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पग्राककथन 


मीरां के काव्य के प्रति मुझे विद्यार्थी जीवन से ही' रुचि रही है । मेरे घर 
का वातावरण भी घामिक और संगतीमय रहा है, अतः सूरदास, तुलसीदास और 
मीरां के पदों को मैंने कितनी ही वार सुना और गुनग्रुताया है ।मीरां के पदों 
की एकनिष्ठ प्रेम-भावना और सहज अभिव्यक्ति ःतो अनजाने ही. मेरे सन को 
श्रपनी श्रोर खींचती भश्रौर बांधती रही है । स्नातकोत्तर कक्षा में उनके काव्य को 
निकट से जानते का अवसर मिलां, तेव उनकी क्ति-भावना ने ही नहीं, उनके 
निर्भीक व्यक्तित्व ने भी मुझे आ्राकर्षित किया था। यह आकणपषंण मेरे अ्रवचेतर्न 
मन में कहीं समा गया था। अ्रचानक मेरे जीवन में » ऐसी दुर्घटना घटी जिसने मेरे 
श्रन्तर और वहिर्‌ जीवन को ककभोर कर रख दिया । वह घटना थी-मेरे पति 
की असामयिक मृत्यु | मैं जीव॑न के प्रति निराश-सी हो गई थी ।. उन्हीं निराशा 
के अस्त-व्यस्त-से क्षणों में मैंने मीरां को एक वार फिर पढ़ा क्‍्योंकि* वे मुझे 
समदु:खिनी-सी लगीं । इस बार उनके व्यक्तित्व और चरित्र ने मुझे अत्यन्त प्रभावित 
किया और तयी जीवन-दृष्टि प्रदान की, तथा जीवन को नये ढंग से जीने की ललक 
जगाई | मैंने श्रपते पिता से श्रागे श्र्यपन जारी- रखने की अपनी इच्छा प्रकट की 
श्र उदारमना पिता ने सहमति भी दे दी। मैं म्रीरां की जन्मभूमि राजस्थान में 
रहकर ही श्रपना शोधकार्य करना चाहती थी, अनुकूल अ्वसंर ,भी मिलते गये और 
मैं उड़ीसा से राजस्थान आरा पहुँची । जब शोध-विपय के चयन का अवसर झाया 
तथा मुभसे यहं पूछा गया ,कि, मैं “किस विषय प्रर शोध क़रना चाहती; हूँ, तो 
श्रचानक ही मैं बोल पड़ी- 'मीरां पर !* पहले तो श्रनुमंति.तहीं ., मिलनी । - मुझसे 
कहा गया कि मीरां की भक्ति-भावज़ा पर पहले - ही बहुत से शोघकाय॑ हो चुक्रे हैं ! 
मैं उदास-सी हो ग़ई,-परन्तु दूसरे दिल ही मुझे -उत्तर मिला- कि ग्रदि चाहो तो 
मीरां के काव्य के अभिव्यञ्जना पक्ष पर :शोध-कार्य कर--सकती हो । मुझे तो जैसे 
'मुहमांगी मुराद ,मिल गई | विषय की रूप़रेखा.वनी, रजिस्ट्रेशन हुआ और फिर 
बस मैं थीं और मेरी प्रिय मीरां थीं, तथा हम दोनों को जोड़त्तेव्ाला उनका काव्य था। : 

मीरां के काव्य का अध्ययन्न करने पर मैंने. पाया .कि हिन्दी-साहित्य - के 
इतिहास में मीरां क्री गण॒त़ा भक्तिकाद्य के अमर प्रणेतामरं सें अवश्य की गई है, 
परन्तु उनकी कीौति एक कुशल रससिद्ध कवयिन्रीः के रूप में न होकर ,भ्रालौकिक प्रिय 
के प्रति सम्पूर्णत: सम्पिता प्र मविद्लला भक्तिमती तारी के रूप में ही अधिक फैली 
है। जहां उत्तकी उत्कृष्ट प्र म-साधना की शूरि-भूरि प्रशंसा प्रायः समस्त आलोचकों 
विचारकों और अनुसंधानकर्ताओों ने .की है, वहां उनकी काव्य-कला पर अनेकों ने 
प्रश्न-चिह्न भी लगाए हैं । कुछ आलोचक तो उन्हें कवयित्री मानने से भी इन्कार 
करते हैं तथा उन्हें गिरधर की मात्र एक प्रे मिल भक्त के रूप में-ही स्वीकार करते 
हैँ । यद्यपि यह सत्य है कि मीरां मूलतः: और प्रथमत: भक्त थीं और उनका काव्य 
चिरह-व्यथिता नारी की एकनिष्ठ प्रेम-साधना और दिव्य प्रणय-भावना से सहज 
उद्भूत हुआ था, परन्तु फिर भी, उनकी भावावेगजन्य प्रे मानुभूतियां इतनी सहजता, 
तीव्रता भौर मामिकता से अभिव्यंजित हुई हैं कि उनमें कवित्व के आवश्यक 
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तत्व झतायास ही समाविष्द हो गये हैं । मीरां-काव्य में निहित अभिव्यञज्जना 
के ये प्रावरयह्र तत्व कहीं तो प्रत्यक्षत: परिलक्षित होते हैं भर कहीं अप्रत्यक्षत 
परन्तु वे इतनी मात्रा में अ्रवश्य उपलब्ध होते हैं कि उन्हें सम्यक्‌ और समग्ररूपेण 
उद्घाटित करने के लिये एक शोधकार्य की या शोध प्रवन्ध की आवश्यकता थी । 

अद्यावधि मीरां पर जो शोधकार्य किये गये हैं, वे अध्िकांशतः उन्के जीवन, 
उनकी भक्तिसम्मत प्रेम-साधाना तथा उनके काव्य के भाव-पक्ष से ही सम्बद्ध हैं । 
मीदां की काव्य-कला और उनकी अ्रभिव्यंजना-शैली पर यथेष्ट प्रकाश डालने वाले 
अन्य का भ्रभाव वना हुआ है ! यों उतकी पदावली के काव्य-सौष्ठव पर कुछ लोगों 
ने लिखा है, परन्तु यह लेखव सामान्य स्तर का होने के साथ अत्यल्प भी है। कुछ 
समय से उनकी भाषा आदि पर भी शोध्यकार्य होने लगे हैं, पर मी रां का अ्रभिव्यंजना 
पक्ष समप्ठिर्प से भ्रभी भी उवेक्षित-स। ही है। इस दिशा में प्रस्तुत प्रबन्ध उस 
अ्रभाव की पूति करने वाला प्रयम प्रयास माना जा सकता है, और यही इसकी 
मौलिकता भी है । - । 

प्रस्तुत विपय के श्रष्ययन में सबसे बड़ी कठिनाई मीरां की प्रामाणिक 
पदावली की उपलब्धि की थी | मीरां पदावली के विभिन्न संकलनों और संग्रहों 
के अ्रध्यपन ने इस समस्या को सुलभाने की अपेक्षा भौर भी उलभा दिया। भाषा 
की दृष्टि से जहां पदावली के विविध संकलनों में विभिन्नता है, वहां एक ही पद 
के कई पाठान्तरों ने स्थिति को श्रत्यधिक विषम भी वना दिया। कुछ संकलनों 
में मीरां के पदों की भाषा विशुद्ध ब्रजभाषा है तो कुछ में विक्ृत राजस्थानी, कुछ 
संकलनों में ब्रजमिश्रित राजस्थानी भाषा उपलब्ध होती है तो कुछ में भ्रन्य भाषाश्रों 
के संपुटन ने मीरां की भाषा को सधुक्कड़ी ही बना दिया । भाषा की इस बहुरूपता, 
पाठान्तरों की विविधता तथा श्रनेकानेक प्रक्षेपणों के कारण मीरां की भाषा का 
निर्ध्रान्त निर्धारण करना दुस्साध्य ही नहीं, कहीं-कहीं श्रसाध्य भी हो-गया था । 
अंततः: इस मतिभ्रम से बचने के लिये मैंने भाषा सम्बन्धी अ्रध्ययन के लिये आ्राचार्य 


परशुराम चतुर्वेदी द्वारा सम्पादित. 'मीरांबाई की पदावली” को आझ्राधारंग्रन्थ के 


रूप में स्वीकार कर लिया । यद्यपि भाषा की दृष्टि से उक्त ग्रन्थ भी दोपपूर्ण है 
तथापि अनेकानेक विश्वविद्यालयों ने इसे पाठ्यक्रम में सम्मिलित किया है एवं श्रव 
तक प्रकाशित मीरांबाई की विभिन्न पदावलियों -में यह सर्वाधिक मान्य और 
प्रामाशिक समझा जाता: है, अतः आधार ग्रन्थ के रूप में इसका .चयन ही 
उचित था । 

झ्राचार्य परशुराम चतुर्वेदी की 'मीरांचराई की पदावली” के अतिरिक्त स्वर्गीय 
श्री हरिनारायण पुरोहित हारा संकलित तथा / डा. फतहसिह द्वारा सम्पादित और 
प्राच्यविद्याप्रतिप्ठान, जोधपुर, द्वारा प्रकाशित 'मीरां वृहत॒पदावली” भी मीरां की 
प्रामाणिक पदावली मानी जाती है, श्रत: अ्रभिव्यण्जना-शली - के श्रन्य तत्वों के 
विवेचन के लिये इसे भी ग्राधार बनाया गया है। इन दोनों पदावलियों के अभ्रनन्तर 
जिन अन्य पदावलियों की सहायता लीं गई है उनका उल्लेख यथास्थान पाद- 
टिप्पणी में और ग्रन्य-सूची में कर दिया गया है । 


इस शोध प्रवन्ध की पूत्ररीठिका में मीरां के'युग की विविध परिस्थितियों 


(॥ ) श 


का विवेचन करने के उपरान्त उस युग-परिप्रे क्ष्य में मीरां पर दृष्टिपात किया गया 
है । इसके श्रनन्तर भूमिका में अ्रभिव्यञ्जना-शैली के स्वरूप का सामान्य सैद्धान्तिक 
विवेचन कर, मध्यकालीन भक्ति-काव्य के बअभिव्यञज्जना-तत्त्वों पर प्रकाश डाला 
गया है। फिर प्रत्येक अ्रध्याय के प्रारम्भ में विवेच्य विषय से सम्बद्ध सिद्धान्तों का 
विवेचन करने के उपरान्त मीरां के काव्य में उपलब्ध तत्सम्वेन्धी तत्त्वों का 
विश्लेषण और विवेचन करने की नीति श्रपनोई गई है । न्‍ 

प्रथम अध्याय भाषां से सम्बन्धित है, इसमें मीरां की भाषा के स्वरूप का 
सामान्य विवेचन करने के वाद उनके शब्दखोतों तथा शब्दरूपों का भापषावैज्ञानिक 
श्रौर व्याकरणिक दोनों दृष्टियों से अध्ययन किया गया है। इसके अभ्रनन्तर उनके 
शब्द-निर्माण तथा वाक्य-विन्यास के विविध पक्षों पर भी प्रकाश डाला गया है। 
भ्रन्त में मीरां द्वारा प्रयुक्त मुहावरों और लोकोक्तियों का बर्गीकृत विवेचन किया 
गया है । 

द्वितीय अध्याय में शब्द-शक्तियो का सामान्य सैद्धान्तिक विवेचन करने 
के पश्चात्‌ मीरां-काव्य में उपलब्ध अभिधा-लक्षणा और व्यण्जना शब्द-शक्तियों का 
तथा धवनियों का भेद-विभेद सहित विश्लेपण एवं विवेचन किया गया है । 

तृतीय श्रध्याय में उक्तिवेचित्य और अ्र॒लंकारों के सैद्धान्तिक विवेचन के 
बाद मीरां के पदो' में निहित" उक्ति-वक्रता और अलंकार-योजना का विवेचन तथा 
विश्लेपण क्रिया गया है एवं मीरां द्वारा बहुधा प्रयुक्त अलंकारो' का वर्गक्षित 
विवेचन भी किया गया है । 

चतुर्थ अध्याय प्रतीकन्योजना से सम्बद्ध है । इसमें भी सेद्धान्तिक- विवेचत 
के उपरान्त मीरां-पदावली में उपलब्ध परम्परागत और मौलिक प्रत्तीकों का 
वर्गीकृत विवेचन और विश्लेपण किया गया है । मे 

पंचम श्रध्याय. बिम्ब-विधान से सम्बन्धित है । इस अध्याय में भी काव्य- 
बिम्बों के संद्धान्तिक विवेचन के अ्रनन्तर मीरां काव्य में प्राप्त काव्य-विम्वों का 
नृतन दृष्टिकोण से वर्गोकरण भर विवेचन किया गया है | 

पष्ठ अ्रध्याय में 'छन्दयोजना? के सेंद्धान्तिक विवेचन के पश्चात भीरां के 
परम्परागत छन्द-प्रयोगों तथा उनकी भावानुकूल छन्दयोजना पर प्रकाश डाला गया 
है श्नौर उनकी विशिष्ट छन्द-शैली (पद-शैली) का विवेचन किया गया है । 

सप्तम अध्याय में मीरां के काव्य में निहित संगीत-सौष्ठव का विवेचन 
किया गया है। शास्त्रीय संगीत और लोक संगीत में पृथकता तथा समता दिखाते 
हुए मीरां-काव्य के संगीत की सांमनस्यपूर्ण भूमिका का विवेचन किया गया है तथा 
अन्त में उनके पदों की नृत्यपरकता पर भी प्रकाश डाला गया है। 

अन्त में, उपसंहार में प्रस्तुत प्रवन्ध का सार, निष्कप और अध्ययन की 
उपलब्धियां दी गई हैं तथा परिशिष्ट में सहायक ग्रन्थों की सूची और संकेत- 
तालिका भी दी गई है 

चू कि लोगों की ऐसी मान्यता रही है कि मीरां का काव्य, काव्य-कला की 
दृष्टि से पर्याप्त समृद्ध नहीं है तथा उनकी भापा में शब्द-शक्तियां एवं छन्दों में 

विविधता नहीं है, अतः इस प्रवन्ध में उक्त मान्यता का खण्डन अनेकानेक प्रमाण 


(४) 


देकर किया गया है। इस प्रयास में यद्यपि उदाहरणों की संख्या कहीं-कहीं 
स्वात बावश्यकता से अधिक बढ़ गई है; परन्तु ऐसा उनके काव्य में निहित 
अभिव्यम्जना-तत्त्वों पर पर्याप्त प्रकाश डालने तथा उन स्थलों को उभारने के लिए 
ही किया गया है । 

मेरी इस शोधन-यात्रा में मुझे प्रस्थान. विन्दु पर ला खड़ा करने में डॉ० 
सरनामसिह शर्मा अरुण” का महत्त्वपूर्ण सहयोग रहा है। उनके प्रति किन शब्दों 
में श्राभार प्रकट करू ? समझ नहीं पाती हूँ, मैं तो उनके समक्ष केवल श्रद्धाभाव 
से नतमस्तक हो जाती हूँ । | ट 

अपने गुरुवर डॉ० प्र मचन्द विजयवर्गीय के लिये भी क्‍या लिखू ? उनके 
आ्रायम्त सुयोग्य निर्देशन में तो यह शोधकार्य सम्पन्न ही हुआ है। वस्तुतः उनके 
झान और वात्सल्य की शीतल छाया में बैठकर मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला । 
उन्होंने मुझे निरन्तर प्रे रणा देकर इस कार्य को सम्पन्न करवाया है, अन्यथा शायद 
में बीच में ही भाग खड़ी होती । उनका स्नेह मेरे जीवन की धरोहर बन कर रहे, 
यही श्रभिलापा है | 

मैं यहां ज्ञान-विज्ञान महाविद्यालय, वनस्थली विद्यापीठ की प्राचार्या कु० 
सुशीला व्यास (जिन्हें हम स्नेहवश 'सुशीला दीदी” कहते हैं) के प्रति हादिक आभार 
प्रकट किये बिना नहीं रह सकती, जिन्होंने मुझे स्नेहपूर्ण संरक्षण ही प्रदान नहीं 
किया; अपितु मेरी परिस्थितियों को समभते हुए मेरी हर सम्भव सहायता की । 
इसके साथ ही मैं सम्पूर्ण वतस्थली परिवार की भी आभारी हूँ, जिससे मुभे श्रतुल 
स्‍्तेह और श्रपार सहयोग मिला है। यदि मैं वनस्थली झ्राकर न रही होती तो 
सम्भवतः यह कार्य पूर्णा नहीं हो पाता । 

इस प्रवन्ध की टंकरा प्रति को संशोधित कराने में डा० कुसुमलता शआ्राय॑ ते 
भी महत्त्वपूर्ण योग दिया है, उनकी मित्रता मेरे लिए ग्रौरव की वस्तु है औौर 
रहेगी । उक्त काये में मैं ग्रपती सहयोगी छोटी बहनों -कु० चेतना भावसार एवं 
कु० धरित्री दास (एम. ए. उत्तराद्ध --हिन्दी) तथा कु० किरणप्रभा दीप (एम. ए. 
उत्तराद्ध --अंग्रे जी) के अपूर्व सहयोग को कभी नहीं भुला पाऊंगी । 

श्रीर श्रन्तत: में उन सभी लेखकों श्रौर साहित्यविदों के प्रति .कृतन हूँ जिनके 
मल्यवान ग्रन्थों को मैंने इसमें उपयोग किया है । में उस सर्वसमर्थ ईश्वर की भी 
अ्नुग्हीत हूँ जिसने मुझे इस ओर निरन्तर प्रेरित किया है और परोक्षतः सदैव 
मेरी सहायता की ह 

इस शोध प्रत॒न्ध में जो त्रुटियां रह गई हैं वे मेरी हैं, अत: उनके लिए श्रभी 

तो इतना ही निवेदन कर सकती हूँ कि उन्हें क्षमा किया जाय; इन नबटियों के 
बावजूद भी यदि में अपने उद्द श्य की यत्किचित पूति कर सकी, तो अ्रपने श्रम 
को साथ्वक सममझू गी । 


--उषाकिरण दार्मा 


पु 
के ४ 
३5 


अनुक्रमाणिका 


प्रावकथन ह ह 4--+5 
पूवंपीठिका : ]--6 
क-मौरों का युग -- ह 
युग और कवि , मीरां का युग [ 

युगीन परिस्थितियां-2--() राजनैतिक स्थिति 3, (2) सामा- 

जिक स्थिति 4, (3) सांस्कृतिक स्थिति 7, (4) धामिक 

स्थिति 8, (5) साहित्यिक स्थिति--निगु ण सन्त काव्य 0 

प्र माख्यानक काव्य 0, सगुण भक्तिकराव्य , राम भक्ति- 

काव्य , कृष्ण भक्तिकाव्य 2 ॥ 
ख--युगपरिप्र क्ष्य में मीरां 3 । 
भूमिका : 7-33 
क--श्र भिव्यंजना-शै ली: सामान्य सैद्धान्तिक विवेचत 7, अभिव्यंजना- 

शैली का श्रर्थ 8, अभिव्यंजना के समानार्थक शब्द 9, शैली के 

समानार्थक शब्द 20, अभिव्यंजना-शैली को प्रभावित करने 

वाले प्रमुख तत्त्व 22, श्रभिव्यंजना-शैली के विविध तत्त्व 27 । 
ख--भक्ति-काव्य की अभिव्यंजना-शैली का सामान्य स्वरूप 29॥ 


प्रथम अध्याय ऊ ह 
साषा 34--093 

भाषा 34, मीरां की भाषा 34, मीरां की भाषा और विवध मत 35, 
मीरां की भाषा का मूलस्वरूप 37, मीरां की भाषा के शब्द-स्रोत -- 
तत्सम शब्द 40, श्रध॑तत्समशव्द 4], तद॒भव शब्द 44, देशज शब्द 
47, विदेशी शब्द 48 ॥। 
सीरां के शब्दरूपों का भाषावैज्ञानिक अध्ययन्-- 
ध्वनियोजना 49, लोप 5], झागम 5], विपयेय 52, अनुनासिकता 
53, बलाघात एवं भावाततिरेक 53 । वर्ण-परिवर्तत 55 । 
मोरां के शब्दरूप : व्याकरणिक विवेचन--- 
संज्ञा 57, सर्वेनाम 6], विशेषश 652, क्रिपापद 67, ब्रव्यय 72 | . 
शब्द-निर्माण की प्रक्रिया 74, वाक्य-विवेचच 8], मुहावरे और 
लोकोक्तियां 93, निष्कप 02। : . 


द्वितीप अध्याय 
शब्द-शक्तियां 04--45 
शब्द-शक्तियां : सैद्धान्तिक विवेचन - हु 
शब्द-पर्थ का परस्पर सम्बन्ध [04, विविध परिभाषाएं 04, 


(थं) 


मिविध शब्द-प्रदकार और अ्र्थ-प्रकार 705॥। शद्इ-शक्तियाँ -- 
ग्रमिधाणर्धि 406, लक्षणा-शक्ति 07, लक्षणा के विधिध भेद ]07, 
ब्यंजनाभक्ति ]0, व्यंजना के विविध भेद 34 ॥ 

मीरां के काव्य में शब्द-शक्तियां: विवेचन और विश्लेषण 6, 
झभिधागक्ति !!7, लक्षणाशक्ति 20 ) शब्दगत लक्षणा: रूढ़ 
लाक्ष णिक क्रियाप्रयोग 22, विशिष्ट लाक्षणिक क्रियाप्रयोग 22, 
घशब्दससूहगत या वाजयांशगत लक्षणया 24, वाक्यांशगत विशिष्ट 
लक्षणा 26, सारोपागौणी-लक्षणा 26, साध्यावसानां गौणी-- 
लक्षणा 27, लक्षण-लक्षणा 28, पूरंपदगत लक्षणा-सारोपा 
शुद्धा-लक्षणा 30, साध्यावसाना शुद्धा-लक्षणा !34, उपादात 
लक्षणा 34, व्यम्जनाशवित 3, अमिधामूला शाब्दी-व्यञ्जना 
]32, लक्षणामूला शावदी-व्यक्जना 36, श्रार्थी व्यक्ष्जना 40, 
वकक्‍तृवशिष्ट्यजन्य 40, वाक्य-वे शिप्ट्यजन्य 4, वाच्य वेशिप्ट्य- 
जन्य और वोधव्य वेैशिप्ट्यजन्य 42, चेप्टावेशिप्ट्यजन्य 43, 


क्तियों 


प्रकरणा-वैशिप्ट्यजन्य 44, शब्दशक्तियों का अ्रभिव्यञू्जनाशिल्‍प 


पर प्रभाव 44 । 
तृतीय श्रध्याय 
उक्ति वैचित्र्य और अ्र॒लद्धार-योजना 
उक्तिव॑चित््य और अछंकार 46, अ्र॒ढ्ल॑कारों का उद्भव श्र स्वरूप 
]47, विकास 48, अ्रलकारों का वर्गीकरण 50, मीरांकाव्य में 
उबितव चित्य : वर्ण विस्यासवक्रता 52, पदपुर्वाद्ध वक्ता 52, 


पदपराद्ध वक्रता 54, वाक्यबक्रता 55, प्रकरणवक्रता 55, 


प्रवन्धवक्तता 457 । मीरा की अश्रलंकार-योजना 58, शब्दालंकार 
59, अर्थालंकार 63 : सादृश्यमूलक ॥63, अतिशयोक्तिमूलक 
]70, विरोधमूलक 7, गृढार्थ प्रतेतिमुलक 72, उभयाल्॑ंकार 
]74, निष्कर्ष 74 । 

चतुर्थ अ्रध्यय 

प्रतीक-प्रयोग 
प्रतीक का अर्थ 76, प्रततीकों की परिभाषा एवं लक्षण-76, प्रतीकों 
के कार्य 477, प्रतीकों का क्षेत्र !78, प्रतीक-प्रयोग का प्रयोजन 
378, प्रतीकात्मक शब्दों की सांकेतिक शब्दों, उपमानों और 
विम्बात्मक शब्दों से भिन्नता 79, प्रतीकों के प्रकार !79, प्रतीकों 
का वर्गीकरण 80, प्रतीक-प्रयोगों की परम्परा 8, प्रत्तीक- 
परम्परा और मीरा 82। मीरां के काव्य प्रतीकों के रूप ।82, 
मी के प्रतीकों के श्राधारत्रोत और प्रयोग-स्वदृप 84, निगम णो- 
पासनापरक प्रतीकों का प्रयोग : आाराष्यवाची प्रतीक 84, 


ब्राराघ्ना पद्धतिबोधक प्रतीक 92, नियु रासाधना पद्धतिबोधक 


]46-75 


।76-22 


(था) 


पारिभाषिक शब्दों का .प्रतीकात्मकं प्रयोग 93, सग्रुणोपासवापरक 
प्रतीकों का प्रयोग 97, आराध्य सम्बन्धी प्रतीक 97, आराधक- 
सम्बन्धी प्रतीक 200, आराध्य-आराधक के विविध सम्वन्धसूचक- 
प्रतीक 200, आराघक की विविध्व अवस्था व. स्थितिसूचक प्रतीक 
205 । सगुण आराष्टना-पद्धति सम्बन्धी प्रतीक 207, दाशंनिक 


विचारधारा सूचक प्रतीक 22, मीरां के प्रतीक प्रयोगों के अ्भ्ि- हे 


व्य्जना-प्रायाम 26, एकलशबव्दीय प्रतीक 27, श्रद्ध पंक्तीय .. 
प्रतीक 27, एक पंक्तीय-प्रतीक 28, युगल-पंक्‍्तीय प्रतीक -28 


पूर्रापदीय प्रतीक 29 । प्रतीक-प्रयोगों का मीरां की अझ्रभिव्यञ्जना 
शैली पर प्रभाव 220 आम 
पञ्चस अध्याय 
विम्ब-विधान 


विम्व-विधान : संद्धान्तिक विवेचन -- 
काव्य-विम्ब का स्वेरूप--विविध-परिभाषाएं 222, काव्य-विम्ब के 


लक्षण 224, काव्य-विम्ब के शिल्पीय-साधन 225, काव्य-विम्ब . 
एवं श्रन्य काव्यशिल्पीयतत्त्व 225, काव्य-विम्ब का काव्य-शिल्प पर . 


प्रभाव 226, काव्य-विम्बों का वर्गीकिरण 226। 
भीरां के काव्य में विम्व-विधान--- 


मीरां के काव्य-विम्व : विश्लेषण भर विवेचन 232, . मानव-विम्ब द 


232, रूप सम्बन्धी विम्व 232, क्रिया-व्यापार सम्बन्धी बिम्ब 239 
भाव-सम्वन्धी विम्ब 246, भाव-समन्वित प्रकृति धिम्ब 248, मीरां 
के विम्ब-विधान का श्रभिव्यण्जना-शैली पर प्रभाव 25, निष्कर्ष 
252] 


षष्ठ अध्याप 
छन्द-पोजना 
छन्दःव्युत्पत्ति 254, छन्द : उद्दे श्य और तत्त्व 255, छन्दः मूलप्रकार 
256, मात्रिक छन्द और चरणणिकवृत 257, छनन्‍्द और रस 258 | 
मीरां के काव्य में परम्परागत छन्द-प्रयोग 259, पद-छन्द --टेक 
260, सम्पद 266, वहुछन्दीय-पद 276, भावच्छुन्द और मीरां के 
पद 278, भ्रन्त्यानुप्रासिकता 279, श्राकार 283,  भावांनुकल 


यतियां 286, संगीतात्मकता 286, भावात्मकता, मात्रिकछुन्दमयता , . 


अन्त:अनुप्रास श्र यमक 287, निष्कर्ष 287 । 


सप्तम अ्रध्पाप 

संगीत-सौष्ठव 
सगीत झौर काव्य का सम्बन्ध 289, संगीत : सैद्धान्तिक विवेचन 
289, शास्त्रीय संगीत 29, संगीत के आधारतत्त्व 29, वाच्यसंगीत 


- ,222--253 


254--28 8 


289 -- 329 


(शा) 


294, शास्त्रीय संगीत-परम्परा 295, लोकसंगीत 296, लोक- 
संगीत एवं शास्त्रीय संगीत में भ्रन्तर 296, लोकगीत-परम्परा 298 
भक्तिकालीन संगीत 299, भक्ति-युग के सुप्रसिद्ध वाग्गेयकार 299,. “ 
वाग्गेय-परम्परा में मीरां 302, मीरां का संगीत-ज्ञान 303 ॥ 

मीरां की संगीत-योजना 304, मीरां के पदों में शास्त्रीय संगीता- 
त्मकता 305, विविध राग-रागिनियों का प्रयोग 305, विविध 
राग-राग्रितियों का रसानुकूल विवेचन 307, संयोग झ्ज्भार भ्रौर 
रागिनियां 307, वियोग श्वद्भार की रागिनियां 308, करुणरस की 
रागिनियां 309 । 

मीरां काव्य में लोक-संगीतात्मकता 3, मीरां-काव्य में वाद्य 35, 
मीरां काव्य में ताल-योजना 37, लय-योजना 37, मीरां श्रौर 
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क--मीरां का युग 

यूग श्रौर कवि : 

मनुष्य एक युग-सापेक्ष सामाजिक प्राणी है, जो श्रपनी युगीन परिस्थितियों 
से प्रभावित, नियन्त्रित और निर्मित होता है। कवि भी इसी मानव-समाज को 
एक श्रनुभूतिशील सचेतन अंग है। उसका व्यक्तित्व एवं कृतित्व भी तद्युगीन 
परिस्थितियों श्रौर चतुदिक्‌ व्याप्त परिवेश से श्रनुप्रारिणित श्रौर प्रभावित होता है । 
सामान्य कवि जहां श्रपती युगीन परिस्थितियों का सहज परिणाम या उपज मात्र 
होता है, वहां महान्‌ कवि भपने विशाल व्यक्तित्व और उच्चादर्शों के द्वारा युग का 
निर्माता और भाग्यविधाता भी बन जाता है । 

वस्तुतः युय. भौर कवि का सम्बन्ध द्विपक्षीय है। जहां एक श्रोर वह युग 
की विविध--सामाजिक, राजनीततिक, सांस्क्ृतिक, धारमिक श्रादि--परिस्थितियों 
से प्रभाव ग्रहरणा करता है, वहां दूसरी श्रोर वह छपनी निर्भीकतापूर्ण स्पष्ठोक्तियों 
द्वारा समाज की दूषित मनोवृत्तियों, परम्पराश्रों श्रौर मान्यताश्रों पर कुठाराधात 
करते हुए श्रपनी मौलिक, परिष्कृत, सुरुचिपूर्ण तथा क्रान्तिकारी विचारधारा 
की परमिट छाप भी युग पर छोड़ जाता है। कविद्वारा स्थापित की गई ये 
सवीन मान्यताएं युगों-युगों तक जन-मानस पर श्रपना प्रभाव जमाये रखती हैं. 
शौर कवि की दुग्ध-घवल कीतिपताका को श्रनन्तकाल तक दिग्दिगन्त में फहराती 

हती हैं । 

सामान्यतः युग की एक सीमित इकाई बारह वर्षों की मानी जाती है; 
परन्तु भ्रपने विस्तृत श्रर्थ में युग कई दशकों के व्यापक कालखण्ड को समाहित 
किये रहता है। किसी समाज या देश के ऐतिहासिक विकासक्रम में युग उस 
' कालखण्ड को कहा जाता है, जिम्रम्रें वह समाज या देश किसी एक विशिष्ट व्यक्ति 
या किसी विशेष प्रकार कौ--राजनीतिक, दार्शनिक, सांस्कृतिक या घामिक- 
विचारधारा के एकल या संश्लिष्ट प्रभाव में श्रावद्ध रहता है; परन्तु जब हम 
किसी काल या युग को किसी कवि-विशेष के युग की संज्ञा प्रदान करते हैं, तब 
हमारा तात्पयं उक्त कवि के जन्म से लेकर मृत्यु पर्यन्त तक के काल-विशेष से . 
होता है। यथा--हिन्दी-साहित्येतिहास में चौदहवीं शत्ताव्दी के मध्य से लेकर 
सतरहवों गत्ताब्दी के मध्य तक का कालखण्ड पूर्व मध्ययुग या भक्तिकाल के नाम 
से जाना जाता है श्रोर मीरां के जन्म से लेकर उनकी मृत्युपयेन्त तक का कालखण्ड 
उत्तके युग के नाम से अभिहित किया जा सकता है । 
मोरां का युग 


यद्यपि मोरां की जन्मतिथि व मृत्युतिधि-सम्बन्धी मान्यवाए' ठोस प्रमाण 
के प्रभाव में निश्चित नहीं हो पाई हैं, तथापि श्नुसंघानकर्त्ताश्रों के श्रनुसार संवत् 
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]560 को उनके जन्मसंवत्‌ श्रौर 7603 या 630 को उनके मृत्युसंवत्‌ के 
रूप में स्वोक्ार किया जा सकता है। उक्त संवर्तों को सही मानने पर मीरां के 
युग का एक छोर सोलहवीं शताब्दी के उत्तराध के प्रथम दशक को छूता है तो 
दूसरा छोर सतरहवीं शताब्दी के प्रथम तीन दशकों तक खींचा जा सकता है |? 
बस्तुत: मीरां का युग एक विचित्र संक्रान्ति का युग था, जिसमें एक ओर 
मृत्यु की विभीषिका लिये युद्ध की भीपण ज्वाला थी, तो दूसरी श्रोर अमरत्व 
की जिजोधिया लिये दिव्य ईश्वर-प्रेम की सरस मेघमाला । एक, जनजीवन को 
संत्तत श्रौर संत्रस्त करती हुई सतत विनाश की ओर ले जा रही थी तो दूसरी उसे 
परितृत्त श्रौर शीतल करती हुई शभ्रनवरत निर्माण को शोर उन्मुख कर रही थी ! 
जीवन की इन्हीं पर्पर प्रतिकूल विपम परिस्थितियों में मीरां का श्राविर्भाव 
हुआ । मीरां तद्युगीन श्राविभू त उन महान विभूतियों में से एक थीं जिन्होंने हिन्दू 
संस्कृति की डगमगाती हुई नौका को अपने समयोचित प्रशंसनीय कार्यकलापों तथा 
प्रनुकरणीय सुस्पष्ट निर्भीक विचारों का सुदृढ़ सम्बल प्रदान कर उसे परम 
कल्याणकारी निःश्रे यस्‌ मार्ग की शोर श्रग्नसर किया । उन्होंने युग को न केवल मौलिक 
सन्देश दिया अपितु क्रान्ति की देदीप्यमान दीपशिखा लेकर दिग्श्रान्त जनता को 
स्वातन्व्य श्रौर मुक्ति का सरलतम मार्ग भी दिखाया श्रीर स्वयं चिरदमित ,व 
द-दलित निर्बल जनों का मोन नेतृत्व करती हुई वे सफलता व कुशलतांपूर्वक 
ग्रागे बढ़तो गई-] वास्तव में इस दृष्टि से मीरां श्रपने युग की एक प्रवल मांग 
की पूतिकर्ता थीं झ्लौर तदयुगीन परिस्थितियों की उत्कृष्ट तिमिति भी थीं और 
समग्रतः धीं-श्राने वाले युगों के लिये एक लोकोपकारी पनुपम वरदान ! 

. राजरानी मीरां को परम्पराश्रिय मेवाड़ के वैभवमय राज-प्रासाद में एक 
विद्रोहिणी नारी के रूप में मान्यता दिला कर, वहां से निष्कासित करामे भौर 
तत्पश्चात्‌ू एक त्यागमयी विनम्न साध्वी श्लोर शझ्ानन्‍्दरूपा भक्तिमती का ग्रौरव 
प्रदान कर, श्रद्धालु जनसाधारण के हृदयासन पर प्रतिष्ठापित कराने का श्रेय 
तत्कालीन परिस्थितियों भ्रौर युगीन परिवेश को है । इस कारण मीरां की स्वच्छन्द 
एवं निह्वन्द्र जीवनदृष्ठि का निर्माण करने वाली तत्कालीन परिस्थितियों का 
संक्षित परिचय प्राप्त कर लेना यहां प्रावश्यक ही नहीं श्रनिवायं भी है; क्योंकि 
इन परिस्थितियों ने ही प्रत्यक्ष व श्रप्रत्यक्ष रूप से श्रनवायास ही, मीरा के काब्य 
प्रौर उनकी प्रभिव्यञजनानशली को प्रभावित किया है । 
युगीन परिस्थितियां : 

मीरां का युग परस्पर विरोधी विचारघाराझों श्रौर परिस्थितियों के भ्रनोखे 
सम्मिलन कायुग था। यह युग अपने राजनीतिक उद्॒मव-पराभव, सामाजिक 
संघटन-विघटन, सांस्कृतिक उत्थान-पतन, दाशंनिक चिन्तन-मनन, नैतिक उन्नयन- 
प्रवतयन, “घामिक पुतरुत्यात वें जन-जागरण तथा उत्कृष्ट साहित्य-सर्जन श्रादि 
के कारण भारतीय साहित्य एवं इतिहास में महत्त्वपूर्ण स्थान रखता है। इस 
विषम परिस्थितियों के श्रालोडन-विलोडन ने अनेकानेक प्रतिमाशों को परिमाजित 


है। 
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धर परिष्कृत कर श्रनोखी दीप्ति श्रौर मनोहारिणी आभा से युक्त-किया है। मीरां 
का व्यक्तित्व भी इन्हीं परिस्थितियों की तीक्ष्ण ज्वाला में तप कर निखरा था। 
इन्हीं परिस्थितियों में से एक परिस्थिति थी उस युग की-- राजनीतिक स्थिति । - 


() राजनीतिक स्थिति 

मीरां राजस्थान के दो प्रख्यात स्वातंत्य-प्रे मी राजकुलों-मारवाड़ शौर 
मेवाड-- से सम्बन्धित थीं, श्रत: राजनीतिक परिस्थितियों का उनके जीवन को 
प्रभावित करना स्वाभाविक ही था।. मीरां के युग की राजनीतिक स्थिति बहु 
ही श्रस्त-व्यस्त, भ्रस्थिर, श्रोर उत्तार-चढ़ाव-पूर्णा थी। मारवाड और मेवाड़ को 
छोड़कर प्राय: राजस्थान का अधिकतर भाग सुग़ल शासकों की श्रतृप्त साम्राज्य 
पिपासा को भेंट चढ़ चुका था। श्रपनी स्वतंत्रता को बनाये रखने के लिये ये 
दोनों राज्य भी निरन्तर युद्ध में लगे रहते थे । मीरां ने इस युद्ध की विभीषिका 
को देखा ही नहीं, वरन्‌ भेला भी धा। उसके तिकट सम्बन्धी - पिता, पितामह, 
पितृव्य, तन्राता, श्वसुर श्रोर पत्ति--एक-एक कर इस स्वातंत््य-यज्ञ की तीक्ष्प 
ज्वालाओं में श्रपने प्राणों की प्राहुति दे चुके थे । इन स्वतंत्रता सेतानियों ने जिस - 
युद्ध.कौशल श्ौर देश-प्र म का परिचय दिया, उसका उनके .परवर्ती शासकों में 
नितान्त प्रभाव था । - 

भेवाड़ाधिपति राणा संग्रामस्तिह (सांगा) श्रन्तिम हिन्दू शासक थे, जिन्होंने 
राजस्थान की छोटी-वड़ी रियासतों को संगठन के एक सुत्र में बांधा था। खानवा 
के मेंदान में मुगल साम्राज्य के संस्थापक बाबर से हुई उनकी पराजय ने उन्हें 
सवंधा श्रीहीन भ्रौर मृतप्राय कर दिया था। फिर भी उन्होंने विजय का संकल्प 
लेकर अपने क्षत-विक्षत शरीर श्रौर बिखर गये संगठन को पुन: सवल झौर 
एकीकृत करने का प्रयास किया किन्तु वे श्रसफल रहे श्रौर सामन्‍्तों के पड़यन्त्र 
का शिकार होकर मारे गये | राणा सांगा की मृत्यु मान्रों अ्मानिशां बनकर 
सम्पूर्णा राजस्थान पर छा गई। राणा सांगा के उत्तराधिकारियों -- राणा रत्तसिहँ, 
राणा विक्रमाजित, बनवोर और राणा उदयसिह-मैं न उन जैसी दरदर्शिता 
थी, न शूरवीरता, न साहस था, न पराक्रम, न सूकवृूक थी न ही प्रशासनिक 
क्षमता । संगठत की शिथिलता से राजस्थान में श्रनेक छोटे-छोटे स्वतंत्र राज्य 
स्थापित हो गये थे । ये छोटे-छोटे राज्य भी स्वार्थपरता, मिथ्यो दम्भ, असहिष्णुता 
श्रौर वेषक्तिक हितों के कारण सर्देव आपस में लड़ते रहते थे। ये अंपने भठे 
गौरव श्रौर अभिमान को श्रकड़ में किसी एक राजा की श्रधीनता स्वीकार करना 
प्रपने वीरत्व का श्पमान सम॑कृते थे। एक ही वंश से उद्भूत होते हुए भी-वे 
श्रापस में मिलजुलकर नहीं रह पाते थे | दूर दृष्टि श्ौर दढ़ निश्चय के प्रभाव 
में स्वयं ही संधियां करते श्रोर तोड़ देते थे। संक्षेप में--ईष्या-द्वेष, वैमनस्य 
ध्रोर पारस्परिक फूट ने कौद्ुम्विक भावना को स्वंधा विंनष्ट कर दिया था । 

राजस्थान की भाँति ही केन्द्र (दिल्लो) में भी शक्तिशाली प्रशासक कं 
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प्र्नाव था। इब्राहीम लोदी, बाबर, हुमायू' प्रादि सुदृढ़ शासमतन्ध को 
स्थापना नहीं कर पाये थे । शेरशाह एक कुशल प्रशासक भौर वीर योद्धा था, 
जिसने शासन में सुस्थिरता लाने के विविध-प्रयास किये | परन्तु राजस्थान के 
प्रति उसकी नीति प्रारम्भ में उपेक्षापूर्ण रही । सच तो यह है कि वह उपेक्षा 
: नहीं, झनुकूल प्रवश्चर की प्रतीक्षा थी। मारवाड़ के सुयोग्य शासक राव मालदेव 
की महत्त्वाकांक्षाएं और पराक्रम उप्तकी दृष्टि में कांटे-से खटक रहे थे | भ्न्ततः 
राव वीरमदेव (जिनका राज्य मालदेव ने बलातु छीन लिया था) के निमन्त्रण 
के मिस उसने मारवाड़ पर झाक्रमण कर दिया। यद्यपि इस युद्ध में विजय 
शेरशाहू की हो हुई तथापि इस घिजय के लिए उसे बहुत मूल्य च्रुकाना पड़ा । 
बस्तुतः यह्‌॒ विजय युद्धजनित न होकर कूटनीतिजन्य थी ।” शेरशाह का शासन 
भी प्रल्पफालिक ही रहा। उसके झननन्‍्तर कुछ, काल तक हुमायू' पुनः शासक 
बना, परन्तु शीघ्र ही वह भी काल-कवलित हो गया। समग्र रूप से कहा जा 
सकता है कि मीरां की समकालीन राजनीतिक स्थिति बहुत ही भ्रस्थिर श्रीर 
उधल पुथल से परिपूर्ण थी। देश के क्षितिज पर सर्देव युद्ध के बादल मंडराते 
रहते थे भौर वे वारम्वार मूसलाघार वृष्टि के सद्श बरसकर जनसाधारण के 
जीवन को तहूम-नहूप्त कर जाते थे। राज्य फी इस भ्रस्थिर परिस्थिति ने असुरक्षा, 
भ्रशान्ति भौर प्रातंक का वातावरण उत्पन्न कर दिया था जिसका प्रभाव परोक्ष 
व प्रपरोक्ष रूप से तद्युगीन समाज पर भी पड़ा था । 
(2) सामाजिक स्थिति : 

विदेशियों के निरन्तर ग्राक्रमणों श्रौर क्र श्रत््याचारों ने मध्ययुगीन भारत 
की धामाजिक प्रवस्था को प्रत्यन्त विक्रारन्युक्त, खड़िग्रस्त शौर अ्रसामान्य बना 
दिया था। जहां विधर्मी प्राक्रामकों से अपने को बचाये रखने को प्रवृत्ति ने 
प्रनेकानेक सामाजिक कुरीतियों को जन्म दिया था, वहां रक्त-शुद्धता एवं वंश 
को उच्चता तथा पविश्रता बनाएं रखने की मनोवृत्ति ने वर्णे-व्यवस्था को कुपोपण 
दिया । जाति-पांति के बन्धन श्रत्यधिक संकुचित एवं जटिल हो गये थे तथा: 
ऊंच-नीच का भेदभाव भ्रौर जातिगत अ्रभ्िमान श्रपनी पराकाण्ठा पर पहुँच गया 
था| प्रमुख जातियां भो अनेक उपजातियों में बेंट गई थी । सह-भ्रस्तित्व, सांमनस्य 
भौर मानवीय सोहाद फी भावना क्रमशः घटती जा रही थी । विधर्मियों द्वारा 
पददलित भौर भ्रप्ट कर दिये गये निम्नवर्णीय श्रौर उच्चवर्णीय लोगों को 
हिन्दू समाज से बहिष्कृत कर दिया जाता था, भ्रपमानजक उपाधियां देकर उन्हें 
प्रस्पृश्यों की कोटि में रख दिया जाता था तथा उनके साथ वैसा ही व्यवहार 
भी किया जाता था। सजातीय बच्धुओ्रों द्वारा विरादुत होकर ये लोग बहुत ही 
ध्ुब्ध भर प्रसंतोपमय जीवन विता रहे थे। हिन्दू समाज द्वारा उपेक्षित श्रौर 
मानमदित होने पर इन जातियों में श्रत्यधिक रोप, वितृप्णा श्रोर हीन-भावना 
उत्पन्न हो गई थी । इन जाति-बहिप्कृत लोगों की भी श्रनेक जातियां बन गई 
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थीं श्र अपनी श्रेष्ठता प्रदशित करने के लिए इन्होंने भी भ्रतिसंकीर्ण प्राचरण- 
पद्धति को श्रपत्ता लिया था । 


उच्चवर्गीय जातियां भी साधनसम्पन्नता झौर साधनहीनता के श्राधार पर 
दो प्रमुख वर्गों मैं विभक्त हो गई थीं। राज्यसंचालन का कार्य राजपूत क्षत्रियों 
के हाथ में था । इनकी भी कई विशिष्ट श्रे खियां वन गई थीं। राज्य की श्रोर 
से सामनन्‍्तों श्नौर राज्याधिकारियों को उनके पदानुप्तार जागीरें श्रीर मतसवदारियां 
प्रदान की जाती थीं। इन्हें (सामन्‍्तों को) अपने श्रधिकार-क्षेत्र की भूमि के 
लगाने की उगाही करने का और अपनी निजी फौज रखने का, अधिकार मिला 
हुआ था, जिसका दुरुपयोग ये श्रपनो विलासी मवोवृत्तियों और श्रवांच्छित 
महत्त्वाकांक्षाओं की पूर्ति के लिए करते थे । तड़क-भड़क, शान-शौकत, रौब-दाब 
छोना-कपटी श्रादि को प्रदशंनात्मक प्रवृत्ति प्रवल हो छुकी थी। इन्हीं के समान 
उच्चवर्गीय श्रीमन्‍्तों श्र साधतसम्पन्न ब्राह्मणों में भी विलासिता और 
वेभवप्रियता की कुत्सित मनोवृत्तियाँ जाग उठो थीं। भ्रधिकारलिप्सा, स्वार्थपरता, 
प्रतेतिकता श्रौर भोगविलाप्त का प्राबल्य हो जाने के कारणा समाज में अमेक 
कुप्रथाए' झौर भ्रमानवीय परम्पराए' मान्य भौर प्रचलित हो गई थीं । इन कुप्रथाग्रों 
में वाल-विवाह, बहु-विवाह, पर्दाप्रथा, सत्ती-प्रथा, जोहर, दास-प्रथा भ्रादि प्रमुख 
थीं जिन्होंने मध्ययुगीन समाज को, विशेषकर स्त्री-समाज को, सर्वाधिक <दुष्प्रभावित 
किया था । 

सामान्य परिवारों से लेकर राज-परिवारों तक में संयुक्तपरिवार-फ्रणाली 

का प्रचलन था | परिवार में श्वसुर, जेठ, देवर, ननद, सास, चाचचियाँ, ताइयाँ, 
दादियाँ भ्लौर उनके साथ ही भ्रनेक सपत्नियाँ भी रहती थीं, जिनमें प्रायः छोटी- 
छोटो बातों को लेकर कहा-सुनी, टीका-टिप्पणी, वाद-विवाद और कई बार हाथा- 
पाई भी होती रहती थी। स्त्री श्रौर पुरुष में शर्धाड़ की भावना समाप्त होकर 
रक्षिता भौर रक्षक की भावना सर्वेप्रमुख हो गई थी। वबाल्यावस्था से लेकर वृद्धा- 
वस्था तक स्त्री--पिता, पति, पुत्र और इनके अभाव में श्रन्य कुटुम्बीजनों के श्रभि- 
भावकत्व में रहने को धाष्य थी । पुरुषों की विलासी प्रकृति ने स्त्रियों के बनाव 
श्ृद्धार शौर प्रलंकार की प्रवृत्ति को श्रत्यघधिक बढ़ावा दिया था। नित्य 
तये शाद्धार प्रसाधनों और मूल्यवान वस्त्राभूषणों से स्वयं को सुसज्जित रखना 
स्त्रियों की सबसे बड़ी कमजोरी वन गई थी । चहु-विवाह के कारण उत्तराधिकारः 
की उचित च्यवस्था नहीं हो पाती थी। राज-परिवारों में महत्त्वाकांलक्षिणी 
स्त्रियां अपने पुत्र को राज्य-प्रमुख बनाने के लिए सतत प्रयत्वशील रहती थीं झौर 
कई बार इसके लिए हत्या श्रौर विषघात्त जैसे जघन्य कुक्ृत्यों से भी बाज नहीं भ्रातो 
थीं। प्रपनी प्रमुखता वनाये रखने के लिये वे तरह-तरह के पड्यन्त्र रचाती रहती 
थीं तथा भ्रन्य सपत्नियों व उनके पुत्रों पर नानाविघ अत्याचार करती रहती थीं । 
कई बार उत्तराधिकार के प्रश्त को लेकर वे राज्य के विजातीय तत्त्वों और विदेशी 
शासकों तक से सहायता मांगने में नहीं सकुचाती थीं। राणा सांगा की प्रियरानी 
कमंवती के भ्राचरणों से यह स्पष्ट हो जाता है कि उसने अपने प्रभुत्व को बनाए 
रखने के लिए क्‍या कुछ वहीं किया था । 


;| 
मध्ययुगीन इतिहास में जहाँ महत्त्वाकांक्षिणी स्त्रियों के पुरुष पर हावी 
होकर शासनतत में मतमानी करने के कुछेक उदाहरण मिलते हैं, वहाँ पुरुषों द्वारा 
स्त्रियों को सहनशीलता ग्रोर प्रकृतिप्रदत्त दुर्बलता का लाभ उठाकर उनका भधि- 
काधिक शोपण करने के अनगिनत प्रमाण भो भरे पड़े हूँ। स्त्रियों को पत्ति के 
जोवनकाल तक ही विशेष सुविधाएं उपलब्ध हो पाती थीं; पति की मृत्यु के 
प्रन्‍न्तर पत्नी का सती होता अ्निवाय्ं नियम बते गया था जिसका पालन 
बहुत ही कठोरता श्रौर निर्देयतापूर्वक्ष किया श्रौर कराया जाता था। सहमरण 
प्रीर अनुमरण की यह प्रथा राजस्थानी राजवंशों शौर कुलीन वर्ग के लोगों 
में स्वंमान्य प्रीर प्रत्तिप्रचलित हो गई थी। पत्नी का सतो होने से इन्कार 
करना एक परम्वरा-विरोधी ग्रशोभतनीय कार्य श्रीर कुल-मर्यादा के उललद्धून का 
द्योतक श्रक्षम्य अपराध समझा जाता था। यदि कोई स्त्री किन्‍्हीं कारणों 
से सती होने से वच जाती ,थी, तो उसे -भणानक यन्त्रणाश्रों श्रौर मरणतुल्य 
पसह्य अपमान से भरा वबिरागो तपस्विनियों-सा उपेक्षित जीवन व्यतीत करना 
पड़ता था। स्त्रियों का वेदिक-कालोन स्वच्छन्द जीवन श्रव॒ एक कपोल-कल्पना 
मात्र बन कर रह गया था। उसका स्वतंत्र व्यक्तित्व भश्ौर स्वच्छत्द जीवन 
निद्नीय प्रौर दण्डनीय माना जाता था। इसके लिये सर्पंदंश, शूल-शय्या 
धग्रौर विपपान ग्रादि प्राणघातक दण्डों का विधान था। स्त्रियों का देवाचन 
में लवनीन रहना भौर परम कल्याणक्रारी भक्तिमार्ग का अनुसरण करना भी 
एक सोमा तक ही मान्य था । साधुसंतों से श्रधिक मेल-जोल भौर सत्संग 
संदिग्ध चरित्र का द्योतक समभा जाता था श्रौर हरि-भक्ति में दत्तचित्त रहना 
पाखण्ड भौर दिखावा । हु 

वह्तुत: प्रधिकतर उच्चवर्गीय लोगों का नैतिक सत्र इतना गिर चुका था 
कि परमार्थ की उच्च भावनात्रीं में भो वे लोग वासना फी दुर्गन्‍्ध पाने लगे थे । 
निरन्‍्तर विषय-वासना में लिप्त रहने वाले, स्त्री को केबल भोग की सामग्री 
समभकमे वाले तथा कुत्सिस विचारों श्लौर मलिन मनोदृष्टि वाले स्वार्थी 
चाटुकारों सलाहकारों से सबवंदा घिरे रहने वाले प्राणियों की क्षुद्र बुद्धि में निष्कॉम . 
प्रेम और नि स्वार्थ सेवा की उच्च भावनाएं कहां समा सकती थीं ? कुलीन 
परम्पराश्रों की रक्षार्थ निमित की गई कठोर मर्यादाश्रों का स्वेच्छया उल्लंघन 
करने वाली, निरन्तर साधु-संगति में सुख पाने वाली, परिवार के गुझजनों की 
प्राज्ञाप्नों प्रीर मान्यताग्रों की सर्वथा श्रवहेलना करते हुए श्रलौकिक प्रियतम के 
दिव्य प्रेम में श्रापादमस्तक निमस्न रहने वाली भक्त-हृदया किन्तु विद्रोहिणी 
नारी के प्रति इन सांसारिक वैभव और भोग विलासों में श्रावद्ध, रूढ़िवादी 
शासकों और सामाजिकों के हृदय में सदभावना उत्पन्न होना दुष्कर प्रोर श्रसाध्य 
हो नहीं, सर्वंथा असम्भव भी था। इन्हीं विरोधी परिजनों की वर्जनाप्रों श्रौर 
नितान्‍्त प्रतिकूल परिस्थितियों की प्रांच में तप कर मीरां का व्यक्तित्व श्रनुढी 
दोप्ति से दमक उठा था | इस सामाजिक परिवेश के साथ ही तत्कालीन सांस्कृतिक 
भौर धामिक परिवेश मे भी मोरां की उन्मुक्त जीवन-दृष्टि श्रौर विशाल-हृदयता 
को ग्रत्यधिक बढ़ावा दिया था । ; 


५ +॥ (४८। 
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(3) सांस्कृतिक स्थिति : 

यद्यपि तुर्क श्राक्मण॒कारियों ने विजित देश के धर्म-संस्क्ृति और भ्राचार- 
विचार को तहप्त-नहस करने में कोई कोर-कसर नहीं उठा रखो थी, परन्तु फिर 
भी वे इस देश की संस्कृति को समूल नष्ट करने में असमर्थ रहे 7 उन्होंने श्रपती 
तलवार की शक्ति, श्रातंक की मीति और झाकपेक्र प्रलोभनों से इस्लामी धर्म का 
प्रचार श्रौर मुस्लिम संस्कृति का प्रसार भारत में करना चाहा था। भाख रक्षा 
तथा धन-जन को सुरक्षा को ध्यान में रखकर कुछ हिन्दुओं ने उतकी संस्कृति को 
ऊपरी तौर पर स्वीकार भी कर लिया था; परन्तु यह स्वीकार्यता श्रशास्ति, 
व्याकुलता, विवश॒ता व विक्षोभ-जन्य ही थी, वास्तविक रूप में जनजीवत श्र्भी 
भो अपनी प्राचीन सांस्कृतिक मान्यताग्रों से चिपका हुआ्ला था। हिन्दू संस्कृति 
की जड़ों भारतीय जनमानस में इतनी गहरी पैठी हुई थीं कि उन्हें उखाड़ पाता 
नितान्व प्रसम्भव था । मुस्लिम ग्राततायियों के पूर्व जितने भी विदेशी झ्राक्रमणाकारी 
भारत में श्राये वे सब यहीं के हो गये । भारतीय संस्कृति की सुपुष्ट पाचन-शक्ति 
से उन सबको प्रात्मसातू कर लिया था; परन्तु मुस्लिम श्राक्रामकों को श्रपने 
धर्म श्रीर संस्कृति की श्रेष्ठता का श्रभिमात था, श्रत्त: उन्होंने भारतीयों से मेल्व- 
जोल नहीं बढ़ाया और यहां की संस्कृति श्रौर धर्म को हेय दृष्टि से देखा । फलतः 
इन दोनों संस्क्ृतियों के बीच की दूरी बढ़ती . ही गई: यद्यपि इनके समन्वय के 
प्रयत्न भी होने लगे थे; परलच्तुं मुसलमानों ने यहां के सांस्कृतिक प्रभावों से श्रपते 
को बचाये रखने का हंर सम्भव प्रश्नास किया | हिन्दू संस्कार जहां शारीरिक 
शुद्धता व मानसिक निर्मेलता तथा चारिघज्िक श्रेष्ठता के पक्षपाती थे, वहां मुस्लिम 
संस्कार केवल इस्लाम धर्म के श्रनुयायियों को ही पवित्र श्रौर श्रेष्ठ मानते थे 
जो व्यक्ति उनके घ॒र्म को भ्रस्वीकार करे वह काफिर माना जाता था। दोनों 
संस्कृतियों के श्रपने-प्रपने पूर्वाग्रह थे श्रीर उन्त पूर्वाग्रहों का परित्याग करता दोनों 
को अमान्य था । जहां हिन्दू समाज बलात्‌ घर्मंपरिवर्तत किये गये व्यक्तियों का 
शुद्धीकरण न कर सवंदा के लिए जाति से बहिष्कृत कर देता था, वहां मुस्लिम 
समाज उन्हें कुछ शर्तों के साथ श्रपनाने को प्रस्तुत था । फलतः यह जाति बहिष्कृत 
हिम्दूवर्ग ब्राह्मणों के कोरे श्राडम्बरों, जटिल भनुष्ठानों, निरर्थंक कमकाण्डों श्रौर 
उच्चजातीय अ्रभिमान से क्षुव्ध श्रौर भ्रसन्तुष्ट होकर इस्लामी जनवादिता व 
सादगी से श्राकषित हो श्रधिकाधिक संख्या में मुसलमान बनने लगा था। दूसरे 
शब्दों में कह सकते हैं कि दोनों हो संस्कृतियां सामान्य जनता को झपनी श्रोर 
झ्राकपित कर ग्ही थीं। सामान्य जनता कभी तो श्रपने रूढियत संस्कारों में 
बेंघी, हिन्दू धर्म के बहुदेववाद में प्रपनो देनिक समस्याझ्रों का समाधान खोजा 
करती थी और कभी प्रंपने घर्मंगत शैथिल्य से निराश होकर इस्लाम के एकेश्वरवाद 
में हृदय की शान्ति दूढ़ने का प्रयास करती थी। उसकी गति गहन कान्‍्तार 
प्रदेश में भटके हुए उस पथधिकसी हो गई थी जो प्रयत्त करने पर भी अपना 
प्रभीष्सित मार्ग न पा रहा हो। जनता के इस दिग्श्रम को सबसे पहले स्वामी 
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रामानन्द ने प्रनुभूत किया औौंर इसके कारणों को भलीभांति समभते हुए उन्होंने 
एक नवीन धमं-पद्धति का सूत्रपात किया । इन्होंने हिन्दुधर्म में घुसी हुई खान-पान, 
ग्राचार-विचार, ऊच-तीच, जाति-पांति की कट्टर झआाडम्बर पूरा दुष्प्रवृत्तियों का 
परिहार तथा समगुण भोर भिमुण उभय ब्रह्मस्वरूपों की एकता का प्रतिपादन 
फरते हुए भान्तरिक शुद्धि भौर मानव-प्र म को दिव्य भावनाश्रों का प्रचार किया 
तथा कथनी झौर करनी में श्रा गये गहरे पार्थलय को दूर करने का प्रवल उद्घोष 
किया । ईश-प्राराधन को एक वर्ग-विशेष तक सीमित रखने फा विरोध करते 
हुए उन्होंने भक्ति और मुक्ति के द्वार सर्वेताधारण (जनता) के लिये उन्मुक्त कर 
दिये ध्लोर पतित तथा निम्न श्रेणी के लोगों की हीनभावना को दूर कर उनमें 
ध्रात्म-विश्वास का भाव जगाया | साथ ही उन्होंने 'राम' झौर 'खुदा' की एकत्ता 
तथा उनके निमुण तिराकार स्वरूप की सार्वभौम सत्ता को शास्त्रीय विवेचन 
द्वारा सिद्ध करते हुए हिन्दु-मुस्तिम-एकत्ता शौर स्वंजीव-समानता के भावों को 
प्रमुखत: प्रचारित किया । उनके इस सांस्कृतिक प्रयास ने तत्कालीन समाज की 
डगमगाती सांस्कृतिक व नैतिक स्थिति को सुधारने में महृत्त्वपूर्णो योग दिया । 
(४) घामिक स्थिति : | 

मध्ययुग को राजनोतिक व सांस्कृतिक दृष्टि से हास का युग स्वीकार करते 
हुए भी भक्ति साधना, घामिक पुनरुत्यान झौर साहित्य-रचना की दृष्टि से 
उत्कपं श्रौर अ्रम्युदय का युग माना जाता है ।! इस युग में प्राचीोनकाल से चले 
प्रा रहे वेदिक, पौराणिक धर्मों के प्रायः सभी रूप मान्य तथा जन-प्रचलित थे । 
पोगमार्गी सिद्धों, तत्र-साधकक नाथों श्रौर कर्मकाण्डी ब्राह्मणों ने पारम्परिक धर्म को 
साथ रखा था। इनके श्रतिरिक्त शंबों, शाक्तों प्रौर बेप्णावों की प्राराधता-पद्धतियाँ 
भी चली झा रही थीं। वेदान्त दर्शन की श्रमूत्त श्रीर समूर्त--दोनों श्राराधता- 
पद्धतियां मान्य थों। शंकराचार्य के भ्रद्वतवादी बेदाग्त-दर्शन ने निगुा ब्रह्म 
के स्वरूप का प्रतिपादन कर ज्ञान मार्ग को सर्वोत्तम बताया था, परन्तु उनका 
यह बुद्धिवादी दर्शन सामान्य जन द्वारा ग्राह्म नहीं हो पाया था। श्रतः इस मत 
के विरोध में विशिष्टा द्वतवादी सग्रुण वेदान्त - दर्शन का प्रतिपादन फर 
यह बुद्धिवादी दर्शन सामान्य जन द्वारा ग्राह्य नहीं हो पाया था। श्रतः इस 
मत के विरोध में विशिष्टाई तवादी सग्रुण वेदान्त-दर्शन का प्रतिपादव कर 
प्रालवार भक्तों, विशेषतः रामानुजाचार्य ने ज्ञान-सम्मत भक्तिमार्ग की प्रतिष्ठापना 
की थी। सग्रुणा अ्वतारवाद के समर्थक प्रमुख सम्प्रदाय-ब्राह्म-सम्प्रदाय, रुद्र- 
सम्प्रदाय, सनकादिक-सम्प्रदाय प्रौर श्री-सम्प्रदाय थे। इन सभी सम्प्रदायों के 
प्राचारयों ने ज्ञान, कर्म श्रोर भक्ति की साधनत्रयी में भक्ति पर श्रधिक बल दिया । 
वस्तुत: ये विविध सम्प्रदाय श्रौर दाशंनिक मतबाद मोरां के जन्म के पूर्व ही 
ध्राविभुत हो चुके थे। परन्तु मीरां के युग में इनकी भ्रनेक शाखाए-प्रधाखाए 
पल्‍लवित शोर पृष्पित हो रही थीं। अत: इन सभी सम्प्रदायों का श्रपना-प्रपना 
विधिष्ट महत्त्व है। जहां सगरुण श्राराधना का समर्थव् करने वाले श्रनेकामेक 
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सम्प्रदाय तत्कालीन समाज में विद्यमान थे, वहां निगय णा आराधना का सुपोषरण 
करने वाले अनेकानेझ पंथ भी जनता पर अपना प्रभाव जंमाए हुए थे । 

... हिन्दू-मुस्लिम-एकत्व की भावना का प्रतिपादन करने वाले निगु णिया 
संतों और उनके मतावलम्बियों ने अनेकानेक पंथों की स्थापना. कर ली थी। 
इन पंथों में कवीर-पंथ, गोरख-पंथ, -सिख-पंथ शौर दादू-पंथ प्रमुख हैं, जिनका 
तत्कालीन एवं परवर्ती भारतीय संस्कृति व साहित्प पर प्रचुर प्रभाव पड़ा। 
नाथपंथी जोगियों का भी अ्रपती अटपटी क्रियाओं और चमत्कारिक कार्य-कलापों 
के कारण तद॒युगीन समाज पर प्रर्याप्त प्रभाव था। जनसामान्य उनकी यौगिक- 
क्रियाओं से अ्रत्यधिक प्रभावित था । तांत्रिक जादुू-मन्तर और टोने-टोटके भी 
जनता पर अपना प्रभाव जमाये हुए थे । 

मुस्लिम सूफी-संतों की प्रेममार्गी परम्परा पर भी लोगों का विश्वास 
जमने लगा था। अपनी मनोकामना की पूर्ति के लिये लोग पीरों और ओोलियों 
की मजारों पर जाने लगे थे। इस्लाम धर्मावलम्बी सूफी-संतों और फकीरों 
(फरीदुद्दीन, शेख निजामुद्दीन, निजामुद्दीव ओलिया, ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती 
आदि) ने इस्लाम की कट्टरता, धर्मान्धता, आडम्वर और धाभिक शअत्याचारों 
का घोर विरोध किया और धामिक सहिष्णता तथा श्रातृत्व की भावना पर 
अ्रत्यप्तिक बल देते हुए हिन्दू और मुस्लिम जनता के हृदय पर अपना विश्वास 
जमा कर समान रझूप से श्रधिकार प्राप्त कर लिया था जायसी और कुतुबन 
प्रभूति सूफी प्रेमाश्रयी कवियों ने अलौकिक प्रेम को लौकिक प्रंम-प्रतीकों द्वारा 
व्यक्त कर सामान्य जनता के हृदय में अपना अलग स्थान वना लिया था। 

इन विविध दाशंनिक मतमतान्तरों, घामिक पंथों तथा सम्प्रदायों का 
अपना-भ्रपना विशिष्ट सांस्कृतिक महत्त्व होने के साथ ही साहित्यिक महत्त्व 
भी है। इन सम्प्रदायों व पंथों का प्रव्तंत और समर्थ करने वाले प्रमुख श्राचार्य तथा 
संत समाज-सुधारक, दाशं निक-चिन्तक और ईश्वर-भक्त होने के साथ ही समर्थ 
कवि और सुयोग्य साहित्यसेवी .भी थे । इन्होंने अपने सुविचारों और नवीन 
मान्यताओं को काव्य के माध्यम से व्यक्त किया। मौलिकता, सहजता, सरलता 
ओर अपूर्व रसवत्ता से परिपूर्ण होते हुए भी इनकी रचनाएं सरल और सुवोध थीं, 
जिन्होंने तद॒युगीन सम्पूर्ण सहृदय-समाज को आक्ृष्ट और प्रभावित किया था। / 
(5) साहित्यिक स्थिति 

हिन्दी साहित्येतिहास में पूवंमध्ययुग “भक्तिकाल' के नाम से झ्भिहित 
किया जाता है। “भक्तिकाल' नामकरण ही इस तथ्य को स्पष्ट करता है कि 
उंस काल में भक्तिपरक रचनाओं की प्रधानता रही है । कतिपय विद्वानों ने इस 
काल में रचे गये साहित्य की उत्कृष्टता के आधार पर इसे हिन्दी-साहित्य का 
स्वणु-युग” माना है.। वस्तुतः निग्रुण और सग्रुण धाराजओं में प्रवाहित होने 
वाला तत्कालीन साहित्य अपनी विपुलता और गुणवत्ता की दृष्टि से अत्यन्त 
समृद्ध है । इसका संक्षिप्त विवेचन आगामी पंक्तियों में किया गया है । 
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निगम थे सन्‍्तकाव्य : 

_ भ्क्तिकाल का शुभारम्न तिगुण न्ानाश्रयी संत-काव्य से होता है।इस 
धादा के प्रमुपस प्रतिनिधि कबीर दादू प्रमुति संत कवियों ने एकेश्वरबाद में भ्रास्था 
प्ररद करते हुए निमु ण निराकार ईश्वर की भक्ति और आचरण की अंतःवाह्म- 
शुद्धता का संदेश दिया। निम्न वर्ग से सम्बन्धित होते हुए भी आचरणगत 
पवित्रता और अनुमूत सत्य' की प्रतिप्ठा के कारण ही इनकी अटपटी और अवखड़ 
वाणी का प्रभाव निम्न-वर्ग के साथ ही उच्च-बर्ग पर भी पड़ा । निगुण संतों 
की सशक्त “बानी! ने तत्कालीन समाज में एक वेचारिक क्रान्ति को जन्म देते 
हुए परम्परागत रूढ़ियों के विभंजक की महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई। ईश्वर 
की सत्ता और स्वंशक्तिमत्ता में अटूट विश्वास रखने वाले ये कवि अत्यन्त निर्भीक, 
स्पप्टवक्ता, साहसी और सत्यवादी थे। अपने इन्हीं गुणों के कारण वे युगीन 
मिथ्याडम्बरों और धार्मिक रूढ़ियों के खोखलेपन का दृढ़ शब्दों में खण्डन 
करने का तथा चिरन्तन सत्य के उद्घाटन का साहस कर सके । 

यह ठीक है कि इन कवियों के पास काव्यारुकारमयी सुसंस्क्ृत भाषा नहीं 
थी, किन्तु जीवन-सत्य का निरन्तर अनुभव करने और अनुभूत सत्य की सहज 
ग्रभिव्यक्ति करने वाले इन फकक्‍्कड़ संतों ने कविता के माध्यम से जो कुछ कहा 
वह सवंधा काव्य-कला-हीन भी नहीं हैं । जिस साधारण ओर बोधगम्य भाषा 
को इन्होंने श्रपनाया था वह सीधी-सादी किन्तु लोकप्रिय जनभाषा थी तथा छझढ़ 
साहित्यिक भाषा की शअ्रपेक्षा अधिक व्यावहारिक भी थी । यह भाषा ब्रज, भोजपुरी, 
अवधी, खड़ी बोली, पंजाबी, राजस्थानी आदि सभी वबोलियों के श्रदुभुत समन्वय 
से बनी थी, जिसमें अपनी अभ्रनोखी मिठास और हृदयग्राहकता विद्यमान थी। 
वस्तुत: संत-काव्य, उनके मूल रचयिताओ्रों द्वारा लिखा नहीं अपितु बोला गया 
था जिसे उनके परवर्ती शिप्यों-प्रशिप्यों ने लिपिबद्ध किया था । इन संतों के काव्य 
की लोकप्रियता और व्यापक प्रसार का मूलाधार इसकी लिपिवद्धता न होकर 
जनाश्रितता थी । इनकी सीधी श्लोर उल्टी वानी? ने भारतीय जनता के समक्ष 
एकंग्वरवाद, सदाचार, सत्य, समता, मानब-प्रे म विश्ववन्धुत्व और शाश्वत-धर्म 
का आदर्श प्रस्तुत किया और श्रवतारवाद, पूजा-सेवा, रोजा-तमाज, मन्दिर-मस्जिद, 
तीर्थ-ब्रत, स्नान-ध्यान आदि बाह्याचारों का प्रवल विरोध करते हुए ईश्वर को 
सर्वेसुलभ और सर्वेसेव्य बनाने का शुभ कार्य किया । 
निम्रुण सूफी -सन्त काव्य या प्रेमास्यानक काव्य : 

निगु रा सन्त कवियों के साथ ही उस युग में निगु रत प्रेमपरक एक दूसरी 
धारा भो प्रवाहित हो रही थी जिसे हिन्दी-साहित्य के इतिहासकारों ने प्रेंमाश्रयी 
धारा के नाम से पुकारा है श्र उनके द्वारा रचित काव्य को “प्रेमाख्यानक काव्य! 
की संज्ञा प्रदान की | आध्यात्मिक दृष्टि से सूफी-सम्प्रदाय के समर्थक इन प्रे मा- 
स्यानकारों ने भारतीय हिन्दू जनता में लौकिक प्रे म-कथाओं को अलौकिकता से 
मण्डित कर अपने प्रवन्ध काव्य का मूलाधार वनाया। उन्होंने अपने काव्य में 
हिन्दुओं द्वाद्य स्वीकृत देवी-देवताओं का भी उल्लेख किया ताकि ये प्रीम-कथाएं 
जनमानस द्वारा स्वीकार कर ली जाएँ । इन सूफी सन्त कवियों में जायसी, कुतुबन, 


कई 


मञ्कन, उस्मान आ्रादि विशेष प्रसिद्ध हुए। जायसी कृत--परदुमावत” हिन्दी- 
साहित्य की एक उत्कृष्ट कृति मानी जाती है । > 

प्र माख्यान परम्परा के कवियों ने मसनवी शैली में अपने काव्य की रचना 
की । इनकी काव्य भाषा भी सामान्य जतभाषा अवधी थी । इन्होंने लौकिक और 
अलौकिक कथाग्रों का समासोक्ति शैली में सहविन्यास किया। इनके काव्य में 
नायक (टात्मा), नायिका (परमात्मा) की प्राप्ति के लिये अत्यधिक व्याकुल 
रहता है। इस व्याकुलता में उसका (ईश्वर का) भ्रम ही एकमात्र सम्बल होता 
है और इसी 'प्रेम की पीर” के सहारे वह अनेकानेक बाधाओं (सांसारिक विपत्तियों 
और व्यवधानों) को पार कर अन्ततः उसको (चरम लक्ष्य ईश्वर को) प्राप्त कर 
ही लेता है। 

शुद्ध प्रेम और मानवतावादी दृष्टिकोण से परिपूर्ण इन प्र माख्यानक काव्यों 
ने हिन्दू-मुस्लिम जनता में भावात्मक एकता और सौमनस्य उत्पन्न करने का मद्भल- 
प्रयास किया तथा भाव और भापा के धरातल पर काव्य को सर्वसुलभ और 
सर्वंसंवेद्य बनाया | संक्षेप में सूफी सन्त-परम्परा का समस्त काव्य सांस्कृतिक, 
सामाजिक एवं साहित्यिक स्तर पर अपने पूर्ववर्ती काव्य से सर्वेथा भिन्न किन्तु 
जनमानस के निकट और सामाजिक आड्पम्वरों से मुक्त था । 
सगुण भक्ति-फाव्य : ; 

सगुरणा-वेष्णव-भक्त-कवियों द्वारा प्रणीत साहित्य भक्तिकाल का श्रेष्ठतम 
साहित्य माना जाता है। वेदान्त पर आधारित वेप्णव-धर्म का वेशिष्टय समाज 
में अनेक रूपों में प्रतिविम्वित हुआ । प्राणिमात्र के प्रति प्रेम और उंदार दृष्टि 
इस भक्ति की आधारशिला है। भक्ति का सम्बन्ध हृदय से है और समस्त मानव 
जाति के हृदय में भक्तिभाव जागृत करना भक्ति-काव्य का ध्येय रहा है। संगुणो- 
पासक भक्त कवियों ने अपने काव्य में अन्य रसों के प्रिपाक के साथ ही भक्तिरस 
के परिपाक और इसकी स्थापना पर सर्वाधिक बल दिया। वस्तुत: राम और 
कृष्ण के शील, सौन्दर्य और शक्ति का जैसा रस पूर्ण साहित्यिक वर्णान इन भक्त 
कवियों ने किया है, वेसा न तो पहले हुआ था और न वाद में हो सका | जहां 
रामभक्त कवियों ने आराध्य के लोकरक्षक मर्यादापुरुषोत्तम रूप की प्रतिष्ठापना 
कर समाज को एक नई दिशा दी, वहां कृष्णभक्त कवियों ने अपने आराध्य के 
लोकरणझ्जक रूप में सौन्दर्य और माघुये का अपूुर्व सम्मिश्रण कर जनसामान्य की 
' राग्रात्मिका वृत्ति का उदात्तीकरण किया। - 


रामभक्ति-काव्य : . 
- रामकथा के अमर गायक गोस्वामी तुलसीदास रामाश्रयीशाखा के सर्वश्रेष्ठ 
कवि हैं। उन्होंने आगम-निग्म-पुराण ' और विविध शास्त्रों का सम्यक ज्ञान प्राप्त 
किया धा। तत्कालीन समाज की नैतिक अ्रधोगति, अवसाद, कुण्ठा, निराशा 
और देन्यभावना को भलीभांति समझ कर उन्होंने उसका परिहार करने का दढ़ 
सद्धूल्प किया और शअ्पने काव्य के माध्यम से उन्होंने माता-पिता, पिता-पुत्र, 
स्वामी-सेवक, पति-पत्नी, भाई-वहिन, राजा-प्रजा आदि के बीच पारिवारिक और 
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सामाजिक सम्बन्धों का सुन्दर और प्रभावशाली वर्णन प्रस्तुत कर समाज में उनके 
आादश रूप को प्रतिप्ठित किया । लोक-मर्यादा की स्थापना से यह तुलसी का 
ही नहीं वरन्‌ सम्पूर्ण हिन्दी-साहित्य का सर्वश्रेष्ठ अन्य माना जाता है। 
रामचरितमानस के अतिरिक्त उन्होंने ज्ञान-कर्मं-भक्ति के त्रिविधवयोग श्रौर समन्वय 
की दृष्टि से अनेकानेक ग्रन्यों की रचना की । इनमें विनय-पत्रिका, कवितावली 
और गीतावली विश्वेष प्रसिद्ध हुई | अपने उत्क्ृप्ट काव्य के माध्यम से तुलसी 
ने विविध मतमतान्तरों और सम्प्रदायों के विभिद और वैमनस्य को दूर कर उनमें 
एकत्व और सौमनस्यथ उत्पन्न करने का स्वस्थ और सुसंयत प्रयास किया । काव्य- - 
रचना की दृष्टि से उन्होंने अपनी अनूठी प्रतिभा और तेजस्वी मेधा का सुप्दु 
परिचय देते हुए तत्कालीन प्रचलित समस्त काव्य विधाओं का सुन्दर प्रयोग किया । 
महाकाव्य, मुक्तक, पद्शली, दोहा-चौपाई शैली, कवित्त-सर्वया शैली श्रादि काव्यरूपों 
के बहुमुखी प्रयोग में जैसी सफलता तुलसीदास को मिली वैसी श्रद्यावधि अन्य किसी 
भी कवि को नहीं मिल सकी । 


छृष्ण-भक्ति-फाध्य : 
कृष्णा की रागानुगा भक्ति के मधुर गीतों से :ओत-प्रोत साहित्य का सर्जन 
करने वाले भक्त कवियों के मुख्यतः दो वर्ग हैँ--सम्प्रदाय-बद्ध और दूसरा सम्प्रदाय- 
मुक्त। सम्प्रदाय-बद्ध कवियों में सूरदास, ननन्‍्ददास, कुम्भगदास भौर क्ृष्णदास 
प्रभृति पुष्ठिमार्गीय (वल्लभ-सम्प्रदाय में दीक्षित), राधावललभ सम्प्रदाय के 
प्रवर्तक गोस्वामी हित हरिवंश, हरिंदासी सम्प्रदाय के प्रवर्तक संगीत-मातंण्ड 
हरिदास जी तथा गौड़ीय सम्प्रदाय के उन्नायक जीव गोस्वामी आदि कविगश 
मीरां के समकालीन थे। इन्होंने लीला पुरुषोत्तम श्रीकृष्ण की श्राह्वादकारिणी _ 
लीलाओं का अपने सम्प्रदाय की मर्यादा के अनुकूल सुमधुर गायन किया । प्रभु के 
अ्नुग्रह को ही जीवन का एकमात्र ध्येय मानने वाले इन कवियों में सूरदास जी 
सर्वश्रेप्ठ हैं। इन्होंने 'मुरसागर' और 'सूरसारावली” गआ्रादि ग्रन्थ रचे जो हिन्दी- 
हित्य की अमूल्य निधि माने जाते हैं। परम ब्रह्म परमेश्वर से मानवीय 
रागात्मक सम्बन्ध स्थापित कर उनकी प्र ममयी भक्ति का जो मार्ग इन्होंने श्रपनाया, 
वह परवर्ती साहित्य में भक्ति के श्रन्य रूपों की अपेक्षा अधिक ग्राह्म हुआ । 


भक्ति-भावना को सम्प्रदाय या मतमतान्तरों से सर्वथा अ्रसम्पृक्त रखते हुए 
तथा उसे वैयक्तिक साधना की चरम उपलब्धि के रूप में स्वीकार करते हुए काव्य- 
रचना करने वाले सम्प्रदायमुक्त कवियों में मीरां अग्रगण्य हैँ। मीरां का काव्य 
अनन्य कृष्ण-प्र म॒ और क्ृप्ण-भक्ति समपित जीवन की अनुषम फांकी है | सामाजिक 
झूड़ियों, मान-मर्यादा और संकीर्ण मान्यताओ्रों को दुढ़तापूर्वक तोड़कर तथा 
साम्प्रदाथिक भावनाओं से परे रहकर विनम्रता, पावनता और विशुद्ध प्रेम की 
सर्वोच्च भावनाओं का आचरण करने तथा निरन्तर आने वाली बाधाओं का 
डटकर सामना करने का जैसा उदाहरण मीरां ने प्रस्तुत किया, ब्रेसा अ्न्यत्र 


तप 


है 
का 
द्डभ 


। 


द्पि कृष्गभक्त कवियों ने प्रत्यक्षट: किसी सामाजिक संगठन ,या लोकादर्श 
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की प्रतिप्ठापना नहीं की थी, तथापि उन्होंने कृष्ण की लोकरंजनी लीलाओं का 
प्रेमयूवक गायन कर नैराश्य और दुःख से आक्रान्‍्त जनमानस को सहजभक्ति का 
अपूर्वय संदेश दिया और प्रेमाभक्ति के रूप में तापत्रयनाशक अमोघ अस्त्र प्रदान 
क्रिया । सामाजिक उपलब्धि की दृष्टि से भले ही इनका काव्य रामकाव्य की 
तुलना में हल्का पड़ता हो, परन्तु साहित्यिक उपलब्धि की दृष्टि से यह काव्य 
निश्चय ही श्रद्वितीय है । 

भीरां के युग की पूर्वोलिखित राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, धामिक 
और साहित्यिक परिस्थितियों को निष्कर्ष रूप में सारांशत: निम्न प्रकार प्रस्तुत 
किया जा सकता है-- 

--मीरां की समकालीन राजनीतिक स्थिति अत्यधिक अस्थिर और संघर्प- 
पूर्ण थी । सुदृढ़ संगठन के अभाव में देश में बहुत छोटे-छोटे राज्य स्थापित हो 
गये थे, जिन्हें कभी अपने अस्तित्व की रक्षा के निमित्त और कभी राज्य-विस्तार 
के लिये निरन्तर युद्ध में लगे रहना पड़ता था। फलतः प्रशासनिक सुव्यवस्था की 
ओर वे समुचित ध्यान नहीं दे पाते थे । 

--निरन्तर युद्ध की ज्वालाओं से घिरे रहने के कारण जीवन बहुत ही 
. अस्थायी श्रौर असुरक्षित हो गया था। जीवन के अस्थायित्व की भावना जहां 
एक ओर वंयक्तिक जीवन में अत्यधिक भोग-विलासों को प्रोत्साहन दे रही थी 
वहां दूसरी ओर लूट-मार, छीना-कपटी, अपहरण, वलात्कार आदि दुष्प्रवृत्तियों 
को समाज में पनपा रही थी । नैतिक स्तर बहुत तेजी से गिरता जा रहा था। 

“सामान्य जनता के जीवन पर इन दूषित स्थितियों का बहुत ही क्ुप्रभाव 
पड़ रहा था। उनका 'धन-जन” दोनों ही ग्ररक्षित था | राज-कर्मचारी उन्हें चैन 
नहीं लेने देते थे और इनके खिलाफ कहीं कोई सुनवाई नहीं होती थी। फलत: 
इन्हें बहुत ही दवकर रहना पड़ता था। स्त्रियों की स्थिति तो सबसे अधिक 
दयनीय थी । सारी सामाजिक मान्यताओं को कठोरतापूर्वक निभाने के लिये वे 
वाध्य थीं। प्राचीन सामाजिक सुव्यवस्था अब कुव्यवस्था बन गई थी और नैतिक 
मान्यताएं विकृत और जटिल रूढ़ियों के रूप में प्रचलित थीं | समाज में सभी 
शोर झनिश्चितता, श्रसंतोष और क्षबव्धता छाई हुई थी । 

-“विविध दाशं निक मतवाद और धामिक पंथ-पंथान तथा सम्प्रदाय समाज 
में फैले हुए थे, जो जनंता को सुखं-शान्ति और एकत्व प्रदान करने का प्रयास कर 
रहे थे; परन्तु इससे जनता की दिग्भ्रान्ति और भी वढ़ गई थी । 

“उन धामिक सम्प्रदायों ने साहित्य-सजेन के क्षेत्र में महत्त्वपूर्ण योगदान 
दिया और बहुत ही उत्कृष्ट कोटि के साहित्य का निर्माणण हुआ । भक्त कवियों ने 
समत्व, सहगञ्नस्तित्व, मानवप्र म और ईश्वर-भक्ति का सरस संदेश प्रदान किया । 


ख--युग-परिश्र क्ष्य में मीरा: 
गत पृष्ठों में हमने मीरां-युर्गीन परिस्थितियों. पर विचार करते समय 
तत्कालीन राजनीतिक, सामाजिक, सोस्कृतिक, धामिक, और साहित्यिक स्थितियों 


मीरा के काव्य के दोनों पक्षों---कथ्य और शिल्प को नि:संदेह 


न 


युक्त परिस्थितियों ने प्रभावित किया है। अकाल वंधव्य, 


श *। हा च 


प् हट 
धार्यिरिए प्रतारंसामोों और जन्मजात संस्कारों ने जहां उन्हें दिव्य ईश्वरोस- 


ई 
ते झोर उन्मृय और प्रेरित किया, वहाँ सामाजिक वंधर्नों और लांछनों 
उन्हें विद्रोही बना दिया। विद्रोह का अग्रणी स्वर प्रभाव-जन्य न होकर 
भ्रिया-जन्य होता हे, समग्रण्ग-भक्त-कवियों में मीरां के कंठ से प्रस्फूटित विद्रोह 
दंग एकाकी स्वर तिक्रिया जन्य ही था। वंह प्रतिक्रिया थी दुग की अ्रशान्त, 
असुसक्षापू्ण श्लौर अस्यिर राजनीतिक स्थिति से उत्पन्न सामाजिक विपमता, 
संकी्र्ता, संकुचितता और कुरीतियों के प्रतिऔर साथ ही वह प्रतिक्रिया ' 
थी, दाजन्य और सझामंत वर्ग के बेभव-विलास तथा अ्रधिकार-लिप्सा पूर्ण जीवन 
के प्रति | इसी प्रतिक्रिया का परिणाम है कि मीरां ने समाज के बीच भक्ति का 
प्रसार करने में राज-प्रासाद की बंदिनी-कुल-बध्‌ पर लगे सामाजिक मर्यादा के 
बंधनों की तोड़ा, राज-कुल और साधुकुल के बीच विस्तीर्ा विभेद के सागर 
पर समानता का सेतु-बंध किया । उनकी इस समतावादी दृष्टि पर इस्लाम के 
समतावाद का प्रभाव भी माना जा सकता है। धाभिक क्षेत्र में भी किसी 
सम्प्रदाय विशेष से आ्रावद्ध न होने के कारणा, पूर्वरर्ती और समकालीन सभी 
ध्रमों, सम्प्रदायों और मतों की मान्यताओं श्रौर साधना-पद्धतियों का प्रत्यक्ष- 
श्रप्रत्यक्ष समन्वित प्रभाव मीरां पर पड़ा है। इसी कारण उनके काब्य में सगुण 
और निगुस, साकार श्रौर निराकार, हत श्रौर ब्रद्व॑त, प्रेम श्रौर योग-सब 
ऐसे एकरस होगये हैं कि उनका विभेद ही दृष्टिगोचर नहीं होता । 

इन राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और धामिक स्थितियों के प्रभावों- 
प्रतिक्रियाओं की ही नहीं, साहित्यिक स्थिति की भी छाया-प्रतिच्छाया मीरां पर 
पड़ी है। एक शोर उनके काव्य में कबीर, दादू श्रादि निग्रु ण-कवियों के साधना- 
मार्ग का प्रभाव देखा जा सकता है तो दूसरी ओर सूर जैसे सगुणोपासक क्ृष्णभक्त 
कवियों के बिनय, माधुय भाव, रूप-वर्णान श्रौर लीला-यायन की छाया भी । उनमें 
संत-कवियों के समान अनुभूत सत्य की सहजाभिव्यक्ति है; सामान्य, उदार, बोध- 
गम्य भाषा है; तो सूफी-कवियों के समान लौकिक-श्रतौकिक का समन्वय और प्रेम 
की पीर भी है। मीरा में निस्संदेह तुलसी के समान व्यापक और उदात्त जीवन 
मृत्यों वी स्थापना नहीं है, पर कृष्णभक्त-कवियों के समान पग्राराध्य के प्रति उत्कट 
भक्ति-भावना तथा उन्हीं के सौंदर्य श्रौर माधुर्य के सहारे जनसामान्य की रागात्मिका 
बृत्ति का उदात्तीकरगा अवश्य है। अन्य कृष्णभक्तन्कवियों के समान ही मीरां ने 
भो परत्रह्म परमेश्वर से रागात्मक सम्बन्ध स्थापित कर प्रे माभक्ति का मार्ग प्रश्स्त 
किया | पर, फिर भी, मोरां अन्यान्य कृपष्णभक्त-कवियों के समान पृष्टिमार्गीय, 
राधावल्लभीय, हरिदासी या गीड़ी सम्प्रदाय--किसी से भी आावद्ध या सम्बद्ध नहीं 
हुई | वे सवंथा सम्प्रदाब-मुक्त रहकर वंयक्तिक साधना-मार्ग. पर -ही चलती रहीं । 
उनका साधना-पथ प्रभावों और प्रतिक्रियात्रों से उसना नहीं बना था, वे अपना 
प्य स्वयं थीं । र. 

पर, टस शोध-प्रवन्ध में हमारा सम्बन्ध मीरां के साधना, भाव या कथ्य-पक्ष 
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से नहीं हैं। अत्त: युग की प्रभाव प्रतिक्रियाओं पर विचार करते समय भी हम कथ्य- 


पक्ष की अ्रधिक चर्चा नहीं करेंगे । जहाँ तक भक्ति-काव्य की अभिव्यञ्जना-शेली के 
मीरां की अ्रभिव्यञ्जना-शैली पर पड़े प्रभाव का प्रश्न है, यहाँ पूर्वपीठिका के रूप में 
इतना कहना पर्याप्त होगा कि मीरां की अभिव्यञ्जना-शैली, जिसका कि प्रतिपादन 
आगामी श्रध्यायों में किया जाएगा, भक्ति-काव्य में सामान्यतः उपलब्ध सरलता 
झ्रौर सहजता के सात्त्विक सौंदर्य से अभिमण्डित है। समग्र भक्ति-काव्य के समान 
ही उनके काव्य का मूल आधार और प्र रणा-त्रोत भी काव्यशास्त्र न होकर भक्ति 
भाव ही था, इसी लिए उसमें न पांडित्य-प्रदर्शन की प्रवृत्ति है न चमत्कार-प्रदर्शन की । 
वहाँ काव्य-सर्जन आत्माभिव्यक्ति का एक माध्यम मात्र है। यही कारण है कि 
चाहे मीरां स्वयं श्रभिजात कुल की रही हों, उनके काव्य में आभिजात्य की चम- 
चमाहट नहीं है । पर हाँ, उसमें अनुभूति का सहजात सौंदर्य अवश्य है, जो किसी 
मुकुट में विजड़ित मणि के समान नहीं, सांध्याकाश में चमक उठने वाले नक्षत्र के 
समान स्वत: प्रकाशित हो उठता है । अन्य भक्त-कवियों के काव्य के समान ही मीरां के 
काव्य में भी अ्लक्लार, प्रतीक, विम्ब, वक्रता, लक्षणा, व्यञ्जना, गेयता आदि सब 
कुछ है पर वे उनके भावोच्छल जलधि में वसे ही छिपे-छिपे से लगते हैं जैसे कि 
सागर के तल में मोती । 


युगीन काव्य-भाषा ब्रज-भाषा को उन्होंने भी अपनाया, पर राजस्थानी 
(मारवाड़ी) के साथ गौणत: । राजस्थानी के अतिरिक्त तत्कालीन जिन अन्य काव्य- 
भाषाओं का मीरां पर प्रभाव पड़ा, वे हैं--ग्ुजराती, श्रवधी, पंजांवी श्रादि । इसके 
अतिरिक्त उस युग की काव्य-भाषा की प्रवृत्ति के अनुरूप ही मीरां की भाषा 
में भी तत्सम की शअ्रपेक्षा तद्भव एवं देशज शब्दों का वाहुल्य है। विदेशी-शासन 
के कारण अरवी और फारसी के कुछ शब्द भी उनकी भापा में आगये हैं। 
काव्य-भाषा सामान्यतः मुहावरों और कहावतों की भाषा नहीं हुआ करती 
और भक्ति युग के काव्य में भी सामान्यतः यही स्थिति है, तथापि मीरां की 
भाषा में सूक्ष्म दृष्टि से देखने पर अनेक मुहावरे और कुछ लोकोक्तियां मिल 
जाती हैं। अलंकार-प्रयोग भी मीरां में उसी मात्रा में और उसी प्रकार का है, 
जैसा कि भक्तियुगीन काव्य, विशेषतः कृष्णभक्ति-काब्य में दिखाई पड़ता है--- 
अर्थात्‌ श्रलंकारों का सहज स्वांभाविक और अनायास प्रयोग है और प्रयुक्त 
ग्रलंकारों में मुख्यतः: उपमा, उत्प्रेक्षा, रूपक और अनुप्रास आदि भी हैं। इसी 
प्रकार प्रसंगानुरूप अभिधा, लक्षणा और व्यंजना तीनों का प्रयोग उनमें मिल 
जाता है, इनमें भी व्यंजना अपेक्षाकृत श्रधिक है जैसा कि तद्युगीन काव्य में 
भी दिखाई पड़ता है। ग्रुणों में काव्य-विषयानुरूप प्रसाद झौर माधुर्य ग्रुण की 
प्रधानता पाई जाती है। कृष्ण-भक्ति-काव्य के-समान मीरां में भी विम्बात्मकता 
की प्रचुरता है। प्रतीकों का प्रयोग मीरां में अन्य भक्त कवियों की तुलना में 
विशेष है। छन्द-प्रयोग, मीरां में, कृष्ण-भक्त कवियों के सदश ही, पद तक ही 
सीमित है, जो स्वानुभूति की विवृति और भक्ति के व्यापक प्रसार के लिए 
उपयुक्त भाध्यम था। यों पद-शैली के अंतर्गत ही कुछ अन्य छंदों का सन्निवेश 
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भी मीरां द्वारा हुआ है । उनके इन गेय पदों में युग प्रवृत्ति के अनुरूप लोकसंगीत 
और शास्त्रीय संगीत का सुन्दर समन्वय हुआ है। दूसरी ओर मीरां के पदों 
में काव्य और संगीत का भी सुन्दर सामंजस्थ हुआ है। इस सामंजस्य में 
भावानुकल रागों के प्रयोग ने विशेष योगदान दिया है । 

इस प्रकार समप्टि रूप से हम देखें तो लगेगा कि मीरां का कविरूप अपने 
युग की पृष्ठभूमि में उसी प्रकार उभरता और चमकता दिखाई पड़ता है, जिस 
प्रकार नीलाकाश के पटल पर एक ज्योतिर्मय नक्षत्र । वस्तुत: मीरां अपने युग की 
वीणा पर वज उठने वालों सबसे अधिक भावमय और करुणामय संगीत है, 
अ्भिव्यंजना के नुपुर जिसके प्रत्येक स्वर, लय श्रौर ताल पर स्वतः ही भंकृत 
ही उठते हैं । 


72220 


भूमिका 


क--अभिव्यजञ्ञनादोली : सामान्य सेद्धान्तिक 
विवेचन : 


गत पृष्ठों में हमने मीरां-युगीन विभिन्न परिस्थितियों का सिंहावलोकन 
किया है। पर, इसके पूर्व की हम तत्कालीन भक्ति-काव्य की अ्रभिव्यज्जना-शैली 
पर सामान्यतः और मीरां कि अ्रभिव्यञ्जना-शैली पर विशेपतः विचार करें, 
अ्रभिव्यण्जना-शैली का सामान्य सैद्धान्तिक विवेचन कर लेना आवश्यक है । 

प्रकृति और जगत की विभिन्न स्थूल एवं सूक्ष्म वस्तुओं से परिचित होना 
तथा उनमें निहित सत्यों से अवगत होना मानव-चेतना का प्रमुख गुण है। श्रवगति 
आत्म-चेतना का अन्तरद्ध धर्म है और अभिव्यक्ति उसका वहिमुंख व्यापार है। 
अभिव्यक्ति के दो रूप होते हैं--एक आन्तरिक और दूसरा बाह्य । आ्रान्तरिक 
श्रभिव्यक्ति सत्य का आात्मगत अनुभव है, वाह्य अभिव्यक्ति उस अनुभव का 
सामाजिक प्रकाशन या वितरण है। जब हम अपने अनुभव में भाग लेने के लिये 
दूसरों को आमन्त्रित करते हैं तव हमारी भ्रवगति, अभिव्यक्ति का रूप लेने लगती 
है। सत्य का आलोक अभिव्यक्ति का आह्वलाद बन कर जीवन के मुख पर खिल 
उठता है । सौन्दर्य के साथ सत्य के इसी समन्वय में साहित्य, कला, काव्य आदि 
का जन्म होता है। जिसे हम साधारणत: अभिव्यक्ति कहते हैं, वह इस मूल और 
आत्मगत अभिव्यक्ति का अनुवाद (वहिप्रंसार) है। रूप, रज्ू, रेखा, शब्द, स्वर 
आ्रादि इस अनुवाद के माध्यम हैं ।? 

सामान्य व्यक्ति की अभिव्यक्ति से कलाकार की अभिव्यक्ति कुछ विशिष्ट 
होती है । वहां दाश्शनिक वस्तु-जगत्‌ को साधन रूप में ग्रहण कर, उसके माध्यम 
से चिन्तन में लीन होकर, उसका (सत्य का) अन्वेषण करत्ना है तथा वैज्ञानिक 
वस्तु-जगत्‌ पर विजय की कामना से अभियान करता है, वहां कलाकार का 
अभीष्ट जगत के पार देखना नहीं होता, वह तो सत्य की अभिव्यञ्जना वस्तु- 
जगत के सम्पक्क॑ में रह कर करना चाहता है। कलाकार का उद्देश्य सिद्धान्तों. 
का प्रतिपादन करना नहीं होता और न ही वह वस्तु-जगत्‌ को सिद्धान्त-प्रतिपादन 
के लिये माध्यम वनाता है। वह तो सत्य के साथ अपने अ्रस्तित्व का तादात्म्य 
स्थापित कर लेता है, उससे संलग्न हो जाता है, अर्थात्‌ उसका सम्पूर्ण व्यक्तित्व . 
उस सत्य की अनुभूति से अभिभ्तत हो उठता है। सत्य से तादात्म्य स्थापित करके 
तथा अपनी कल्पनाशक्ति के अपूर्व सौन्दर्य से प्रक्षालित और परिमाजित करके, 
कलाकार उस सत्य को सर्वंधा नूतन और आकर्षक रूप में अभिव्यक्त करता है । 
कलाकार को अभिव्यक्ति में उसका वयक्तिक _दृष्टिकोश ही प्रमुख होता है-। 
मूलतः अभिव्यक्ति सृजनात्मक क्रिया के द्वारा उपादान का रूप-भ्रहणा है।इस 


) डॉ. रामानन्द तिवारी : सत्यं शिवं सुन्दरम्‌ (भाग ])--पृ. 277 
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रहूप' में स्नवप्ठा का मनोगत भाव भी साकार होता है। यद्यपि सृजन-प्रक्रिया के 
आ्रान्तरिक तत्त्वों का निर्माण वस्तु के प्रति विशिष्ट दृष्टिकोणों पर आधृत रहता 
है तथापि बाह्य स्तर पर उसका सम्बन्ध अ्रभिव्यञ्जना के विभिन्न तत्त्वों के साथ 
होता है !! दूसरे शब्दों में, अभिव्यज्जना में उपादान श्रथवा तत्त्व की अपेक्षा 
रूप अथवा आकार का अधिक महत्त्व है। कला और काव्य में इसी श्राकार को 
शैली की संना दी जाती है. । : 


फाव्य के अंतरंग पक्ष को भाव-पक्ष और बहिमुं खी पक्ष को कला-पक्ष के 
नाम से झ्रभिहित किया जाता है। कला-पक्ष के लिए हिन्दी में मुख्य रूप से तीन 
शब्द प्रचलित है--श्रभिव्यंजना, शिल्प और कला। प्रथम शब्द अंग्रेजी के 
“एक्सप्रे शन', द्वितीय 'क्राफ्ट' और तृतीय “ग्रार्ट' का समानार्थी है । शैली शब्द अंग्र जी 

स्टाइल” शब्द का संमानार्थी है। प्रस्तुत प्रबन्ध का शीर्षक है--“मीरां की 

अभिव्यण्जना-शैली” अर्थात्‌ मीरां की अभिव्यक्तिकरण की विशिष्ट पद्धति। 
मीरां की अ्रभिव्यम्जना-शैली का विवेचन करने से पहले “अभिव्यण्जना-शली”! 
के सामान्य स्वरूप श्रौर उसके तत्त्वों का विवेचन कर लेना उपयुक्त होगा । 
“ग्रभिव्यञ्जना-शेली'' का प्र | 

 “अभिव्यञ्जना-शैली” शब्द-अ्रभिव्यव्जना भर शली--दो शब्दों के योग 
से निर्मित है। हिन्दी में अभिव्यञ्जना शब्द का प्रयोग अंग्रेजी के 'एक्सप्रे शन” के 
पर्याय के रूप में होता है। हिन्दी शब्द-सागर! में श्रभिव्यञ्जना शब्द का भ्रर्थ 
क्रमश: मन के भावों का शब्दों में चित्रण या रूपविधान, प्राकदटय, अभिव्यक्ति, 
प्रकाश और विकास दिया गया है! तथा शली शब्द का श्रर्थ क्रशः चाल, ढंग, 
परिपाटी, प्रणाली, तरीका, रीति, लिखने का ढंग, वाक्य-रचना का प्रकार, 
विचारों या भावों को अभिव्यक्त करने की रीति या कौशल आदि बताया 
गया है ।* जी जा 

श्रभिव्यथ्जना शब्द के अंग्रेजी पर्याय 'एक्सप्रेशन' के विभिन्न. श्रथों का 
उल्लेख तथा उनकी अथंवत्ता का तुलनात्मक विश्लेषण करने के उपरान्त डा 
सावित्री सिन्हा ने अपना मत प्रकट करते हुए लिखा है कि--“विभिन्न प्रसंगों में 
अभिव्यण्जना शब्द के विभिन्न श्र्थ हैं जिनमें संदर्भ-सम्बन्धी पार्थकय के विद्यमान 
रहते हुए भी, एक मूलगत ऐक्य हैं। प्रत्येक प्रसंग में अ्रभिव्यञ्जना का श्रर्थ किसी 
न किसी रूप में व्यक्तीकरण की प्रक्रिया से सम्बद्ध है।!”” इसी प्रकार शैली 
शब्द के अंग्रेजी पर्याय 'स्टाइल!' के विभिन्न श्रर्थों पर विचार करने के श्रनन्तर 





। डॉ. सावित्री सिन्हा : ब्रजभापा के कृष्ण भक्तिकाव्य में श्रभिव्यञमजना-शिल्प, 
(भूमिका)--प्. ८ 

2 हिन्दी शब्द-साभर, प्रथम-भाग ( ना. प्र, स,, नवीन संस्करणा, सन्‌ 965) 
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3 हिन्दी शब्द-सागर, नवम्‌-भाग (नवीन संस्करण सन्‌ 79?2), पृ, 4792 


4 डा. सावित्री सिन्हा--ब्रजभाषा के कृप्णभक्ति काव्य में अभिव्य>जना- 
घिल्प त्त्जेयू 4 


डा. गणपतिचन्द्र गुप्त ने लिखा है कि, “ 'शैली'. का मूल अर्थ लिखनी', क्रमशः 
विभिन्न अर्थों में विकसित होता हुआ, लेखक की विशेषता तक पहुँच गया; किन्तु 
ग्रव इसका प्रयोग केवल लेखन के क्षेत्र में ही नहीं, कला-कौशल: के अन्य क्षेत्रों 
में भी पद्धति-विशेष के लिये होता है।?!..... ८ 
: झ्रभ्रिव्यण्जना के समानता्थंक शब्द-- | 

धअ्रभ्िव्यंजना' कें सजातीय मुझेंय शब्द अभिव्यक्ति', 'शिल्प” और “कला' 
हैं। 'प्रभिव्यक्ति' शब्द का प्रयोग दो श्रर्थों में होतां है, एकं-सामान्य-अभिव्यक्ति 
और दूसरा साहित्यिक अ्रभिव्यक्ति ।' सांसान्य-अभिव्यक्ति में वक्ता की उद्द श्य 
भात्र भावों का आदान-प्रदान और कथ्य का येंथातंथ्य .-निरूंपंण. होता है । 
इसमें पाठक के लिए भाषा के अंभिधेयार्थ या -सा्मोन्य- श्र्थ - का हीं. ग्रहण 


अ्भीष्ट होता है। इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, आदि विषयक ज्ञांन में तथा , 


दर्शन और विज्ञान सम्बन्धी समस्त लेखों ,औरं वार्ताओों में सामान्य अभिव्यक्ति 


प्रमुख होती है | साहित्यिक-अभिव्यक्ति में विषय और शैली ऐंक होकर पाठक _ 


को भी उसी भावभूमि पर ले जाते हैं. जिस पर रचथिता कांव्य-रचंना करते 
समय प चा रहता है। रचयिता की भावभूमि तक पं चने के लियें पाठक को 
शब्दों के सामान्य अर्थों के साथ ही उनके विशिष्टं-श्र्थों तक भी जाना पंड़तो है, 
क्योंकि स.हित्यिक-अभिव्यक्ति में अ्रभिधेयाथ के साथ ही लक्ष्यांथ और व्यंग्याथ 
भी अ्रभीष्ट श्र्थ का बोध कराने में सहांयक होते हैं ।!* यही रंजकतापूर्ण 
साहित्यिक-अ्रभिव्यक्ति अभिव्यंजना' के :नांम से अ्रभिहित की जाती -है। इस 
प्रकार अ्रभिव्यञजंना का तातलये सामान्य-अश्रभिव्यक्ति नहीं, अपितु विशिष्ट 
साहित्यिक-श्रभिव्यक्ति होता है। हमने “अभिव्यञ्जना' शब्द कं प्रयोग इसी 
अर्थ में किया है | «बी, | ह 2 हो 

“शिल्प! और “कला” शब्द प्रारम्भिक काल में एक ही अर्थ 'कौशल' के 
पर्याय-रूप में ग्रहण किये जाते थे, किन्तु आ्राधुनिक युगे में इन दोनों में पर्याप्त 
अन्तर हो गया है। पाश्चात्य विद्वज्जन शिल्प” शब्द को 'भुकाव साधारणंत: ऐसे 
भिन्न प्रकार के कौशल भ्रथवा आविष्कार की ओर मानते हैं, जो सामग्रीं श्रथवा 
प्रविधि पर (शिल्पकार के) अधिकार तथा (द्रष्टा पंर कृति के) अनुकरण और 
विश्लेपण-योग्य प्रभावों में अपने आपको व्यक्त करता है, जबकि “कला” का 
भुकाव वे ऐसी महत्तर सर्जनात्मक शक्ति की ओर स्वीकार करते हैं, जिसमें 
वेयक्तिक कल्पना-चिंत्र की अभिव्यक्ति तथा ऐसे परिणामों को प्रोप्त करने की 
क्षमता होती है, जो अनुकरण के विश्लेषण का तिरंस्कार करते हैं ।!!3 वस्तुत: 
शिल्प और कला में मूलभूत अन्तर यह है कि “कला! जहाँ असीम और व्यापक 
भावात्मक तत्त्व है, वहाँ “शिल्प!” कला के रूपाकार के निर्माण की प्रक्रिया है 
तथा शिल्पकार के प्रविधिगत कौशल को द्योतित -करती है। 'शिल्प” में प्रविधि 





! डा. गणपतिचन्द्र गुत्त--साहित्य-शैली के सिद्धान्त, पृ. ।7 
2 डॉ. राज वुद्धि राजा : देव के काव्य में अ्रभिव्यक्ति-विधान, पृ.2][ 
3 डा. भहेन्द्रकुमार--रीतिकालीन रीतिकवियों का काव्य-शिल्प, पु. 5 
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पर प्रधिफार श्लौर उसका अनुकरण होने की सम्भावना रहती है तथा इसमें 
कलाकार की बेयबक्तिकत भावना पूर्णतः ग्रभिव्यक्त नहीं हो पाती । दूसरे शब्दों में 
शित्प में प्रविधि का प्राधान्य रहता है और कला में बैयक्तिकता का । परन्तु 
यह कहना भी जअन्युक्ति होदी कि शित्प में वयक्तिक भावना का सर्वथा श्रभाव 
रहता है | वस्तुतः 'शित्प' में प्रधिध्चि पर अधिकार और उसका प्रनुकरण होने 
की सम्भावना अवश्य होती है पर उसके मूल में शिल्पफार की वैवक्तिक भावना 
की स्थिति को भी अस्थीकार नहीं किया जा सकता; इसी प्रकार 'कला' में भी-- 
प्रविधि, अनुकरण शोर विश्लेषण-क्षमता--ये सभी त्तत््व विद्यमान रहते हैं; कारण, 
यह स्थृूलत: प्रकृति की श्रनुकृति ही हुआ करती है? झतएव कहा जा सकता है 
कि अपने व्यापक झर्य में शिल्प और कला के बीच कोई मौलिक भेद नहीं है । 
शित्प और शैली के बीच अवश्य कुछ अन्तर है और वह यह है कि शिल्प से 
जहाँ कला-कौशल की, साज-संबार की प्रवृत्ति अधिक द्योतित होती है, वहाँ शैली 
व्यक्ति की मौलिक और विशिष्ट कार्य-पद्धति को संकेतिक करती है । 
कला! एक ध्यापक शब्द &ै। केवल कला कहने पर समस्त ललित कलाओं 
झौर उनके उभय पक्षों का बोध होता है। यद्यपि चित्रकला, संगीतकला, नृत्यकला 
श्रीर मृतिकला की भाँति काव्य-रचना भी एक कला ही है, तथ।पि अन्य कलाग्रों 
की अपेक्षा यह (काव्य-कला) अश्रधिक समृद्ध और सक्षम है। रूप और रज्ज, स्वर 
और भाव, गति झौर भंग्रिमा, आकार और मुद्रा आदि जहाँ श्रन्य कलाओं में 
ऋमशः प्रमुख रहते हैं, वहाँ काव्य में शब्दन्प्र्थ के माध्यम से अनुक्तति के लगभग 
सभी माध्यम सदन्निविष्ट हो जाते हैँ । कला जहाँ अनुभूति श्रौर अ्रभिव्यक्ति की 
संश्सिप्ट इकाई है वहाँ ग्रभिव्यन्जना उसका वहिपंक्षमात्र है। “अभिव्यञझ्जना 
काला का रूप अवश्य है और यही रूप इसे संस्कृति के अन्य रूपों से पृथक्‌ करता 
है, किन्तु यह (अभिव्यमब्जना) मार्ग और साधन है, लक्ष्य और साध्य नहीं । कला 
एक सामाजिक झौर सप्रयोजन घर्म है, एकान्त-साधना उसकी सफलता के लिये 
तपस्या है, किन्तु कला की सकल्तता और साधना की सार्थकता कला की प्र परणीयता 
में है ।”) और यही प्रेपणीयता अभिव्यण्जना-शैली है,. जिसमें माध्यम के विधान 
ग्रौर रचयिता की अनुभूति श्रधिक महत्त्वपूर्ण होती है । उनकी काव्य-रचना का 
ध्येय 'बहुजनहिताय-वहुजनसुखाय” न होकर '“स्वान्त:सुखाय” श्रधिक होता है। 
भिव्यम्जना-कौशल जहाँ समाज-सापेक्ष है, वहाँ भ्रभिव्यम्जना-णैली व्यक्ति सापेक्ष 
यही इनमें मूलभूत श्रन्तर है । 


गरी के ममानाधक शद 

परम्परागत साहित्य के क्षेत्र में रीति, वृत्ति, प्रवृत्ति श्रादि कुछ ऐसे शब्द 
प्रचलित हैं जो भ्र्थ की दृष्टि से 'शैली' के बहुत निकट पड़ते हैं । शैली के स्वरूप- 
बोध के लिये इन श्रर्यों का पारस्परिक ब्रन्तर स्पष्ट कर लेना आवश्यक है | - 


5 
मर 
प्‌ 
5 
हाफ 
्श्य 





डॉ. महेद्रकुमार--री तिकालीन रीतिकवियों का काव्य-शिल्प, प्र. 5 
वही, पृ. 6 
डा. रामानन्द तिवारो--सत्यं शिव सुन्दरम, (भाग-प्रथम), पृ. 333 


६५३ है) कक 


[ 2 


डॉ० गणपतिचन्द्र गुप्त के मतानुसार,. “व्यक्ति, विषय, भाषा एवं प्रयोजन 
के वैशिष्टय के अनुसार अ्रभिव्यज्जना-पद्धति में जो वैशिष्टथ आ जाता है, वही 
शैली है. और साहित्य-रचना की विधि, पद्धति, प्रणाली या उससे सम्बन्धित 
. कोई विधान या नियम रीति है।” उपयुक्त मान्यता के अनुसार रीति और 
शैली दोनों ही कार्य॑-प्रणाली से सम्बन्धित हैं; परन्तु इनमें मूलभूत अच्तर सामान्यता 


और विशिष्टता का है। रीति और शैली में दूसरा श्रस्तर लक्ष्य एवं प्रयोजन . 


से सम्बन्धित है । रीति का -लक्ष्य सामान्यतः सम्बन्धित कार्य को पूर्ण, वेध एवं 


शुद्ध (परम्परावद्ध) रूप प्रदान करना होता है, जबकि शैली का लक्ष्य उन कार्यों . 


में नवीनता, चमत्कार एवं विशिष्टता लाना होता है। रीति जहाँ शास्त्रीय मर्यादा 
की ओर उन्मुख होती है, वहाँ शैली स्वच्छन्दता की ओर अग्रसर होती है ।* 


जब कवि या लेखक परम्पराओों की शखला तोड़ते हुए अपना विशिष्ट 


मार्ग स्वयं निकालते हैं, तो वह मार्ग उनकी शैली .कहलाता है और जब अन्य 
बहुत से लोग उस विशिष्ट मार्ग का अनुसरण करने लगते हैं, तो वह्‌ मार्ग उन 


अनुकरणकर्ताश्रों के लिए रीति वन जाता है । प्रत्येक कवि जब विविध रीतियों 


को आत्मसातू्‌ कर उन्हें सबवेया नूतन रूप में प्रस्तुत करता है, तो कवि के वेशिष्ट्य 
से युक्त होने के कारण वह प्रस्तुताकरण उस कवि की शैली कहा जाता है। 


इसीलिए किसी कवि या कवयित्री की अभिव्यञ्जना-पद्धति के वैयक्तिक रूप को 


अभिव्यण्जना-शैली! कहना ही .उचित है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि 
रीति का विशिष्ट व्यवहृत रूप शैली है और विशिष्ट शैलियों के आधार पर 
निर्धारित उनका सामान्यरूप रीति है। ह 
रीति के अतिरिक्त शैली के दूसरे समानार्थी शब्द वृत्ति और प्रवृत्ति-है । 
यों तो वृत्ति के अनेक अर्थ हैं, परन्तु सामान्यतः इसका प्रयोग मन की विभिन्न 
स्थितियों के लिये (मनोवृत्ति) होता हैः तथा “प्रवृत्ति! का प्रयोग कार्य-विशेष की 
ओर अनुरक्त या आसक्त होने की क्रिया के लिये होता है --यथा, संसारासक्त जीव 
के लिये प्रवृत्तिमार्गीय और अनासक्त जीव के लिये निवृत्तिमार्गीय का प्रयोग | इस 
प्रकार वृत्ति जहाँ सूक्ष्म और अंतरंग तत्त्व है, वहाँ प्रवृति स्थूल एवं बाह्य तत्त्व । 
वृत्ति व्यक्ति की मानसिक अवस्था को सूचित करती है तथा प्रवृत्ति उसके क्रिया- 
कलाप एवं व्यवहार की उस विशिष्टता को, जो किसी वृत्ति या मनोवृत्ति की 
सूचक हो । . 
इस दृष्टि से रीति की अपेक्षा प्रवृत्ति शैली के अधिक निकट है क्योंकि 
रीति का प्रेरक विषय होता है, जबकि प्रवृत्ति का प्रेरक व्यक्ति होता है। 
प्रवृत्ति ओर शैली में यह प्रन्तर है कि प्रवृत्ति जहाँ कवि या रचयिता की किसी 
डा. गणपतिचन्द्र गुस--साहित्यशैली के सिद्धान्त, पृ. 24... 
वहीं, पृ. 26 ; 
वही, पृ. 28 "ु - 
संक्षित हिन्दी शब्द-सागर (ना. प्र. सं., सप्तम संस्करण) पृ. 927 
वही, पृ. 57] 
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दिए धिशेषणा को सूचित उरसी है, वहाँ शली हे घन्तगंत व्यक्ति की झभिव्यमजनागत 
समस्स विशेषयादं एवं प्रवु्नियाँ गा जाती हीेवां प्रवृत्ति यदि एक प्रस्तरयप्ड है, 
तो फसी प्रस्तरथाएों से निर्मित प्रतिमा | अतः कवि की अभिव्यम्जनागत 
विशेषतायों को पूस्तः थोतित करने के लिये रीति, वृत्ति, प्रवृत्ति फी प्पेक्षा 
गली का प्रयोग हो उपसुन्ध है | 
उपयु सा विवेसन को ध्यान में रखते हुए मीरांबाई के पदों की अ्रभिव्यंजना- 
॥] ठ्सा * 


प्रशिव्यल्जना-शली को प्रभावित करने वाले प्रमुख तत्व : 
'ग्रभ्िव्यजजना-शैली' शब्द के अर्थभत विश्लेपणश के उपरान्त यह कहा जा 

सहता हैं हि अभिव्यंजना-णैली' कवि की आत्मानुभूति के व्यक्तीकरण की सचेतन 

प्रत्तिया है, जिसमें कवि के व्यक्तित्व की छाप रहती है । कवि की प्रभिव्यंजना-शैली 

का प्रद्मवित करने वाले तत्त्वों को मुख्यतः दो दर्गो में विभक्त किया जा सकता है-- 
[--+वि का व्यक्तित्व, 2--वाह्य तत्त्व 


फवथि का व्यक्तित्व : 

ल्यक्तित्व' व्यक्ति की भाववाचक संज्ञा है, प्रतः व्यक्ति में जिन-जिन गुणों 
और विशेषताय्रों का सन्निवेण होता है, वे सब व्यक्तित्व के अन्तर्गत ली जा सकती 
हैं । दूसरे शब्दों में, व्यक्ति के निजी विशिष्ट ग्रुणा ही उसके व्यक्तित्व का निर्माण 
करते हैं । इन गृगों के न्यूनाधिक्य से ही शैली में व्यक्तित्व का कोई पक्ष अत्यधिक 
जाज्वल्यमान हो उठता है, तो कोई पक्ष घूमिल हो जाता है। ह 

सामान्यतः: व्यक्तित्व के दो पक्ष माने जाते हैं--- 

अ->मारीरिक पक्ष, और झआ--मानसिक पक्ष । 
प्र--शारीरिक पक्ष या बहिव्य॑बितत्व-- 

कवि के बहिव्य॑क्तित्व के अन्तर्गत उसकी बेण-भूपषा, रहन-सहन, रूप-रंग, 
इन्द्रिय-बोध की क्षमता, अंग-प्रत्यंग की पूर्णाता तथा उसकी जाति व लिग (स्त्रीलिंग 
या पुल्लिद्व) पश्रादि प्रधान होते हैं। यद्यपि विद्वज्जनों ने कवि के इस पक्ष की 
उपेक्षा की है (उनके अनुसार यह तत्त्व शली को प्रभावित नहीं करता है) पर 
बस्तुत: किसी भी ऐसी शारीरिक-न्यूनता या विशेषता का, जिसका कि कबि की 
बल्पनाशक्ति तथा अनुभूति से सम्बन्ध है, शैली पर अवश्य प्रभाव पड़ेगा, यह 
बात दूसरी है कि यह प्रभाव इतना अल्प और सूक्ष्म हो कि सामान्य दृष्टि से देखने 
पर परिलिक्षित न हो सके । हि 

मीरां की श्रभिव्यंजना-शैली पर, प्रथम तो उनके नारी होमे का ही प्रभाव 
म्पप्ट परिलक्षित होता है, दूसरे उनके जीवन की सात्विकता, सहजता, भौर 
ग्राइ्म्बस्हीनता का प्रभाव भी उनके पदों में स्पप्टल: देखा जा सकता है । 





॥ दा. ग्रशमतिचन्ध् बुतत-- साहित्य-शैली के सिद्धान्त, पृ. 35 
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आ--मानसिक पक्ष या श्रांतरिक व्यक्तित्व-- 
कवि के आभ्यंतरिक व्यक्तित्व के तीन पक्ष हैं--- | 
() बौद्धिक पक्ष, (2) हृदय पक्ष या भावात्मक पक्ष (3) चारित्रिक पक्ष 


() बौद्धिक पक्ष-- | हि 

विवेक-बुद्धि, स्मरणशक्ति, ज्ञान-तक एवं चिन्तन-शक्ति श्रादि की प्रधानता _ 
से व्यक्तित्व का निर्माण होता है ।' प्रत्येक व्यक्ति साहित्य-रचना में इन्हीं वौद्धिक 
शक्तियों का उपवोग करता है । साहित्य में प्रयुक्त भाषा का व्यक्ति की ग्रहण-शक्ति 
से, प्रयुक्त तथ्यों का स्मरणशक्ति से, विभिन्न दृश्यों, परिस्थितियों एवं घटनाओं 
के वर्णन, चित्नरा, प्रतिविम्बन, और अलूंकरण का कवि की कल्पता-शक्ति से 
तथा सत्य-निरूपण और नवीन विचारों के प्रतिपादन का उसकी चिन्तन-शक्ति 
से गहरा सम्बन्ध होता है । 

यह भी एक मनोवेज्ञानिक तथ्य है कि ये शक्तियां सभी व्यक्तियों में समान 


मात्रा में तथा एक ही अनुपात में नहीं होती । इन शक्तियों का न्यूनत्व-आधिक्य ही हि 


व्यक्ति-विशेष की शैली को अन्य व्यक्तियों से पृथकता प्रदान करता है। यही कारण 
है कि एक ही युग के, एक ही धारा के दो कवियों की अभिव्यञ्जना-शैली एक सी 
नहीं होती, उनमें कुछ न कुछ श्रन्तर अ्रवश्य होता है । + 

उपयुक्त बौद्धिक शक्तियों में से कुछ का सम्बन्ध विषय-वस्तु- से अ्रधिक 
रहता है, तो कुछ का शैली से । यथा--स्मरण-शक्ति एवं चिन्तन-शक्ति रचना 
की विषय-वस्तु को अधिक प्रभावित करती हैं, क्योंकि इनके द्वारा प्रस्तुंत तथ्य 
एवं विचार विषय-वस्तु की संघटना करते हैं। शैली को अधिक प्रभावकारी 
श्ौर आकर्षक रूप प्रदान करने का सर्वाधिक श्रेय ग्रहराशक्ति और कल्पनाशक्ति 
को हैं| कल्पनाशक्ति जहाँ काव्य में नवनवोदूभावना को जन्म देती है, वहाँ ग्रहणाशक्ति 
वस्तु के प्रति लेखक के वेयक्तिक दृष्टिकोण को व्यक्त करती है। ग्रहणशक्ति के 
अन्तर के कारण ही दो कवियों की भाषा-शली के घटक तत्त्वों--शव्दावली, श्रर्थ- 
शक्ति, व्याकरण, मुहावरे आदि में तथा कल्पनाशक्ति के अन्तर के कारण, भाषा . 
के सौंदर्य-विधायक तत्त्वों--बिम्ब-विधान, अलंकार-योजना, व्यंग्यात्मकता, प्रतीक- 
नियोजन आदि में अन्तर आ जाता है। इंसका (वौद्धिक-पक्ष का) प्रत्यक्ष प्रभाव 


अभिव्यंजना-शैली पर पड़ता है, जिसे किसी भी रूप में अस्वीकार नहीं किया 
जा सकता। 


(2, हृदयपक्ष या भावात्मक पक्ष - 
कवि के व्यक्तित्व के भावात्मक पक्ष का.भी उसकी शैली पर शअ्रत्यधिक 
प्रभाव पड़ता है। भाव-पक्ष काव्य के अभिव्यजञ्जना पक्ष को जीवन-शक्ति प्रदान 


करता है । देह में जो स्थान प्राणों का है, काव्य में वही स्थान भाव का है। 
मनोविज्ञान के अनुसार भावात्मक पक्ष के अन्तर्गत व्यक्ति की श्रनुभूति, संवेदना, 
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अं 40.8 ३० तक" जडफ पक आदि भावषात्मक प्रदत्तियों यो रि लगा जा सउता है 

मत (पाल, झाशाटग, भावना धाद भावात्नक द्रद्धात्तवा या लिया जा मसजता हू | 

गिटिए में प्ररयुत तथ्य, विलार, देश्य गादि यदि भावानुभूति से संवलित नहों 
है ण 


तो उसमे यह प्रारयंगा-जमता सौर रसात्मफ्ता नहीं झा पाती है, जो एक साहित्यिक 
कृति यो लिये भरेज्ित होती 7 । बदच्धति भाव-पक्ष का सम्बन्ध काव्य के विपय-पक्ष 
में घधित है, सथापि श्सहा प्रभाव लेखक या कवि की शैली पर भी पह़ता है। 
» फ्रे विविध भाव जहाँ एक ओर काव्य की विपय- 
यरतु की सामग्री झुठासे हैं, वहाँ दूसरी ओर कवि की वाणी एवं उसकी गति 
मो भी सीमता प्रदान करते है। मन की सामान्य अदस्था में व्यक्ति की बाणी 
बटाते ही शांत झौर संयत रहती है. परन्तु भावाकुल अवस्था में वह सुतीम्म तथा 
स्पर्णों हो. जाती #, उसमें एक विशिष्दता ञ्रा जाती है, जो सर्वधा मौलिक 
ती है छोर कबि की निजी अनुभूतियां को सहज अभिव्यक्ति प्रदान करती है । 
घत: भावात्माः संवेदनशीलता का, झनुभूति की व्यापकता एवं गहनता के शझ्नुसार 
शैली पर यथेय्ट प्रभाव पड़ता है। भावात्मकता काव्य को सहजतम रसात्मकता एवं 
ग्राह्मता प्रदान करती है । इसके अभाव में जो कविगण मात्र चमत्कार था कौशल 
केः प्रदर्भ न के लिए विम्ब, अलंकार, प्रतीक आदि का प्रयोग करते हैं, उनके काव्य 
में एक प्रकार की कृत्रिमता भ्रा जाती है। ऐसे शिल्प-प्रधान काव्य क्षरिक सुख 
अले ही दे जाये, स्थाई झानन्द नहीं दे पाते । आचाये कवि केशव के शिल्प-प्रधान 
गाब्य की अपेक्षा मीरां के भावप्रधान काव्य के अत्यधिक लोकप्रिय होने का सबसे 
बढ़ा कारण यही भाव-संवलता है। शझ्रतः कवि-व्यवितत्व का यह पक्ष भी कवि 
ही काब्य-शली पर पर्वाप्त प्रभाव डालता है । 
(3) चारित्रिक पक्ष : 
भावात्मक पक्ष के साथ ही कवि के चारित्रिक गुणों का भी उसकी शैली 
पर उल्लेखनीय प्रभाव पड़ता है। कवि की प्रकृति यदि शान्त और गम्भीर हो, 
तो उसी रखना में भी सुस्विरता और मम्भीरता दृष्टिगोंचर होती है) कोमल 
ग्और मृदुल स्वभाव के कबि की शब्दावली भी कोमल और मसृणा होगी। सरल 
मर निष्कपद स्वभाव वाले काव्यकार का काव्य उसके इन नैसगिक गृग्गों से युक्त 
होगा । सात्विक और संयत व्यक्ति की रचना-शैली में भी उसके ये गुण स्पष्ट 
प्रतिभासित होंगे। इसी प्रकार अलद्ुूुरणीय व्यक्ति की काव्य-भाषा जहां अलझ्ूारों 
में मंदी होगी वहां अलद्ार के झ्राकपंगा-जाल से मृक्त हो गये व्यक्ति की भाषा 
भी उसकी (रचनाकार की) प्रवृत्ति के अनुसार अ्रलड्टारविहीन तथा उस्सुक्त 
होगी । वस्तुतः कवि अपनी रथि शौर स्वभाव के अनुसार ही शैली का चुनाव 
करता है, बबा--मर्यादाप्रिय तुलसी का प्रवन्ध-काव्य काव्य-्मर्यादा के सभी 
नियमों का ययोचित पालन करता है, तो प्रेम-दीवानी मीरां का काव्य स्वच्छरद 
तथा मुकूरष से प्रस्फटित होता हैँ इसीलिए तुलसी जहां रामचरितमानस-सदश 
प्रबन्धनताब्य को मयदानुकल रचना कर गये, वहां मीरां ने अपने भाव, मक्तक 
में, पदगीतियों के माध्यम से व्यक्त किये । अतः यह कहना अनुचित न होगा 
बिके व्पक्तित्त प्राकृतिक, स्वाभाविक, बौद्धिक, चारिन्रिक और हादिक 
दि-विद्िध पद्ष उसकी प्रभिव्यक्जना-शैली को प्रत्यक्ष: और परोक्षत: 
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न्यूनाधिक रूप में प्रभावित अवश्य करते हैं तथा उसे (शैली को; 
प्रदान करने में महत्त्वपूर्ण योगदान देते हैं । | 
2... बाह्म त्तत्त्व हा 
(क) कवि का प्रतिपाद्य-- । | 
कवि के व्यक्तित्व के अनन्तर उसकी अभिव्यज्जना-शैली ६ 
वाला दूसरा तत्त्व उसका प्रतिपाद्य--विपय है | जिस प्रकार 5 
से शैली में व्यक्ति-वेशिष्टूय का संचार होता है, उसी प्रकार के' 
(काव्य में) विपय-वैशिष्ट्य का प्रादुर्भाव होता है । ये दोनों वि 
बाधक या विरोधी. नहीं हैं, अपितु इन दोनों की सत्ता शैली में सा' 
रूप में रहती है । जहां कभी एक ही व्यक्ति विभिन्न विषयों के प्रति' 
शैलियों का प्रयोग करता है, वहां कभी एक ही विपय को विधि 
भपिन्न शैलियों में या कभी-कभी एक ही शैली में भी अश्रभिव्यज्जित 
कुल मिलाकर उन सब की शैली एक दूसरे से पर्याप्त भिन्न रहती है । 
सामान्यतः विभिन्न प्रकार के वर्ण्य विषयों के प्रतिपादन के 
शैलियां प्रयुक्त की जाती हैं। जैसे-दृश्यों के प्रसंग में वर्णानात्मकता, ' 
में चित्रणात्मकता, विचारों के प्रसंग में विवेचनात्मकता, कार्य एव 
प्रसंग में विवरणात्मकता, परिस्थितियों के प्रसंग में व्याख्यात्मकता | 
प्रसंग में भावात्मकता का अल्पाधिक मात्रा में समावेश प्रायः सभी 
में महज ही हो जाता है । 
प्रतिपाद्य विषय की प्रकृति के अनुसार जहां लेखक 
चित्रस्मात्मक, विवेचनात्मक, भावात्मक आदि शैलियां अ्रपनानी पड़! 
लेखक (कवि) की भाषा पर भी इनका सहज प्रभाव पड़ता है। का 
का संद्धान्तिक प्रतिपादन करता है वहां उसकी भापा समासमयी और/। 
जाती है, श्र जहां वह अपने मन के भावों का अभिव्यञ्जन करता है 
भाषा सर्वंथा आकर्षक रूप धारण कर लेती है। क्रोध और उत्साह 
कवि की भाषा ओोजग्रुणयुक्त हो जाती है तो प्रेम और करुणा ६ 
माघुयंगुणयुक्त होकर नितान्त कमनीय, मधुर, रहस्यमयी और हू 
बन जाती है, ऐसे ही, सामान्य वरणंनों तथा शांत व निर्वेद के भावों क॑ 
होने पर वह सरल, सुस्पष्ट और प्रसादमयी हो जाती है। इस प्रकार ह 
कि प्रतिपाद्य विषय की गुणवत्ता भी कवि की शैली को प्रभावित करती है 
(ख) काव्य रचना का प्रयोजव--- 
यद्यपि यह तत्व काव्य के प्रतिपाद्य से अधिक सम्बन्धित है, तथा, . 
प्रभाव कवि की अभिव्यञ्जना-शेली पर भी अवश्य ही पड़ता है। आचां 
ने जो काव्य-प्रयोजना बताये हैं, वे किसी न किसी रूप में काव्य-शैली व 
। “काव्यं यशसे5र्थकृते व्यवहारविदे शिवेतरक्षतये । | 
सद्यः परनिवृ तये कान्तासम्मितयोपदेशयुजे ॥।* 
“काव्य प्रकाश: : प्रथमोल्लास, द्वितीय कारिका (डॉ. नगेन्द्र-सम्पादित, 


संस्करण, पृ. ( 


72677 क्षापपा | श््ल्ड्र व्जिपाए देती हजयानर उप्र 55 -+ँ-रसत्पकजन- शदश्य कर का 
प्रदावित करत #&। मंधा--प्रमभवान का इच्छा दारने दाले कविंगगा झदयश्य ही प्सां 
सग्म डॉ इजाकायया।। हनीत उप पाती गकरेगे, जो अधितगधिक लोगों वी प्रभावित 
सबसे झार आपका छा का प्रयाग कर मे, छा आधाधिक दावा का प्रथा चित 

हक # के टप ्र &- ४ जज रे रख 

४२% 7 मी 5 मम नम अप 
रन उसका ६क्ाब क्री) ला प्र।ण यश का बटाने में सहासदा होया। इनंदा शला 
3०2 के <. से हे 


का लाग #++ हा ब्राप्रर --++ जल परन्त झाव्प *+-+ +« क- नल कर के दु्त-मुलनकुन्ड, न 
वा लागा का आहाद प्रदान कर सके, परनन्‍त काव्य द्वारा घनलान का इच्छा करन 


दाले कविसग्ग की रचनाउली में चमत्कसि प्कारिकता तथा पराप्टित्यमग मौमल 
दाल कविंगस्य को रचना्उली में चमत्ह्तति $ आ्ाल्का रिकता तथा ॥एउल्यपूगा कंाशल 


है 


न 2५ फल + हक हट इनकी रचना सर्वसाधारगा की हापेला विशिष्ट 
गाया सहज हा है। मायमा | उनका रचना सचसाधानरण का आअपला विशिष्ट 





हंग के लोगों द्वारा ही सममी श्रौर सराही जायेगी, बयोंक्ति अपनी विवप्टता थे 


पराहिित्य-प्रदर्शनात्मकता के कारण बह सामास्व जन के लिए दुर्बोध श्रौर अग्राह्म 
होंगी । इसके विपदीत जब छाव्यरचना का सुद्य प्रयोजन लोक-व्यबहार का ज्ञान 


दर होगा, तो शैली भी सरल, सुस्पप्ठ और छुछ सीमा तक नीरस 

हो जायेगी । बसे यह काब्यकार वी वाब्य-क्षमता पर भी निर्भर है कि बह श्रगने 

उपदेशों को नयी और सामान्य शैली में व्यक्त करे या फिर वहुत ही मृदुलता, 

सरसता तथा चतुर्ता के साथ आकर्षक शैली में प्रस्तुत करें; फिर भी पारदर्शक 
ऋषजुता उपदेशत्मक घैली के अनिवार्स गुर है । 

द्वारा स्व था पर--अमंगल का क्षस 


जब कायि सांग प्रयोजन काव्य-रचना 
ि ६. * को न्क 5. 5 4 ् 
करना वे शुसा परारास्यातया से मुक्त कराना हागा ता शअक्षघश्य हा उसका शला भ 


कातरता व दानता का पुद झा जायेगा; परन्तु जब रचनाकार का उह शय ब्रह्मानन्द 


की प्राप्ति करता होगा ती उसकी शैली भी बाह्य श्राइम्वरों से विहीन और 
प्रक्तिताव तथा दिव्य आाह्वादकता से श्ोत-प्रोत होकर अपूर्व रसमयी हो जायेगी । 


उसमें निः्कपट्ता, सरलता, सहजता तवा संयतता आदि सुस्णों को स्पस्टलः देखा 


2 पा जा *ः (279 ६ प्रयं जन पाठक दवा ज्थ्जन उक द्रालप्रण 740 8 8 न्जपज अतीत र 
जा सहाता के झार लत्र काब वन प्रधाज ठक का सब्जन करते छा उस व्यग्या- 


7 


त्मक रूप में उपदेश देना अ्र्वाद कास्ता-सम्मित उपदेश देना होता है तब उसका 


2 मो टी फाला, सरस दर गधा र्मकता तः च्ज्ट्प ष्टि ग्य्गि पु री दाता अदा 
ली से घनृठा मादकता, सरस व्यत्याय्मक्ता तथा मनाहाहशणा ब्रवावष्णुता स्वत: 


गम 
क्ल्ट्ल हम देखते £# की प5 मत्या रिता, मल झारि 
इुमस प्रसार हम देखते हैं कि शली में चमत्यारिता, अलधइारिता, नहस्या- 


त्मरता, प्रतीकात्मफता, झब-दुर्वोध्िता या सुबोधता, सहजवा, सरलता, रसात्मकता, 


आगमन का एक प्रमुख कारण उसका 


जम! 


झावान्मस्ता तथा व्यंग्यात्मकता झादि 
! 


«. & 
कादय-्धवानद भा हा जाता ह€॒ 


गि) यगीन परिस्थित्धियाँ और परिवेश -- 

छः 
ल्शलल रै ++ गाने ६... ... १228 ६ + कई जल | पक दि सी श्र सिव्यञजन दानज डक ली पल डा 
सछाय युसान पर स्विसियां घर पर्दिय कबि की अभिव्यश्जना-्ली को 


इदान: प्रभादित नहीं करते है, पन्‍न्‍त उसकी दिचान्थारा सथा चित्तमप्न क्रिया हो 
प्रटरटान: परमावत नहा करत £&, वस्तु उसका खचान्धारा तथा सिन्तसप्रक्रिया हे 


ग्प्ाार कण. नाआडअलडतओ वशापिभि 9 | प्रदाता ऑजजनातण ऑटो: ६२४ ० प दा >> व्मी। र्ज़ ० वेज द्र्शा 
प्रदशय #वआ हाल करत » | बलका ध्रमात्र शन:्नः छात्र का जावतदधारा व 


ईरपाप2ा 7” फिएा ड्ज् ध्टजफजिए शाप्रखात 2 अचजी प्रना+ लत है न्रः प्रा समर गा द्शालत 
विवाह जा, कक जअड4ाड कुहओा के सार कॉ्ाचकभमा ता कक साटा सा घटना 
न्‍ 5 
5 न न > ल्‍ 2 हर 


ऐपल 5 नाम 


43 धिक 
टा झा आर्ंसजनक साट दे देती £ और कवि की समस्स 


प्र 
ज््त छ््श मा ५ $4.« दा ब 7र किल्लत ७ 0 2: 
पत्पताश दे दास्थाए एट नई दिया में दखे हूप धारग छा बहने लगती £ । 


हद < 52 
प्र:हदा ४ 5 ध ० 5 
4. ह+बई: ५ कुक, छा गपतितत दजिन्यि प्ल्डशिा उरदा ज्ज्जा पधन्विण डा भा ड्र्ल्ल् जल पथ 
जर्ड हि शु्रोद वारब्य्तिया, श्रार चताददा धारबश दा प्रभाव कदि क 
5 हे 


झववेहन मानस में शाडर बंद जाता है, क्िर कालान्वर में उसके संस्कार का रूप 
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धारण कर लेता है। कवि के जन्मजात संस्कार और संसर्गजन्य संस्कारों का 
अपूर्व मिश्रण कवि की अभिव्यक्तियों में सर्वेधा नूतत रूप में प्रस्फूटित होता 
और कवि की शैली को नये आयाम प्रदान करता है। वास्तव में कवि की 
विचारणशक्ति को उद्दीप्त और प्रखर बनाने में इन परिस्थितियों और परिवेश का 
महत्त्वपूर्ण योग रहता है परन्तु ये तत्त्व कवि की शैली को अप्रत्यक्षरूप से प्रभावित 
अवश्य करते हैं । | 
(ध) साहित्यिक-परम्परा-- 
कवि की समकालीन और पू्ववर्ती साहित्यिक परम्परा भी उसकी शैली 
पर यथेष्ट प्रभाव डालती है। विशेषत: तत्कालीन साहित्य में भावाभिव्यक्ति की 
जो विधा स्ंप्रचलित और आकर्षक होती है, कवि सहज ही उसे अपनी भावाभि- 
व्यक्ति का माध्यम बना लेता है | यही कारण है कि भक्तिकाल में जहां प्र॒वन्धात्मक 
और मुक्तक दोनों प्रकार की काव्यशैलियां प्रयुक्त होती थीं, वहाँ रीतिकाल में 
मुक्तक का ही प्रयोग अधिक होने लगा था। भक्तिकाल में काव्य-रचना ' की विविध 
तियाँ प्रचलित होते हुए भी प्रवन्ध-काव्य के लिये दौहा-चौपाई-शैली और 
मुक्तक-काव्य के लिये पद-शैली सर्वाधिक प्रचलित थी, इसी कारण तत्कालीन 
कृष्णभक्त-कवियों ने जयदेव, विद्यापति प्रभृति पूर्ववर्ती साहित्यकारों की पदर्शली- 
परम्परा को अपनाया तथा उसे और भी समृद्ध वनाया। प्राय: . समस्त कृष्ण-भक्त 
कवियों की शैली में श्र॒लंकारों का सहज प्रयोग तथा निराडम्बरपूर्ण रसात्मकता 
भावप्रावणता का अद्वितीय संयोजन स्पष्टत: परिलक्षित होता है। 
ऐसे ही रीतिकालीन कवियों की शैली में अलंकरण की सहज प्रवत्ति मिलती 


है तथा कविता और सर्वेया ही इस युग में प्रमुख छुन्दशैली के रूप में सर्वेमान्य व 
सर्वभ्ृहीत थे । 


साहित्यिक परम्परा का सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है कवि की भाषा पर। . 
भाषा चू कि आत्माभिव्यक्ति का प्रधान माध्यम है तथा कवि की बेयक्तिक अनु- 
भूतियों को संहवन तथा सम्प्रे घित करने का एकमात्र साधन है, इसलिए भोषा को 
अभिव्यञ्जना-शैली का मूलाधार माना जा सकता है। भाषा में निहित विविध 
तत्वों के आधार पर ही कवि की अ्भिव्यण्जना-शेली का रूप निश्चित और निशित 
किया जाता है । ह 
अभिव्यञ्जना-शैेली के विधिछ तत्व : 

यद्यपि अभिव्यञ्जना-शैली के तत्त्वों के विर्धारण के विपय में विद्वानों में 
मतेक्य नहीं है, तथापि इत्तना तो निश्चित ही है कि भापा और शैली में निहित 
विविध तत्त्वों तथा उसके विविध पक्षों के ग्राधार पर ही अभिव्यञ्जना-शैली का 
तात्तविक विवेचन किया जाता है। भाषाविज्ञान के अनुसार भाषा की रूप-रचना 
प्रमुखतः चार तत्त्वों के आधार पर होती है । ये तत्त्व हैं-ध्वनि, शब्द-रूप, अर्थ और 
वाक्य-रचना । इन तत्त्वों के अपने-अ्रपने ग्रुण हैं जो न्‍्यूनाधिक रूप में समाविष्ट हो 
कवि की अभिव्यञ्जनां-शैली का निर्माण करते हैं। ध्वनि-तत्त्व में चु कि मात्रा 
तथा वलाधात का गुण रहता है, अतः इसका समावेश काव्य में लय और संगीत 
की सृष्टि करता है तथा काव्य को ओज, माधुयं, प्रसाद आदि गुणों से मंडित 


जिदल अनार ल्ष्पिजना कण न इलट्नन कंय भवन हाय (८5 ड््ड्स्क 7 

गरिता >ब्य शबमियश्णनान्थली के इस्प एवं संग्ोसल सत्य गया निर्मारा ऋश्ताएों । 
नाल नाच ड 7.० ी+५- प्रा शावय भे विशिद दरियं आन चूगर डे प्री 
शबप्रत्ञा पा शा वश मसंशाजन द्रारा गाछय भें विभिन्न दतियों हम शद्याशतरों सती 
बट न कल जल  अकर अ्भननय ज्ट्जक अजी: ः | ठ्र्त कक : ः लिंका नह 
जिना ता जाला £ लसा प्रशततन्‍्व थी विशिष्ठता भाधा में खिविध बअशालिगरों, 


क 


खाद है 2 रत कर मे हे ग ्ट दीतः न अर दि म्यो या मदर आस पु जगा हार्ग्त 2 

लाक्षश्गिक एवं यखात्मक प्रयोगों, प्रतीकों सथा बिम्यों यो सप्ठ श्राश्योजना करती ही । 
० 

क्स्ल् 77 बाउब-रसना ने: वैजिह्दय से काव्य में क्रम, संघटना तथा छन्दोंबद्धत 

हम प्रदार चाउब-रसना वा बाशध्ट्य से कादर में भाग, संघटना तथा छन्‍्शयद्धता 


>प७ 2॥+ >> 5 न्स्नें गा ् शशि र ला 7 न सज्जना नी पक 
प्रादि कय संयोजन होता हे । सामास्यतः सही तत्व अभिव्यण्जना-्ली का निर्माण 


छापती #.. अना* मिव्यस्जना-भैली के तच्चों के रूप में प्राय: पइन्हीं के बबेगन 
परत क%, अब: ग्रभिश्यस्मना-घैली के तत्वों के रूप में प्रायः प्न्‍्हीं का विवेशर 


दिया सता ग्राथार लिया जाता है धरशिव्यध्जना-शली के जिन तत्त्वों को हगने 
प्रस्युत प्रबन्ध में स्थीकार किया है तथा जिनके आधार पर मोर की प्भिव्यस्जना- 
अली का वियेसन फ़िया है, से निम्नाकित है-- 

भाप 

शददश तितयां 

उक्तिल्‍्ब सिक्य गौर गलंकार-योजना 

प्रतीक-प्रयोग 

तिम्ब-विधान 


6. हत्द-योजना 


धआ अं: ६ ७ ७७ 


7 संगीत-्सौष्टव 

प्रथम ग्रध्याय से ऋमण: उपयू क्त तस्यों के श्राधार पर मीरा की अधिव्यबक्जना- 
शेली का केबल विश्लेयरा ही नहीं किया गया है, बरन उन तत्वों के प्रयोगात्गक 
व्यवहार के पृ्ष॑ उनका सैद्धान्तिक निरूपणा भी किया गया है, श्रतः उपयु क्त तत्त्वों 
का सैद्धांतिह विवेसन हम यहां नहीं करेंगे । यहां हम फिलहाल आगामी प्रृष्ठों में 
भक्िकििकावप की श्रनिव्यझजना-शैली के सामान्य रवरूप पर बिचार करेंगे । 


ख--भक्तिकाव्य की श्रभिव्यथ्जना-शीली का सामान्य स्वदप : 
भक्ति-फाब्य का मूल प्रेरगानयोत काब्यजथासत्र न होकर भक्तिभाव दी था 
गौर भक्त-कर्षियों ने मात्र खमत्यार-प्रदर्शनया पराण्डित्य-प्रदर्शन के लिए कवथिकर्म 
नहीं ग्रवनाया था; अपितु उन्होंने अपने महद॒ददेश्य की पूर्ति के लिग्रे काव्य को एक 
माध्यम के नप में ही स्वीकार किया था, फिर भी इनका काव्य, काब्य-शिल्प की 
दृष्टि से पर्यात समृद्ध है। भक्तिकाव्य अभिव्यम्जना की सबसे बड़ी श्रीर महत्त्वपूर्णा 


देन जद भाषनाग्रों और स्वामुभूत गत्यों की सहज, निश्छत श्रीद सामिक 


धमिद्यति, जो सीधे हदय से निकल कर हृदव तक अबाध रूप से पे व जाती है । 


भावयासिश्यजजना की दृष्टि से स्बोस्क्रिप्ट होते हुए भी, कुछेक संत कब्रियों के काव्य 
शो छोडार, राम-काशा परमस्थरा के सभी कवियों का काब्य, काब्य-कलाशिव्य&जना 
न्मे भीखतेदप्दटे तुलसी, सूर, ननन्‍्ददास प्रभूति ऋवियी की काब्यशास्त्र 
हा भी सम्यद शान था ग्ौर इसका प्रयोग उनके काव्य में सुस्पप्ट है । बद्यपि इस 
कवियों हे उन्तरमडबकालीस रीवि-कत्रियों के सदण छल्द-्यलंकार आदि काव्यतत्तों 
का हमाम नहीं रुगा हे, लबाबि इसके काव्य को टन छन्दग्रलंकारादि तन्‍वों से 


जक 


> रे ५ के 
# सही कहा जा सड़ता। सुझसी और सूर के काब्य में अप्रस्तुत-विधान 


_+ 
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का सौन्दय पूर्रोरूपेण निखरा हुआ है । शायद ही कोई अ्रलकार उनके काव्य में 
आने से रह गया होगा । रस, रीति वकीक्ति, अलंकार, गुण, वृत्ति आदि का प्रयोग 
इन कवियों ने जिस सहजता से किया है वेसी सहजता के साथ 'रीतिकालीन कवि 
भी नहीं कर सके ।”? 

कृष्णभक्तिकाब्य तो वास्तव में भगवान को रिभाने के लिये ही गेय शैली में 
लिखा गया था । परन्तु पद, लय, स्वर, ताल, गति आदि से परिपूर्ण संगीत-सम्मत 
गेयपद शैली का जैसा उत्कृष्ट और चित्ताकषंक ,रूप इन भक्त कवियों ने प्रस्तुत 
किया वैसा किसी और काल में उपलब्ध नहीं होता । इन्हीं की वाग्गेय परम्परा ' 
को परवर्ती कवियो और गायकों ने अपनाया, परन्तु वह चीज पैदा न कर सके । 
श्रीमती साविन्नी सिन्हा के शब्दों में हम कह सकते हैं--- 

“कृष्णभक्त कवियों की कलाचेतना साधारण अनुमान से कहीं अधिक जागरूक 
थी। ब्र॑ंजभाषा के .कृष्ण-भक्तिकाव्य की दीर्घकालीन अ्रजस्र परम्परा में जिन 
कवियों ने योग दिया, उनका काव्य-कला के सूक्ष्मतम उपकरणों और शैलियों से 
पूर्ण परिचय था। काव्य-अ्रभिव्यण्जना के प्रत्येक अंग में उनका एक निश्चित योग 
है । परम्परा का आधार ग्रहण कर युग-प्रभाव का उसके साथ समन्वय करके 
उन्होंने काव्य-अभिव्यञ्जना के विभिन्न अंगों का परिष्कार किया तथा नये मानकों 
की स्थापना की ।!! । 

भक्तिकाव्य की अभिव्यञ्जना-शैली के इस सामान्य परिचय के पश्चात्‌ भव 
हम आगामी पंक्तियों में इस युग के काव्य की अभिव्यञ्जना-शैली के सामान्य 
स्वरूप को उसके विभिन्न तत्त्वों के श्राधार पर देखेंगे । 

॥ भाषा एवं शब्द प्रयोग-- ेल्‍ 

भक्तिकालीन कवियों ने भाषा व शब्द प्रयोग की दृष्टि से ऋ्तिकारी कदम 
उठाये । उन्होंने परम्परागत साहित्यिकभाषा- संस्क्ृत का परित्याग कर जनभाषा 
को अपनी भावाभिव्यक्ति का माध्यम वनाया। फलतः ब्रज, अवधी, भोजपुरी, 
मैथिली, बंगला आ्रादि बोलियां परिशोधित व परिमाजित हो कर साहित्यिक भाषा 
के पद पर अधिष्ठित हुई । कृष्ण-भक्त कवियों की काव्यभाषा वनने का सौभाग्य 
ब्जभाषा को प्राप्त हुआ | तत्कालीन कृष्णभक्त कवियों ने नब्नजभापा को इतनी 
मधुरता, प्रॉंजलता और सशक्तता प्रदान की कि आगामी चार शताव्दियों तक वह 
प्रमुख साहित्यिक काव्य-भाषा के पद पर श्रासील रही | सूरदास पहले कवि थे 
जिन्होंने त्रजभापा को इतना परिष्कृत व उत्कृष्ट रूप प्रदान किया । इनके ग्रननन्‍्तर 
अन्य कवियों का स्थान आता है। ऐसे ही गो. तुलसीदास ने अवधी बोली में 
'रामचरितमानस' की संसृष्टि कर उसे द्वितीय साहित्यिक काव्य-भाषा होने का 
गौरव प्रदान किया। जनभापाशों को काव्य-भाषा के रूप में प्रयुक्त कर जहाँ 
इन्होंने प्रान्तीय भाषाओं के विकास का मार्ग प्रशस्त किया, वहां सामान्य जनों से 
सीधा सम्पर्क स्थापित कर लिया और बड़ी ही सुगमता से उनके हृदयासन पर 
। डॉ. सावित्री सिन्हा, ब्रजभाषा के कृष्णुभक्तिकाव्य में अधिव्यञ्जना-शिल्प, 
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थपने काव्य को विदराझित फर दिया। इनके अतिरिक्त वद्यापति मे मैथिली का 
थाने दाव्य को विराझित फर दिया। इनके अतिरिक्त विद्यापति ने मंशिती के 
प्रयोग कर मिथिला के नरसारियों के हदय में स्थाई निवास ते चंडीदास 
योग कर मिथिला के नरनारियों के हृदय में स्थाई निवात्त पाया तो चंटीवार 


प्र >> बयां १5] जज र भलापा का सकल अल बंगाल न्> पफ श्र पना स्थान सुर न ४ त्त कर +- 
प्रभृेति कवियों ने बंगला भाषा का प्रयोग कर बंगाल में अपना स्थान सुरक्षित क 


।. 


लिया । कबीर आदि सन्त कवियों से -तो केवल विचारों में ही नहीं, अपितु 
भागागत आाचररा में भी अइृनत समन्वय उपस्थित किया। उन्होंने भोजपुरी 


ग्रवधी, साट़ीवोली, पंजाबी, रागणस्थानी, क्रज आदि सभी बोलियों का समंजन कर 
एक अदभुत भाषा को जन्म दिया, जो विदिध भाषाओं का मिश्नण होने से सधुक्कर्ड 
तथा शिचड़ी भापा कहलाई। इसके अतिरिक्त गुजराती, मराठी तथा राजस्थानी 
भाषा भी काब्यरचना के उपयुक्त सिद्ध हुई और इनका देशव्यापी प्रचार न होते 
हुए भी प्रान्तीय स्तर पर इन्हें लोकप्रियता प्राप्त हुई और स्थानीय कवियों ने इनके 
भंडार को समृद्ध बनाते हुए उन्हें परिमाजित साहित्यिक रूप प्रदान किया । 
मध्ययुगीन भ्क्ति-काव्य में शब्द प्रयोग की दृष्टि से, तत्सम शब्दों की 
प्रवेक्षा तदभव शब्दों का बहुल प्रयोग हुआ । देशज शब्दों के प्रयोग से भापा में 
लोकतात्विकता को स्थान मिला। कवियों ने प्रधानतः प्रयुक्त भापा के तदुभव 
और देशज शब्दों के साथ ही अन्य भापाश्रों के शब्दों का प्रयोग कर भाषा के शब्द 
भण्डार में अपूर्व वृद्धि की। तत्सम शब्दों के प्रयोग ने जहाँ भाषा में गम्भीरता 
उत्पन्न की वहाँ देशज व विदेशी शब्दों के प्रयोग मे भापा को आधुनिकता व 
स्वच्छन्दता प्रदान की | कबियों की उदार दृष्टि ने कतियय बिदेशी शब्दों का 


| 


तत्कालीन कवियों झा यह समन्वयकारी प्रयास शअ्रत्यन्त ऋन्तिकारी सिद्ध हुआ । 
बेद-पुराणों की भापा गृढ़ और बअ्रगम्य हो जाने के कारण सर्वश्षाधारण का सम्पर्क 
उनसे टुट चुका था, परन्तु जब इन भक्त कवियों ने उन्हीं का अ्गूढ़ शौर बोधगम्य 
श्रनुवाद व सारतत्व लोकभापा एवं जनभापा में कहता प्रारम्भ किया तो सह 
ही लोगों का आकर्षण इस ओर हो गया । वे घर्म के तत्वों को समझने लगे और 
अगम' देश की सुगम! यात्रा के लिए प्रस्तुत हुए । 
2 मुहावरे एव लोकोक्तियां -- 

भापा में अनुभूतिगम्य प्रभावोत्पादकता की- सृष्टि करने के हेतु जनप्रचलित 
मुहावरों, लोकोक्तियों और सूक्तियों का कुशल प्रयोग प्राय: समस्त भक्त कवियों ने 


विया हैं। इससे भाषा जहां अर्थथ्िित, लाक्षर्थेक्ष और ध्वन्यात्मक हुई, वहां 
गागर में सायर को समेटने में भी सफल रही । श्नके प्रयोग से भाषा में वागूविदग्धता 
व चमत्कारिता की अपूर्व संवृद्धि हुई और उसे प्रभावात्मक लोक-रंजबता भी 
प्रात हुई। भावानुझूल शब्द योजना की दृष्टि से भक्तिकाव्य को सर्वोत्क्रप्ट रूप 
प्रदान करने में विविध भाया-प्रयोग, शबदंनप्रयोग ब मुहावरे, लोकोक्ति तथा यूक्ति 


2 त्यन्त कारगर |; ए, जिससे न क्तिक्राव्य की स्थारि यत्व नी ह्ञ्ा 
प्रयोग अत्यन्त कारगर सिद्ध हुए, जिससे भक्तिक्राब्य को स्थायित्व भी प्राप्त हुआ । 


| 


3 अलकार और बब्ददक्तियाँ-- 


भनक्कि-काव्य में भाषा की स्वानाबिकता की रक्षा करते हुए द्वा अलकारा 
६५ 


वि 


का प्रयोग किया गया है। उपमा, उत्प्रे क्षा, रूपक आदि अर्थालंकार और अनुप्रास 
यमक आदि शब्दालंकार ही बहुश:ः प्रयुक्त हुए हैं। कविता और कामिनी श्रर्थात्‌ 
भाषा और पात्र दोनों ही श्रपने वैसगिक सौन्दर्य की सुषमा विखतेरते हैं । कृत्रिमता 
एवं दिखावे को कहीं भी स्थान नहीं दिया गया। अ्रतः भावानुश्चृत्ति के स्वत 
स्फर्त श्रावेग में जो भी श्रलंकार आगये वे आागये, उन्हें सायास लाने का कोई 
प्रयत्त नहीं किया गया | दूसरे शब्दों में यों कह सकते हैं कि न तो अलंकारों को 

हिष्कार किया गया' और न ही उन्हें लाने का विशेष प्रयास | अतः भक्तिकाव्य 
में उपलब्ध होने वाले श्र॒लंकार भावालुशूति को अधिक प्रभावोत्पादक द ग्राह्म वत्ताने 
के लिये ही प्रयुक्त हुए हैं । है 

सहज स्वाभाविक अलंकारों से युक्त “इस युग की भाषा शब्दशक्ति की दृष्टि 
से भी बहुत उच्चक्नोटि की है। प्रसंगानुकूल श्रभिधा, लक्षणा और व्यज्जना, तीनों 
ही शब्द-शक्तियां श्रर्थ को सम्पन्नता व जीवन्तता प्रदान करती हैं। यों तो तीनों 
ही शब्दशक्तियों का यथोचित प्रयोग किया गया है; परन्तु यदि हम भक्तिकाव्य_ 
को ध्वन्यात्मक, व्यज्जनाशक्ति से ओोतप्रोत कहें तो अत्युक्ति नहीं होगी क्योंकि 
कवियों की भावताए' सदा व्यज्जना द्वारा ही सहृदय-संवेद्व हो पाती है। झतः: उन 
स्थानों में जहां वाग्विदग्धता व चातुरी का प्रदर्शन कवि का ध्येय रहा है, वहां. 
व्यब्जना की सशक्तता व मामिकता दर्शनीय व प्रशंसनीय वन पड़ी हैं। व्यछ्जना 
के श्रतिरिक्त अ्रभिधा शक्ति की ऋजुता, सरलता व मृदुलता भी अत्यन्त मोहक है । 
इस प्रकार भक्तिकाव्य में प्रसाद एवं माधुय ग्रुणों का ही विशेष प्रसार व संचार 
किया गया है, जबकि ओजगुण का भी यथास्थान सचन्निवेश किया गया है । 
4 बिम्ब और प्रतीक-- 
भक्तकवियों की विम्ब-योजना हिन्दी-साहित्य के इतिहास में अपना विशिष्द 

स्थान रखती है | यों तो सम्पूर्ण भक्तिकाव्य ही चित्रात्मक सौन्दर्य से युक्त 
उसमें भी कृष्ण-भक्त-कवियों की चित्रात्मकता अभूतपूर्व है । कृष्ण की रूप-प्रतीति 
तथा उनकी लीलाओं के चित्रण में इन कवियों ने अपनी कविता का ग्र॑थिवन्धन 
चित्रकला के साथ किया और तत्कालीन चित्रकला को अनन्त सौन्दर्य की निधि 
'राधाकृष्ण' जैसा आलम्बन प्रदान किया | इन कवियों की रचनाओं की श्राधार 
भूमि पर पल्‍्लवित और विकसित, मध्यकालीन चित्रकला की राजपुत-शैली में, राधा 
और क्ृप्ण की लीलाए' उतनी ही सजीव और प्राणवस्त हैं, जितनी कि क्ृष्णु-भंक्त 
कवियों द्वारा वर्णित लीलाएं। दोनों में भी आश्चयंजनक एकरूपता है, जिससे इस 
बात का भी प्रमाण मिलता है कि ये कवि चित्रकला में भी सिद्धहस्त थे । चित्रकला 
में अपनी इस प्रवीणता के कारण उन्होंने अनेक भावना-चित्रों का निर्माण किया, 
जिनमें रूप-भेद, रूप की प्रतीति, चित्र के विभिन्न तत्त्वों में सन्‍्तुलन और सामंजस्य, 
भावयोजना, लावण्ययोजना, वरश्शिकामंय इत्यादि का सफल निर्वाह किया गया है। 
उनकी अनुभूति के क्षण इन चित्रों में अमर हो गये हैं। उनके .संश्लिष्ट विन्यास 
में इन कवियों की सूक्ष्म दृष्टि का परिचय मिलता है ।? 





। डॉ. सावित्री सिन्हा, ब्रजभाया के कृष्ण भक्ति काव्य में श्रभिव्यञजना-शिल्प, 
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20. हब री यफनकझमन>का के फलननबनन जज 
कझार्नइ्न्ए द्ध 


*%** ३ हा 8 पा आय 8 । 


न अत्ताकर्प कल शब्द प अत्रों का सुमृ रु 
| ने जँसे चित्ताकर्षक शब्द-चित्रों का र 
संबोडन झिया, वैसा उ 


गैर समकालीन किसी भी काव्य-परम्परा में 

नहीं हो पाया । उनके शब्दसित्र रूप, रस, गंध, स्पर्श और ध्वनि झादि इद्विय- 
संवेदनाय्रों द्वारा अनुप्राशित होकार विशेपरूप से सहृदब-संवेद् हो सके हूँ | अत 
व्रिम्ब-संग्रोजन की दप्दि से भक्तिकाव्य अत्यधिक सम्पन्न है 

क्त कवियों ने प्रतीकों के माध्यम से भी अपनी भावानुभूतियों को व्यक्त 
फिया है. परन्तु इनकी प्रत्तीझात्मकत्ता संत कवियों जैसी रहस्थात्मक नहीं है | यद्यपि 
सूरदास ने कहीं-फही कट-पद-शैली का प्रयोग कर अर्थ-संगोपन किया है, तथापि 
अन्य भक्त कवियों ने अ्र्थ-संगोपन को विशेष मान्यता नहीं दी। वे भाषा में आजव 
वे मादव के विशेष पक्षयात्ती थे, अतः भक्त कवियों ने संत कवियों हारा गृहीत 
प्रतीक्षू-एैली के समान ही रूपक-शैली का प्रयोग कर प्रस्तुतों व अप्रस्तुतों का 
सहविन्यास किया । यद्यपि अन्य भक्त कवियों के काव्य में प्रतीकों को विशेष प्रश्नस 
नहीं मिला, तथापि मीरां के पदों में प्रतीकों का भी सुन्दर संयोजन उपलब्ध होता 
है, जिसकी चर्चा श्रागे यथास्थान की गई है 
(5) छत 

क्त कवियों ने मुक्तक झ्लौर प्रबन्धकाव्य दोनों की संरचना की है। इनमें 


कृष्ण-भक्त-कवियों ने मृक्तक-छन्द-्ैली को विशेष रूप से अपनाया और रामभक्त- 
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प्रबन्धात्मक शैली को | प्रवन्ध-णली के लिये चौपा£ और दोहा छत्दों 
को सम्मिलित संयोजन अ्रधिक उपयुक्त समझा गया, झ्रतः तुलसीदासजी ने “राम- 
सरितमानस” की रचना दीहा-चौपाई छन्दों में की है। बसे तुलसी ने इनके 
प्रतिरिक्त छप्पप, बरवे, सर्बया, सोरठा आदि छन्दों का भी प्रयोग किया और 
'विनय्पत्रिका' में सार, सरसी, ताटंक, दण्डक, विष्णपद आदि विविध संगीतोपयुक्त 
सात्रिक छन्‍्दों का भी सुन्दर प्रयोग किया है । 

कृष्गाभक्त कवियों मे २० से लेकर २७-२८ श्रौर ३० मात्रा, तक के मात्रिक 
छस्‍्दों का वि्वप प्रयोग किया । क्रप्णभक्त कवियों ने भजनों के रूप में अपने काव्य 
को लिखा है अतः पदर्शली का सुन्दर श्रायोजन इनके काव्य में उपलब्ध होता है । 
वस्त॒तः इन्हीं ने भजन-कीतेन आदि के रूप में पदरचना कर हरिभक्ति का व्यापक 
सार्वजनीन प्रचार और प्रसार किया है| अतः छन्दगत बेविध्य नहीं होते हुए भी 
रागों और तालों के अनुकूल ठोक बंठने वाले रसानुकूल छन्दों के प्रयोग का इन्होंने 
विशेष ध्यान रखा है। वस्तुत: पद-छत्द शैली इन कवियों की हिन्दी-साहित्य को 
एक महत्वपूर्ग भेंट है । लोकगीत-शैली के रूप में बिकसित पद-शली को साहित्यिक 
रूप प्रदान करने का श्रेय अधिकांगत:ः भक्ति-काव्य को ही प्राप्त है। वंसे सार, 
सरसी, ताटंक, लावनी, विष्ग॒पद, चारद्रायगा, हरगीतिका, मानव आदि छनन्‍्दों का 
विपूल प्रयोग इन कवियों ने किया । बग्िक छन्दर की अपेक्षा मात्रिक छन्द अधिक 
उपयोगी व सरल समसे गये । अत: इन्हीं की आयोजना वहुलांश में की गई । 
(6) सगीन-- 
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किया और अपने सभी काव्यों को गेयात्मक रूप प्रदान किया | ये कवि काव्य-रचना 
में जितने पद थे, उससे अधिक संगीत-गायन में प्रवीण थे। इन्होंने काव्य और 
संगीत को परम्परागत शास्त्रीय वंधनों से मुक्त कर सुमम संगीत-पद्धति की स्थापना 
की और लोक-संगीत और शास्त्रीय संगीत का सुर्दर समन्वय करते हुए पदगायन 
की भजनशैली को जन्म दिया । भजन और कीतंन-शैली के रूप में उन्होंने संगीत 
को सर्वग्राही बनाया और उसे एक विशिष्ट वर्ग की साधना-पद्धति के सीमित क्षेत्र 

निकालकर सामान्यजनों की आराधना के लिंए उस्मुक्त कर दिया और इस प्रकार 
उसे एक सर्वंग्रम्य व विस्तृत क्षेत्र प्रदान किया । 


ये भक्त कवि भी थे औरं गायक भी, श्रतः इन्होंने संगीत को, उसके उच्च 
लक्ष्य की श्लर उन्मुख करते हुए, समाज में पुनप्न तिष्ठितं किया और वाग्गेयेपरम्परा 
के सवंधा नये आयाम प्रदान किये | संगीत और काव्य का सुमधुर सामंजस्थ कर 
इन्होंने अपने काव्य को चिरस्थायी और चिरंनंवीनं रूंप प्रदान किया । रसानुकूलं 
रागों का प्रयोग श्र उनका समय तथा ऋत्वनुकल गायन कर इन्होंने अपने संगीत 
ज्ञान का सुन्दर परिचय दिया । अनेकों जनप्रचलित लोक-रागों का परिष्कार' कर 
उन्हें शास्त्रीय रागों के रूप में प्रतिष्ठित करने का श्रेय भक्त कवियों को ही है । 
इस प्रकार हम देखते हैं कि शास्त्रीय संगीत व लोकसंगीत का ' सुन्दर सँमन्‍्वय 
उपस्थित कर भक्त-कवियों ने संगीत के क्षेत्र में जो ऋरान्तिकारी कदम उठाया बहे 
अति प्रशंसनीय व समयानुकूल था, जिसने जीवन की नीरसता वःएकरसता को 
दूर कर उसे रस के अनन्त सागर में गोते लगवाते हुए 'रसविभोर कर दिया तथा 
सामान्यजनों की सूखती हुई हृदय लता को रससिक्त : कर सुमधुर व स्नेहिल वायु से 
आ्रालोड़ित-विलोडित करते हुए उसे दिनदिगन्त में विस्तृत' हो जाने 'का अवसर 
प्रदान किया । 


इस प्रकार हम देखते हैं कि भक्ति-काव्यकारों ने परम्परागत रूढ़ियों का 
परित्याग करते' हुए सर्वथा नवीव वे मौलिक: अभिव्यञ्जना-शली 'को' अपंनाया 
और भावानुभूतियों को -ऋजुतां, कोमलंता एवं मधुरतां के सार्थ: अ्रभिव्यंक्ते कर 
उन्हें स्वग्राही व स्वसंवेद्य वनाने में अभूृत्पृवं योग दिया है। समय 'की मेंगे को 
भली-भांति समभते हुए उन्होंने तदनुकल काव्य की' रचनो कीःओऔर जीवनें को 
ह्वासोन्‍्मुखी होने से बचाया तंथा पंरिस्थितियों की आ्रावंश्यंकता को' समझते हुए 
कुशलतापूर्वक रिक्तस्थान की पूति की-। 


ध्रथम अध्याय 
भाषा 


भाषा श्ञात्मानुशृत्ति के सम्प्रे पण का सरलतम एवं सर्वोत्कृष्ट माध्यम है 
तथा अभिव्यञज्जना-शैली का मूलाधार है। अपने मूल स्वरूप में भाषा व्यक्तियों 
द्वारा प्रयुक्त ध्वनि संकेतों का समूह है तथा ये संकेत परम्परा और वातावरण के 
संयोग से धीरे-धीरे समाज द्वारा विकसित होते हैं। कवि भी समाज के एक सदस्य 
और सर्जक के रूप में इन ध्वनि संकेतों (भाषा) के विकास में योगदान देता है। 
पर इन संकेतों का शुद्ध और त्रुटिहीन रूप ही समाज द्वारा मान्य होगा अतः 
यदि कवि इनका व्याकरणा-विरुद्ध प्रयोग करता है, तो वह अ्रमान्य हो जायेगा । 
भ्रत: कवि के लिये यह श्रावश्यक है कि वह स्वीकार्य और व्याकरणिक दृष्टि से 
शुद्ध तथा निर्दोष भाषा का ही प्रयोग करें | हां ! वह नवीन शब्दों का निर्माण 
कर सकता है और शब्दों को नवीन अर्थ भी दे सकता है, साथ ही भाषा-भंग्रिमा 
को नया मुहावरा भी प्रदान कर सकता है । 


काव्य-भाषा मुख्यतः ध्वनियों, शब्दरूपों और श्रर्थों के त्रिविध मिश्रण से 
ही रूपायित होती है । भापा-वैज्ञानिकों के अनुसार साहित्यिक भाषा के स्वरूप- 
निर्माण में चार तत्त्व प्रधानतः सम्मिलित रहते हैं---ध्वनि, 2-शब्दरूप, 3-पश्रथं, 
4-वाक्य-रचना? इन तत्त्वों के अपने-अपने विशिष्ट गुण हैं, इन तत्त्वों का यथा - 
संभव उपयोग प्रत्येक कवि की भापा में उपलब्ध होता है। अतः जब हम किसी 
कवि की भाषा का स्वरूप जानना चाहते हैं, तो हमें उक्त कवि की भाषा की मूल- 
प्रकृति को जानने के साथ ही उसके शब्दसत्रोतों, शब्द-प्रयोगों, भाषा में हुए ध्वनि- 
सम्बन्धी विविध परिवतंनों, व्याकरसिक विशेषताओं, विशिष्ट शब्द-संयोजनों 
तथा वाक्य-विन्यास आादि विशेषताओं का विवेचन करना श्रावश्यक होता है । 
श्रतः मीरां की भाषा सम्बन्धी विशेषताओञ्रों को जानने के लिये भी इन उपयुक्त 
तत्त्वों के आराधार पर उनकी भाषा का विवेचन और विश्लेपण करना आवश्यक 
है । श्रागामी पृष्ठों में उनकी भाषा का विविध पक्षों में विवेचन प्रस्तुत किया 
जा रहा हैं । 
मीरां की भाषा 
मीरां-पदावली की भाषा का स्वरूप बहुत ही विवादास्पद हैं। हस्तलिखित 
मूल प्रतियों के अभाव में गेय परम्परा से प्राप्त पदों की भापा की विविधता को 
देखते हुए मीरां-पदावली के संकलनकर्त्ताश्रों, सम्पादकों, समीक्षकों और कतिपय 
शोधकर्त्ताओं ने प्रसिद्ध को ही सिद्ध मान कर मीरां को अनेक भापाश्रों की कवयित्री 
, स्वीकार किया है, साथ ही इस स्वीकारोक्ति के अन्तराल में एक श्रनिश्चितता, 
एक संशयात्मक स्थिति, एक भ्रामक धारणा भी सुगवुगाती रही है, फलत: “राग- 
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कल्पद्र म' से लेकर 'संत-समाज-भजानावली” के प्रकाशन तक मीरां-पदावली के 
सभी सम्पादक मीरां की भाषा के सम्बन्ध में किसी एक सुनिश्चित निष्कर्ष तक 
नहीं पहँचे और मीरां-पदावली की भाषा विषयक दुविधात्मक स्थिति यथावत्‌ 
बनी रही । भ्रतः मीरां-पदावली की भाषा का स्वरूप निर्धारण करने के. पहले 
इस बिपय में विविध विद्वानों ने जो मत प्रकट किये हैं, उन पर - एक दृष्टि डाल 
लेना नितान्त आवश्यक है साथ ही यह भी स्मरण रखना आवश्यक है कि प्राय: 
मीरां-पदावलियों के सभी पद मौखिक परम्परा और संदिग्ध तथा अशुद्ध हस्तलिखित 
गुटकों से लिये गये हैं, जिससे उनमें भाषा, भाव, संगीतात्मकता, .भक्तिविषयक 
धारणा और स्वरूपगत परिवतेन होते रहे हैं। फलतः: मीरां को विविध भाषाओं 
की कवग्ित्री मानने की धारणा को कुपोपण मिलता रहा है। नीचे .कतिपय 
गण्यमाण्य विचारकों के मत उदाहरणार्थ प्रस्तुत किये जा रहे हैं--- ह 
मीरां की भाषा और विविध मत : 

आचार्य परशुराम चतुर्वेदी ने 'मभीरांवाई की पदावली' की भूमिका में भाषा- 
विषयक समस्या पर अ्रपने विचार प्रकट करते हुए लिखा है, 'मीरांवाई की पदावली 
उनके फटकर पदों का एक संग्रह मात्र है और उसके .प्रत्येक पद की भाषा एक ही 
प्रकार को नहीं है, उसमें वहुत से ऐसे पद हैं जो राजस्थानी में हैं और कुछ की 
भाषा ब्रजभाषा वा गुजराती कही जा सकती है। किन्तु अधिकांश में राजस्थानी, 
ब्रजभापा, गुजराती श्रथवा कहीं-कहीं पंजाबी, खड़ीबोली एवं पुरवी तक का 
न्यूनाधिक सम्सिश्वण है । कई स्थलों पर राजस्थानी के अतिरिक्त ब्रजभाषा के भी 
विकारी रूपों के प्रयोग हुए हैं । न्रजभाषा, पंजाबी, गुजराती तथा खड़ीवोली की - 
विभक्तियों के भी व्यवहार हैं| व्याकरण के नियम, साधारणत: भाषा के अनुसार 
ही बरते गये हैं ।”! 

आचाये परशुराम चतुववंदी की भांति श्री भुवनेश्वर नाथ मिश्र “माधव' ने 
भी मीरां को विविध भाषाओं की सफल कंवसश्चिन्नी मानते हुए लिखा है-'प्रे म-साधना 
में रत मीरांवाई के पदों में कई भाषाओं का सफल प्रयोग मिलता है, जैसे पूर्वी 
हिन्दी, ब्रजभापा, राजस्थानी, पंजावी, गुजराती, फारसी, उदू और खास कर खड़ी 
वोली का प्रयोग खूब पाया जाता है ।.--०-००६०« “*«*««««मीरां का श्रधिकार संस्कृत 
भाषा पर भी था, इससे प्रतीत होता है कि उन्होंने संस्क्ृत-शास्त्रों का भी अवश्य 
अध्ययन किया होगा । 

प्राचाय रामचन्द्र शुक्ल ने मीरां की भाषा पर विचार करते हुए लिखा है 


पा पद कुछ तो राजस्थानी मिश्चित-भाषा में हैं और कुछ विशुद्ध साहित्यिक 


। आचार्य परशुराम चतुर्वेदी, 'मीरांवाई की पदावली' (तेरह॒वां संस्करण--- 
सन्‌ 966) पृ. 58 - 


थो भुवनेश्वर नाथ “मिश्र माधव”, मीरां की प्र म-साधना (चतुर्थ संस्करण) 
पृ, 44-45 


3. आचाय रामचन्द्र शुक्ल-हिन्दी साहित्य का इतिहास (सोलहवाँ पुनमृ द्रण- 
संवत्‌ 2025) पृ. 79 30053 
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डॉ. श्रीक्षप्णतलाल ने भी मीरां के पदों को ब्रजभापा और ब्रजमिश्रित 
राजस्थानी भाषा में विरचित माना है | उनके मतानुसार, “...«.-«----««कुंछ पदों 
में मीरां ने ऐसी परिष्कृत तथा शुद्ध साहित्यिक ब्रजभाषा का प्रयोग किया है जो 
पिछले खेवे के कवियों के लिये आदर्श मानी जा सकती है ।”? 

' डॉ. रामकुमार वर्मा ने मीरां के अधिकांश पदों की भाषा को मूलत 
ब्रजभाषा माना है जिन पर मारवाड़ी भाषा का प्रभाव है ।?* 

डॉ. कृषप्णदेव भारी ने भी मीरां की भाषा को राजस्थानी मिश्रित ब्रजभाषा 
मानते हुए लिखा है कि--उन्होंने साहित्यिक ब्रजभापा के साथ अपनी मातृभाषा 
पश्चिमी राजस्थानी के शब्दरूपों का भी मिश्रित प्रयोग किया है ।3 

डॉ. सावित्री सिन्हा के अनुसार मीरां की भाषा में पूर्वी राजस्थानी (पिंगल) 
का ही प्राधान्य हे । उनके ग्रुजराती पदों का स्वतंत्र अस्तित्व है, इन्हीं के आधार 
पर उन्हें गुजराती भाषा के प्रमुख कवियों में स्थान प्राप्त है । . 

“भीरां-मंदाकिनी' के सम्पादक श्री नरोत्तमदास स्वामी ने मीरां की भाषा 
को मूलतः राजस्थानी मानते हुए लिखा “राजस्थान का एक रूप डिगल...««०«०«* 
श्र दूसरा रूप जन-साधारण की प्रचलित बोली था ।..«०«««»**««*मीरां आदि 
भक्त कवियों ने राजस्थानी के दूसरे रूप को अपनाया और इसी में कविता की ।* 

. डॉ. मोती लाल मेनारिया ने भी मीरां की भाषा को 'ोलचाल की 

राजस्थानी” माना है जिस पर ब्रजभापा, ग्रुजरती और खड़ीवोली का भी रंग 

* लगा हुआ है ॥९ 

डा. प्रभात ने मीरां की भाषा के स्वरूप का विवेचन करने के उपरांत 

यह निष्कर्ष दिया है, 'मीरां के पदों की भाषा में प्राचीन पश्चिमी राजस्थानी और 

प्राचीन ब्रजभाषा कें रूपों का मिला-जुला प्रयोग हैं। मीरां की भापा में क्रियारूप 

प्राय: ब्रजभापा के ही हैं, अतः इसकी भाषा का मूल ढांचा ब्रजभाषा के अधिक 
निकट है, वेसे प्राचीन पश्चिमी राजस्थानी के प्रयोग भी काफी हैं ।”” 

हिन्दी भाषा के विचारकों की  अ्रपेक्षा गुजराती भाषा के विचारकों में 

मीरां की भाषा के सम्बन्ध में मर्तक्य मिलता है। उन्होंने यह स्वीकार किया है 
कि यद्यपि मीरां के बहुत से पद गुजराती भाषा में मिलते हैं, . तथापि मीरां के 
पदों का मूल स्वरूप गुजराती नहीं था। इस सम्बन्ध में श्री हिम्मतलाल अंजारिया 
और डॉ. मंजुलाल मजुमदार का मत उल्लेखनीय है । श्री हिम्मतजाल अंजारिया ने 
मीरां के पदों की भाषा के वर्तमान स्वरूप पर टिप्पणी करते हुए लिखा है-- 


डॉ. श्रीकृष्णताल--'मी रांवाई . (द्वितीय संस्करण, संवत्‌-2007), पृ. 68 

. रामकुमार वर्मा--हिन्दी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, प्र. 557 

डॉ. कृष्णदेव कारी--मध्यकालीन कृष्णकाव्य, पृ. 20० 

डॉ. सावित्री, सिन्हा--ब्रजभापा के कृष्णा भक्ति काव्य में अभिव्यझजनाशिलल्‍प, 
पृ. 84 

श्री नरोत्तमदास स्वामी--मीरां-मन्दाकिनी! (प्रस्तावना), पृ. 45-6 

डॉ. मोतीलाल मेनारिया--राजस्थानी भाषा और साहित्य, पृ. 47 

डॉ. प्रभाव--मीरां बाई!--पू. 453 
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पमीरांबाई नी भाषा! “वतंमान ग्रुजराती”! न होय ऐमां नवाई नथी, छत्तों 
मीरांना घणां पदों हालनी गुजराती भाषा मां सली आवे छे तेनो अर्थ एटलीज के 
कण्ठ परम्परा थी ऊतरी थावेला पदौनी भाषा समयानुसार स्वरूप वदलती गई, 
अने तेथी तेनु हालनु स्वरूप जआपर ने मल्यु छे ।! 

- (इसका अश्रभिप्राय यह है कि मीरां की भाषा वतमान गुजराती नहीं थी । 
इसमें कोई सन्देह नहीं है, फिर भी मीरां के अनेकानेक पद वतंमान गुजराती भाषा 
में मिलते हैं उसका कारण यही है कि कंठ-परम्परा ' से चली भ्रा रही मीरां के 
पदों की भाषा समयानुसार . अपना स्वरूप बदलती रही है । परिणामस्वरूप मीरां 
के पदों को वह स्वरूप प्रास हुआ जो हमें उपलब्ध है ।) 


डॉ. मंजुलाल मजुमदार ने मीरां के पदों में प्राप्त विविध भाषा स्वरूपों 
का उल्लेख करते हुए अन्त में यह मत्त प्रकट किया है, 


“- न्‍मीरां ना -पदोनी असली! भाषा भारवाड़ी राजस्थानी छे, श्रने 
बहुधा ते समय ना पश्चिम हिन्दी नी व्यापक भाषा जनी पश्चिम राजस्थानी 
कहेवाय छ । मा 

““*“मीरां के पदों की श्रसली भाषा मारवाड़ी राजस्थानी है, और यह 
उस समय पश्चिमी भारत की व्यापक भाषा थी जो पुरानी पश्चिमी राजस्थानी 
कहलाती है । 

वास्तव में भमीरां के पदों की भाषा का जो स्वरूप हमें वत्तमान काल में 
उपलब्ध है, उसे मीरां के पदों का मूल स्वरूप ,नहीं स्वीकार किया: जा सकता। 
अध्यावधि प्राप्त उनके पदों का स्वरूप इतना .परिवर्तित हो. चुका है कि यदि मीरां 
कुछ समय के लिये इस धरा पर पुनः अ्रवरित हो जायें, तो संभवत: स्वरचित पदों 
को नहीं पहचान पारयेंगी । हमें मीरां के पदों के मूल भाषा-स्वरूप को जानने 'के 


लिये पदों की प्रवाहमुखी दिशा की श्रोर से मुड़ कर सत्रोतसुखी दिशा की ओर 
अभियान करना होगा । 


क-मौोरां को भाषा फा सूलस्वरूप--  - 
मीरां मारवाड़.में जन्मीं, यहीं पलीं, पढ़ीं और - वाल्यावस्था से युवावस्था 
में प्रविष्ट हुई। राजकुल में उत्पन्न होने के कारण उनके जीवन की प्रारम्भिक 
अवस्था उन स्वदेशाभिमानी, मातृभक्त वीर पुरुषों के सान्निध्य में व्यतीत हुई 
जिन्हें श्पने देश को संस्क्ृति पर गवे था और अपनी मातृभाषा से हादिक . लगाव 
था। वेसे भी मारवाड़ी भाषा तत्कालीन राजस्थान में प्रचलित अन्य: बोलियों की 
अपेक्षा अधिक सुसंरकृत भौर मधुर थी । भाषाविदों ने तत्कालीन, मारवाड़ी भाषा 
को पश्चिमी राजस्थानी की संज्ञा प्रदान की है और इसकी तदूग्रुगीन समृद्धता, 
व्यापकता और काव्योपयोगिता को .स्वीकार किया है । डॉ. तेस्सितोरी ने इसी 
पश्चिमी राजस्थानी भाषा को आधुनिक गुजराती और .. राजस्थानी भाषा. की 
जननी वताया है ।? यही पश्चिमी राजस्थानी उर्फ मारवाड़ी-भाषा मीरा की 
। श्री हिम्मतलाल अंजारिया--साहित्य प्रवेशिकां' पृ. 6 
2 डा. मणज्जुलाल मजुमदार “मीरा! : एक मनन, पृ. 84 


3 डा. तेस्सितोरी--पुरानी राजस्थानी (अनुवादक - डा नामवरसिह) भूमिका, 
पृ.4 
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मातृगिरा थी | उनके चतुदिक्‌ परिवेश में इसी भाषा का प्राधान्य था। मीरां 
ने गरिरधर का पूजन-अ्रचंन अल्पायु में ही प्रारम्भ कर दिया था और तभी से 
उनकी आन्तरिक भक्ति-भावना अनायास ही गीतों के रूप में अभिव्यक्त होने 
लगी थी, ऐसा माना जाता है। अत: वाल सुलभ-कौतुक में जब उनकी भावनाओं 
का प्रवल आ्रावेग काव्य के रूप में फूट-पड़ा होगा, तब अवश्य ही उनकी काव्या- 
भिव्यक्ति का माध्यम उनकी अपनी मातृगिरा मारवाड़ी ही रही होगी, और 
एक बार जब काव्य-रचना का सोता फूट पड़ा तो फिर भला -वह्‌ कब थमने 
वाला था ? वंसे भी यह मनोवेज्ञानिक सत्य है कि जव व्यक्ति भावावेश में होता 
है तव उसकी भावाभिव्यक्ति का माध्यम उसकी मातृभाषा ही होती है, और यह 
सर्वमान्य सत्य है कि मीरां के प्रायः सभी पद भावावेश के प्रवल आवेग में ही 
निःसृत हुए थे | श्रतः निश्चय ही उनकी काव्याभिव्यक्ति की मूल-भाषा उनकी 
मातृभापा मारवाड़ी ही रही होगी, जो कालान्तर में अपनी भाव-सहजता सुगेयत्ता 
और बोधगम्यता के कारण भक्त प्रेमियों, परिव्राजक, संतों, गायकों, लिपिकर्ताओं 
संग्रहकर्ताओं और सम्पादकों की कृपा से विविध भापाश्रों में रूपान्तरित होती 
ही । सुप्रसिद्ध भाषा-वैज्ञानिक डॉ. सुनीतिकुमार चटर्जी में भी मीरा के पदों 
की देश व्यापी लोकप्रियता को भाषा परिवर्तन का मुख्य हेतु स्वीकार करते हुए 
लिखा है-- 

मीरां की रचनाएं, अपने भावों के महत्व के कारण, समग्र उत्तर-भारत 
में इतनी लोकप्रिय बनीं कि धीरे-धीरे इसकी शुद्ध राजस्थानी (मारवाड़ी) भाषा 
परिवर्तित होकर शुद्ध हिन्दी की ओर भूकी ओर अन्त में शुद्ध हिन्दी हो गई ।!! 

वस्तुत: मीरां के पदों की आदि-भाषा मारवाड़ी ही थी, जो चार सौ 
वर्षों से प्रमुखतः मुख श्र्‌त परम्परा पर अ्रवलम्बित रहने के कारण झ्राज राजस्थानी 
गुजराती, बन्नजभाषा, खड़ीवोली, पूर्वी हिन्दी और पंजाबी आदि विविध शुद्ध और 
मिश्रित भाषा-रूपों में मिलती है । मीरां के एक ही पद के अनेक पाठान्तर इस 
मत को पुष्ट करते हैं । 

हस्तलिखित पोथियों के गहन अध्ययन और मी'रं-पदावली के विविध 
संकलनों का अनुशीलन करने के उपरान्त डॉ. भगवानदास तिवारी ने जो निष्कर्ष 
दिये हैं, वे मीरां की भापा-विपयक समस्या पर पर्याप्त प्रकाश डालने और अनेकों 
रहस्थों को उद्घाटित करने के कारण अत्यन्त महत्त्वपूर्ण हैं। डॉ. तिवारी ने 
डाकोर और काशी की प्रतियों को मीरां के पदों की मूलग्रति की सर्वाधिक प्राचीन 
और -प्रामारिषक प्रतिलिपि मान कर उन प्रतियों में संकलित पदों की भाषा को 
मीरां की प्रामाणिक भाषा स्वीकार करते हुए मुल-पदावली से सम्बन्धित निम्नांकित 
तथ्य प्रस्तुत किये हैं । 
॥-मीरां, मीरां के युग और उनके राज-परिवार की मूल भाषा प्राचीन पश्चिमी 
राजस्थानी थी, जो पश्चिमी राजस्थानी का अ्रपन्नश रूप थी, इसका तदयुगीन 
गुजराती से साम्य था । डाकोर और काशी की प्रतियों की भाषा (सामान्य लिपि- 
भेद को छोड़कर) यही है; अतः मीरां ने ब्रज, गुजराती, आधुनिक राजस्थानी, 


। डॉ. सुनीतिकुमार चटर्जी-राजस्थानी भाषा (प्रथम संस्करण) पृ. 67 
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बिहारी, पंजाबी आदि अन्य भाषाओं में पद-रचना नहीं की । जप 
2--आराधुनिक राजस्थानी के पद मीरां के पद नहीं है। ब्रजभाषा मे मीरां ने पद 
नहीं रचे, श्रत: आधुनिक ग्रुजराती तथा अन्य भाषाओं में प्राप्त मीरा के तथाकथित 
सभी पद प्रक्षिप्त हैं। वे मीरां-भाव से प्रभावित साधु-सन्‍्तों और गायकों की रचनाय 
हैं, मीरां की नहीं । कर 
3--श्रद्यावधि प्राप्त प्रमाण्य के अनुसार मीरां ने केवल 03 पद प्राचीन पश्चिमी 


राजस्थानी में गाये थे, श्रतः पे ही मीरां के प्रामारिण/क पद हैं | हस्तलिखित प्रतियों 
की प्राचीनता भी इसका एक प्रमाण है । ह 


4---मीरां के इन मूल पदों की भाषा का ब्रजभाषा और गुजराती में पद्मानुवाद 
हुआ है, और इसी ढंग से श्रनेक पद मीरां के नाम पर सभी भाषाओं में चल पड़े हैं। 
5 - मूल पदावली की भाषा और भाव-धारा के अनुसार मीरों सम्प्रदाय-मुक्त 
वैष्णवी थीं। नाथ-पंथ, रेदासी सम्प्रदाय, नियग्रु ण-सम्प्रदाय, सूफी-सम्प्रदाय, 
रामानन्दी सम्प्रदाय आदि की साम्प्रदायिक शब्दावली मीरा के मूल पदों के ग्रेय 
रूपों में बाद में जुड़ी है । है 
6-भाषपा-शास्त्र और उसके इतिहास से भी इस पदावली की प्रामारिकता समर्थित 
है । इसके सभी पदों के परवर्ती रूप अ्रन्य पदसंग्रहों में मिलते हैं । , 

7--ब्रज और गुजराती भाषाओं के जो पद श्रन्य गुटकों में मिलते हैं, वे अ्रशुद्ध 
हैं, और मूल पदों की तुलना में अन्य लेखकों के द्वारा लिखे गए जान पड़ते हैं, अतः 
उन्हें प्रामाणिक नहीं माना जा सकता । इतना तो स्पष्ठ है कि मीरां ब्रज और 
गुजराती की कवयित्री नहीं थीं ।” | 

उपयुक्त विवेचन से यह स्पष्ट होता है कि मीरां के पदों की भाषा का सूल 
स्वरूप मारवाड़ी था। साथ ही यह भी स्पष्ट है कि उन्तकी भाषा तत्कालीन 
साहित्यिक राजस्थानी (डिंगल) नहीं थी, अपितु बोलचाल की सामान्य-भाषा थी 
जो लोक-भाषा के निकट थी। वस्तुतः मीरां की भाषा साहित्यिक भाषा और 
लोक-भाषा की शखला को परस्पर जोड़ने वाली कड़ी थी, इसलिये उसमें 
साहित्यिकता और लोकतात्तविकता की समस्त चिशेपताए' परस्पर घुल-मिल गई हैं । 
मीरां की भापा के इस अद्भुत समन्‍्वयकारी स्वरूप को उनकी भाषा के विविध 
शब्दल्नोत संपुष्ट करते हैं। श्रतः मीरां की भाषा के वास्तविक स्वरूप का सम्पूरां 
ज्ञान प्राप्त करते के लिये उनके शब्द-त्रोतों का सांगोपांग अध्ययत करना आवश्यक 
ही नहीं अनिवाय भी है।._ ; 
खमीोरां को भाषा के शब्द-स्रोत : ह | ु 

ऐतिहासिक दृष्टि से शब्दों के मुख्यतः चार स्रोत माने गये हैं-तत्सम, तद़भव, 

देशी और विदेशी । इनके अतिरिक्त एक अन्य शब्द-ल्लोत भी है, जो अर्धतत्सम 
कहलाता है । इस वर्ग के शब्द तत्सम और तद्भव के मध्य क्री अवस्था के होते हैं । 
सामान्यतः इल्हीं ख्लोतों से शब्द ग्रहण कर कविगण और साहित्यविद्‌ अपनी भापा 
- भावानुदूल प्र्वाभिव्यक्ति भर सौन्दर्यपुर्सं शब्दसमृद्धि प्रदान करते हैं । 

। डॉ. भगवानदास तिवारी : 'ोरां की भक्ति और उनकी काव्य-साधना का 

अनुश्ीलन', पृ. 275 
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मीरां ने भी इन्हीं ऐतिहासिक ख्ोतों से झ्ावानुकूल शब्दों का चयन कर 
उन्हें नये अर्थों से मंडित किया है। मीरां द्वारा प्रयुक्त शब्दों में भी उनकी 
वैबक्तिक सुरुचि श्रीर सरलता की छाप स्पष्ठत: परिलक्षित होती है। मीरां ने 
विविध स्रोतों से यृहीत शब्दों को सर्ववा मौलिक और निजी स्वरूप प्रदान किया 
है । आगामी पृण्ठों में दिये गये विवेचन से यह स्पष्ट होता है कि मीरां शब्द को 
भावानुकल स्वरूप प्रदान करने में सिद्धहल्त थीं। उन्होंने अपनी भावनाओं वे 
मृदुल स्पर्ण से अति सामान्य झब्दों को अऋतीव भावसौन्दर्य से परिपुरित कर दिया 
हैं । मीरां की भावानुरूप शबव्दनचयन-ग्रतिभा को संकेतित करने :वाले शब्दों का 
तवानुकल विवेचन प्रस्तुत है 
। तत्सन शव्द 
संस्क्ृत के विशुद्ध शब्द 'तत्सम” (तत्‌+ सम, अर्थात्‌ उसके समान) कहलाते 
हैँ | तत्सम शब्दों का-वहुल प्रयोग, प्रयोगकर्ता की अभिजात्य - कलोत्मकता और 
पाग्डित्ययूर्ण शब्द-समृद्धि का परिचायक! हैं।॥ मीरां ने पाण्डित्य-प्रदर्शन औरं 
कलात्मक अभिरुचि की ओर सहज उपेक्षा-न्भाव और उदासीनता वरती थी। 
उनकी काव्यभाषा साहित्यिकता की अपेक्षा लोकतात्त्विकता की ओर अधिक 
भूुकी हुई होने के कारण तत्सम-बहुला नहीं थी, परन्तु यह कहना भी अ्ंतिशयोक्ति- 
पूर्ण होगा कि मीरा की भाषा में तत्सम शब्दों का सर्वथा अभाव है। मीरां ने 
तत्सम शब्दों का प्रयोग दो प्रकार के पदों में विशेप रूप से किया है-- 
। स्वुतिपरक पदों में? और 2 गिरधर के रूप-वर्णान वाले पदों में |$£ 
मीरां पदावली* में निम्नांकित तत्सम शब्दों का सर्वाधिक प्रयोग मिलता है--- 
अंग, अंतः*, अंतर), अंबरः, अ्रघ,5 अ्रति० , अधंम”, श्रधर० , अधिक, 
अ्रनल?", भ्रपराधी”?, अपार!*, अ्रवला? 3, श्रमर!£, अछुण?!5, अ्रवतार!", आकुल 7 
आदि[8, आनन्द!?, इन्द्र ९. उपकार/4, उपाय**, उर”3, एक*4, कंचन , कपोल<6 
कपट*?, कमल , कर“? , करुणा?", कृष्ट3, कारण 32, काल33, किरीट34, 
कुझज2, कुण्जर3०, कुण्ड१7, कुण्डल38, कुसंग32, केसर", कोमल”, गंग*, 


७ मी. पदा. पृ. 99, पद-। 

४४ भी. पदा., पृष्ठ 400, पद---3 

* आचाये परशुराम . चतुर्वेदी सम्पादित---मीरांबाई की पदावली! (तेरहवां 
संस्कररा ) 

क्रम संख्या (पद संख्या) हा 

, (46), 2. (63), 3. (4), 4. (49), 5. (40), 6. (67), 7. 

(34), 8. (2), 9. (59), 0. (43), ॥. (34), 42. (96), ।3. 

(32), 4. (40), 45. (3), 6. (96), 7. (0), !8. (63), 

9. (63), 20. (), 2!. (97), 22. (40), 23. (3), 25. (87), 

25. (38), 26. (2), 27. ((58), 28. (), 29. (७), 30. (॥36), 

34. (37), 32. (68), 33. (9), 34. (2), 35. (94), 36. (64), 

37. (30), 38. (2), 39. (99), 40. (2) 4. (।), 42. (30), 


गगन?3 , गज, गशिकरा“5,- गरिरिधर5, - गोपाल”, चंदन» चकोर*१, चित्त", 
चीर5।, जग, ज्ञान-3, जगत. ज्वाला, तट; त्याग, दान, दृष्टि75 , दीप, 
ननन्‍्दकुमार००, नगर०/, नटवर०?, नरक०3, नाग़र०, नाथ” , निन्‍दा56 , निज०, 
नीर०5, पण्डित०१, पवन?०,. पल“, पिता, पीत?*, पीताम्बर/, पुंरुष,्5 
प्रभु6 , प्राणी”?, प्र म*/ , बल”? , भुज- 5, मंगल ०, मन्दिर 5, मकर४53 
मदनमोहन54, मधुपुरी55, मन55, मनमोहन57, मिथ्या55, रसिक*?, राग?0, राम? 
रोम?5, बंशी?, वाणी?4, शोभा?7, इयाम?०, संग, संसार?)९, सप्त??, सागंर!९० 
सुन्दर, सुख०2, सुर/03, हार!04, हेतु।05, हेम!06, आदि 
 श्रद्ध तत्सम थ 

कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो न तत्सम. हैं न तद्भव । तत्सम-इसलिए: नहीं है 
क्योंकि ये मूल शब्द के रूप नहीं है श्रौर तदृुभव इसलिए नहीं कहे जा सकते 
क्योंकि उनमें और मूल संस्कृत-शब्दों में: कुछ समताःबनी रहती है। तत्सम और 
तद॒भव शब्द रूपों के मध्यवर्ती-ये शब्द-रूप “श्रद्ध तत्सम” कहे -जाते हैं । सुप्रसिद्ध 
भाषाशास्त्री श्री लक्ष्मीसागर वाष्णेय के अनुसार.ये अ्रद्ध॑ तत्समं शब्द, * “प्राकृत से 
होकर हिन्दी में आये हैं और प्राकृत के आगम, लोप,. युक्त-विंकर्ष आ्रादि ध्वनि- 
परिवतंन के सामान्य नियमों: के. अनुसार उनमें . थोड़ा. बहुत' परिवर्तन हो जाने पर 


भी उनमें और मूल संस्कृत शब्दों में कुछ-कुछ समता:आत्ती रही'है। इन- शंब्दों का 
भुकाव तदभव की अपेक्षा तत्सम की ओर अधिक. रहता है ।'?* ; 


वस्तुत: भाषा की संग्रीतात्मकता, लग्ग!और माधुय़की रक्षा के: निमित्तः इसे 
शब्दों की रचना हुई है। मीरां-पदावली -में- भी भ्रृद्धातत्सम शब्दों का. अचुरे प्रयोगे 
मिलता है। कर्कटु शब्दों? को सुमधुर, ' कठिन -शब्दों को.संरल, तथा संयुक्ताक्षरों 


के स्थान पर पूर्ण अक्षरों से युक्त शब्दों का: निर्माण मीरां की मौलिकतां व 
स्वान॒ुकज शब्द-निर्माण-क्षमता का द्योतक 


नीचे मीरां-पदावली में उपलब्ध कुछ अरद्ध तत्सम शब्द उर्दाहरणार्थ दिये 
जा रहे हैं-- शल 

क्रम संख्या--(पद संख्या) *. ली - 

43. (94); 44: (25), 45. (34), .46. (20),-47९ (8); 48. (]62) 
49. (9), 50. .(34),' (6]), 52. (4) (83), 54: (]) 
55. (202), 56. (58), 57. (76), 58: (!74), 59. .(9॥ ),  60.- 
(05) (52), 62. (2), 63. (30), (6), 55. (86), . 66.- 
(34), 67. (63) (63),-69. (28), 70. (90)। 7. (।3), 72.- 
(97), 73. (84), : 74: (8), 75. (472), 76, (3), 77/ (200) 
78. (8); 79. (48), 80: (76), - 8. (5), 82..(3), «3. (॥2) 
:84. (0), .85. (79), 86. (3), 87: (58), -88. (94),- 89. (7] 
90. (48),:9]: (55), 92. (92), 93. (2) (।), 95. (]3[) 
96. (49), 97: (26) (4), 99. (467), ॥00. (35), 0]. ([4) 
02. (6), 03. (65), 04. (40), 05: (86)/:06. (73) 

+ डॉ लक्ष्मीसागर वाप्णय, “हिन्दी भाषा.का इतिहास', पृ० 20] । 
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अंतरजामी <_ अंतर्यामी/, अंब <अंबु?: अ्रगनी<अन्नि, अ्रगिन<अग्निस, 
अगम <अग्रम्य/ , अ्रचारवती <आ्रचारवती5 , अछत <अ्रक्षतर, अणंत <अनन्‍्त*, 
ध <अद्ध? , अरध< श्रद्ध १, अधार< झ्राधार 7, श्रपंग< श्रपंगु/7, श्रमरित < 
अमृत?3, अम्नत< अ्रमृत!*, अश्वित<अमृत/ः , अमोलक< अमूल्य!" , अवर < 
अपरर 7, अ्रवध < भ्रवधि!3 , असरण <अ्शरण!?? , अहिल्या <अहल्या'*, आंग- 
लियां <_ अंगुलियां 7, आंशाद< आनन्द”, आऑरंद<आ्रानन्द**, आदेस< आदेश 
अभूषणा< आभूषण? , आरण< अरण्य2० , आसा<श्राशा7”, आसरा < 
झासन*8 , आसाढ़ा<आपाढ़2? , आसिरो< आ्राश्नय २९, इक<एक27, इमरत < 
अमृत?2, इम्नरित <अ्रमुत१ ५, उचाट< उच्चाट*, उछाह< उत्साह75 , उद्र < 
उदर3०, उरि<उर?”, आऔखद<भ्ौषधि१९, ओऔगुरा<अवशुणा*? , औघधट <: 
अवधट*९। 
कंगना <_ कंकर!, कंवल< कमल2, कंत<कांत।3, कठसरा< कठिन, 
कणक-<_कनक** , कथीर<कस्तीर४", कदम <कदम्व”7 , करम< कर्म? , कारज 
<कार्य?, कासी< काशी? , कुबजा< कुब्जाः? , कुबधि< कुबुद्धि? , कुलाहल 
<कोलाहल*” , कूकर <कुक्कुर*१ , केस <केश?? , कोइल <कोकिल*" । 
खीर <क्षीण?! , खोर <क्षोर** , गणा <गरा" , गंती <गति7* , गरव 
<गर्व॑?१ , गुर <गुरु7० , गेह <ग्रह*” , ग्रिह <गृह९ , चंद <:चंद्ग?१ , चंद्रका < 
चन्द्रिकाट? , चतुरभुज <चतुर्भज/, चरचा< चर्चा, छ॒वं <छवि?*, जणम < 
जत्म 5, जतन <यतन”* , जोति <ज्योति” , खित </नित <नित्य””, तंदुल < 
तंंडुल**, ततकाल <तत्काल** , तनक,/ तनिक?१, तपरण // तपन**, तिमि 5 
तिमिर52, तीरथ ,/ तीर्थ53, दंदा ८ इन्द्र, दध / दधि5, दयाल / दयालु”, दामिन 
“वामिन्री४7, दीरघ / दीर्घ१*, दुग्धा // दुग्धा*?, दुरजन // दुर्जेन?0, घजा,/ ध्वज? , 


क्रम संख्या--(पद संख्या) 
). (84), 2. (85), 3. (89), 4. (38), 5. (), 6. (86), 7. (36), 
8. (68), 9. (55), 40. (40), ।. (4), 2. (30), 3. (36), 


4. (24), 5. (89), 6. (22) ( 07) (95), 9. (।) 
20. (8), 2. (77), 22. (53), 23. (44), 24, (6), 25. (26) 
26. (73), 27. (5), 28. (5-) (]5), 30. (5), 3. (59) 


32. (50), 33. (200), 34. (99), 35. (22), 36. (37), 37. (73) 
38. (7), 39. (60), 40. (44), न्‍ 

4]. (:65), 42. (), 43. (25), 44. (93), 45. (200) 
46. (24), 47. (8), 48. (56), 49. (9), 50. (30), 5!. (3) 
52. (07), 53. (7), 54. (772), 55. (34), 56. (56) 
57. (65), 58. (58), 59. (68), 60. (65), 6. (87), 62. (68) 
63. (24), 64, (63), 65. ( ), 65. (25), 67. (05), 68. (98) 
69. (3), 70. (2), 74. (+4), 72. (99) (2), 74. (27) 
75. (33), 76. (26), 77. (99), 78. (39), 79, (27), 80. (5) 
8. (0), 82. (92), 83. (30), 84. (), 85. (8), 85. (40) 
87. (74), 88. (90), 89. (73), 90. (33) 9. (202) 


पृ 43 


धरम // धर्म??, निदरा ८/ निद्रा?१, निरत ,/ नृत्य?4, निरभे / निर्भय??, निरमल ८ 

' नेम / नियम?7, नैवछावरां /न्‍्योछ्ावर?*, पत्तणी, पत्ती??, पनंग 
पन्नग0, पपइया // पपीहा।0, - परण / प्रण!०2, परतीत / प्रतीति!03, परभात 
प्रभात।/04, परसण ८ प्रसन्न।05, पुन्न & पृण्य|0०,. पुरव / पूर्व /७०, पुसप ,/ पुष्प/08, 
- प्रीतम / प्रियतम!०१, प्रीत / प्रीति!0, बचन // वचन!7, बरण // वर्ण 772, बरत्त / 
च्रता!3, वसन<वसन!!4, विन्द्रावन <व॒ुन्दावन!!5, विथा «व्यथा!76, विरछ < 
वृक्ष!77, विलम .<विलम्ब!5, भसम <भस्म!।?, भाग. <भाग्य/१, |], ' 

मगरण <मग्न, मंतर <मंत्र/ः, मरकठ <म्क्टा, मरम <मर्म//*, 
मरज्यादां <(मर्यादा!£5, मारिक <मारिक्यो7, माधों <माधव7”, सारग < 
भार्ग।5, मिरघ <मृग!??, सिरदंग <“मृदंग!/30, मुरख <सूर्ख/3!, मूरति <मूति।3£ 
रतण .« रत्न/33, रतणशाकर “रत्वताकर34, | 

सनेह / स्नेह/35, सरामुख / सम्मुख/30, सबद,” शब्द37, , सालिगरास ,/ 
शालिग्राम!35, सिंगार / श्र गार!32, सिरि <श्री/7९, सीतल / शीतल!4, सुमिरण 
८ स्मरण?/<, सूरज सूर्य 43, सूल /“ शुल!//, सेस <शेप/45, सोभा ८ शोभा।46 
हसती / हस्ती!47, झ्रादि । 

उपयुक्त विवेचन से यह स्पष्ट होता.है कि मीर्रसा को तत्सम शब्दों की 
अपेक्षा श्रद्ध तत्सम शब्द-रूपों का प्रयोग अ्रधिक प्रिय था। मीरां की भाषा को 
साहित्यिक भाषा श्र लोक-भाषा की .मध्यवर्ती के रूप में प्रतिष्ठित करने में इस 
श्रद्ध तत्सम शब्दों ने महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई है। मीरां ने पद-रचना के निमित्त 
किसी विशेष प्रकार के शब्दों का आग्रहपूर्वक विधान नहीं किया था। भावाकुल 
अवस्था में जो भी शब्द सहज रूप से मिल गये, उन्हीं का प्रयोग मीरां ने कर 


लिया, उनकी अपूर्व माधुर्यमयी. भावाशिव्यक्ति में डूब कर वे साधारण शब्द भी 
चमकने लग गये । 


क्रम संख्या-(पदसंख्या).. 

92. ([67), 93. (96), 94. (3), 95. (35), 96. (26), 97. (3), 
98. (50), 99. (37), 00. (92), 0. (8), 02. (!9), . 
03. (40), 04. (66), 05. (39), 06. (24), 07. (27), 
08. (9. ), 09. (20), 40. (7), १. (57), -2. (90), 
43. (25), 4. (84), 5. (54), ॥१6. (7), 7. (96), 
8. (96), 49. (89), 20. (24), 2. (9), 22. (7), 
23. (84), !24. (88), 25. (7), 426. (26), -27. (77), 
28. (25), 29. (90), 30. (37), 3. (56), 32. (7), 
33. (68), 34. (200) - 

35. (59), 36. (47), 37. (74), 38. (4), 39 (4), 40. 


(9), 4: (), 42. (54), 43. (4 ; 
46., (58); 47. (87) ) (4), 44. (4), 45. (7), 


44 ] 


3. तद॒भव शब्द +- 

संस्कृत के मूल-शब्दों से उत्पन्न तेदभव (तंत्‌ +भव, उससे उत्पन्न) शब्द 
प्राचीव आर्येभाषाओ्रों से होकर मध्यकालीन भापाओं में आये है । एक लम्बी विकास 
यात्रा से गुजरने के कारण इनके स्वरूप में श्रत्यधिक परिवर्तन हो चुका है, इसलिए 
प्राकृत, श्रपश्नश॒ से हिन्दी में आने वाले ये शब्द हिन्दी-भाषा की अपनी निधि बने 
गये हैं। हिन्दी भापा का तीन-चौथाई अस्तित्व इन्हीं शब्दों परं आधारित है। 
शेप एक चौथाई भाग का निर्माण तत्सम, अद्ध तत्सम, देशी और विदेशी शब्द 
करते हैं । तत्सम शब्दों की अ्रपेक्षा तदुभव शब्द लोक-जीवन और लोक-हृदय के 
निकट होने के कारण लोकानुभूति की रमणीयता से परिपूर्ण होते हैं। मीरां के 
काक़्य व्यक्तित्व का 75% अंश इन्हीं तद्भव शब्दों द्वारा निर्मित है मीरां के परदे 
वैयक्तिक अनुभूतियों की सहज किन्तु मामिक अभिव्यक्ति हैं। उन्होंने अधिकांश 
पदों में अपनी अन्तर्वेदना की अनौपचारिक अभिव्यंजना अपने प्रियतम के सम्मुख 
की है और जव हृदय की सम्पूर्ण आकांक्षाएं औरे व्यथाएं किसी से कही जाती 
हैं, तो वाणी में मर्मस्पर्शी भावुकता, शिष्टाचार-मुक्त सरलता और अपनापन सहज 
ही समाहित हो जाता है, अतः मीरां की प्रिय-निवेदित भावनाएं भी आडसम्वरपूर्स 
शब्दजालों से सर्वथा असम्पृक्त हैं, और हृदय के सर्वाधिक निकृटस्थ रहने वाले 
सरलतम शब्दों में अभिव्यंजित हुई हैं । 


मीरां द्वारा प्रयुक्त तदुभव शब्दों का विशद विवेचन प्रस्तुत प्रवन्ध के कलेवर 
में अनावश्यक वृद्धि को जन्म देगा, अतः उदाहरणार्थ मीरां-पदावली में आए, 
कुछेक तद॒भवशब्द प्रस्तुत हैं-- 

अंकोर < अंकमाल?, आँख< अक्षिः, अंखियाँ<अक्षि?, आंखड़ियां< ग्रक्षि 
(+डियां)”, आंगणा<अंगरा”, अंग्रिया<अंग्रिका”*, अंग्रीठी< अ्रग्निष्ठिकां?, 
अंचरा<_अंचल7, अंटक<आटंकन?, अंधियारी<मंधकारयुक्त",  अकाज<< 
अ्रकाये?”, अद्ारी< अ्रट्टालिका?”, अनौखे<श्रन-+-ईक्ष/*, अपूठी< अ्रप्ृष्ठ +-ई?*, 
अविणासी <अ्रविनश्वर*, अवैर<अ्र+वबेला/९, अवोलणां<श्र-+-श्र /7, श्रभागरण 
अञ्रभाग्य8, अ्लणो 5४अ्रन लवण!?, श्रहीरणी 5आ्नी र-- भी? । आंबां < 
आम्र”!, आया “अग्रः*, श्राज “अद्यः१?, आरत <आरातिक*, आसोजां < 
आशिवन*, उलकारणोें <उत्कलित*”, उधाड़ो <उद्घाटनः”, उचारे <उच्चरितः% ; * 
उमावो <उमंग १ , ऊभी <ऊत्थित२०, ऊलर <उद्‌ +- लल?, | ऐड़ी <आवेप्टन)2 





क्रम संख्या-(पदसंख्या ) 
(5), 2. (66), 3. (06), 4. (08), 5. (78); 6. (7), 7 (33) 
(84,) 9. (25), 0. (8&॥) ॥. (62), 2: (34), 3. (70) 
4. (33), 45. (49), 6. (36), 7. (66) (43), 9. (26), 
20. (86), 2. (65), 22. (7), 23. (5), 24. (50), 25. (5), 
. (73), 27. (8), 28. (65), 29. (08), 30. (58), 3. (74) 
32. (84), 


ऐसी <ईदश१ , श्रोखी <ओख**, ओछा <तुच्छः5, । 

कउवा <काक3०, कछुक <किचितृ3, कट्यां <कर्त्त तर, कठे <कुत्र?? 
कडवा < केटक40, कन्हैया <क्ृष्णा4व!, काण्हडो <कृष्ण२, कानुड़ो <क्ृष्ण43 
काना <कान्हा <कृष्ए44, _ करवत <करपत्र+7, करेजा <कालेय/*, कलियां <: 
कल्लिका47, कसूमेल <कुसु भ5, कह <कुत्र+स्थाने/०, कांछती <कक्ष”?, काज़ < 
कार्य0/, काजल <कर्ज्जलः2, काढ़ <कर्षण3, कुम्हलास्यां <कु+ म्लानः, क्वांरि < 
कुमारी, खप्पर <खपेर5०, खारां <(क्षार, खूया <खोया <क्ष पर, खेत < 
क्षेत्र, गह्या <ग्रहए"०, गांठी <ग्र थि5,. , गागर <गर्गर०2, गाजे <गर्ज़न०3 
गाढ़ा <गढ़०, गुजरिया <गुजरी०5, गुफा <गुहा०", गरुभवाती <गूढ़वार्ता?7, धंस < 
घर्पण०5, घृ'मट <घरन०?, चोंच <चंचु/०, चौक <चतुष्क, चोगणे <चतुगुं एं72 
चोमास्या <चातुर्मास्य?3 छमासी <(पट्मास--ई”, छाई <आच्छादिता+ 
छुपा <<क्षुधा'०,छयां <छच्छ” 7, छेह <क्षरण 5, जुगत < युक्ति??, जूठे << उच्छिष्टर0 
जूण < योनि5!, जोगण < योगिनी52, जोसी <<ज्योतिपी१3, जोसीड़ा< ज्योतिषी# 
भड़< क्षरण55, भूलणी<दोलन5, टेढ़यां<[ तियंक, टोना<तंत्र58,.- ठाम<< 
स्थानम5१, ठाढ़े< स्थातृ?०, ठारणां< भनुष्ठान?!,. डसी< दंश?2, डावरां< दश्र१ 
डू गर< तु ग१4, डोल< दोल?*, णांच<नाच<_नृत्य?०, खातो< नातो< ज्ञातिश 
शिभावां < निभावां <_ निर्वाह?), णिरखण< निरीक्षण??,... चींद< निद्रा!00 
णेणा<नेन <नयन!० ,< तात < तंतु!0०, तीजा<:तृततीया!00, त्तोससं <तोष!04, 
धल<< स्थल/०, थोरा<स्तोक/0०, दही<दध्चि!/४, दीठ<दृश्!०१, दुहेली<< 
दुखिनी।0१, दूध < दुग्ध!१0, दल्हो <दुर्ूभ!!, घंसिके<ध्वंसन॒!72, धंधे<<धन-- 
दा।3, घीर<धैयें!/4, धुण<ध्वनि!/5, धृतारा<धूतं!7०, नथनी< नाथ -- 





क्रम संख्या- (पद संख्या) 

33. (49), 34. (96), 35. (59), 36. (84), 37. (60), 38. (6); 
39. (48), 40. (24), 4. (63), 42. (20), 43. (64) 44. (62) 
45. (49); 46. (7), 47. (5), 48. (53), 49. (39), 50. (8) 
5. (26); 52. (32), 53. (8), 54. (35), 55. (54), 56. (7); 
57. (9), 58. (8), 59. (39), 60. (27), 6. (32), 62. (!48) 
63. (8), 64. (25), 65. (77), 66. (88), 67. (23) (77) 
69. (74), 70. (84), 7. (74), 72: (30), 74. (03), 75: (89) | 

76. (58), 77. (8), 78. (59); 79. (95)/ 80. (76), 8. (40), 
82. (49), 83. (5), 84. (4), 85. (76), 86. (86), 87. .(0) 
88. (7), 89. ([4), 90. (65), 9. (56), 92: (74), 93. (24) 
94. (59), 95. (58), 96. (7), 97. (72), 98, (१94), 99. (280) 
00. (२8), 307. (0), 02. (73) 403. (5), 04 (96) 
05. (6), 06. (47), 07. (60), 08. (2), 09. (80), 
0. (60), [. (27), 2. (7), 3. (59), ॥4. (70), 
[5. (66), 6. (58), का 
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नती!77, निपजे <निष्पन्न|४, मेरा <नियर <निकट[/9, न्यारो <निराकृता20, 
'छी. पक्षी/थ | े 3-2 ेु हे 

पंड <पांड! *, पखारयां <प्रक्षालन/7// , पंरावज <पक्षवाद्य// 4, पतियावे << 
प्रतीति:5 , पहेली <प्रहेलिका?/6 , पांवणा <पाहुणा <प्राघुराक7 ,.पणंव < 
पादा?8 ,.पाग <पदक१? , पाण,<पाद 5परा/30, पात <पत्र/37, पाती < 
पत्री/32, पाहुणा <पांपाण 33, पिंडत <पंडितः24,  पिछांणो <प्रत्यभिज्ञान!3 
पेज <प्रण॒!36, , पेठां <प्रविष्ट/37, .फांसु <पाश|38, फंदा <बंधघ!39, फूलवे < 
प्रफलल4०,  फोरी <स्फोटनः?,  बखाणां <व्याख्यान+/*,  बछिया <वत्स!43, 
बजंता <वादन!7४, बटवों <वतु ल!/*, बदरां <वारिद/7०, बदीत <विदित।47, 
वभूत <विभूति/88, बरजां <वर्जव!/?, बरस्या <वर्षण/?, वहियां <बाहु/?, 
बांकां 5वंकिम 722, वबाती <वदर्तिकाः53, बात <वार्ता/“, वबावडी <वापिकार्र, 
वावरी <वातुल!56, विंदों <वंदन/577, विखर <विकीरों!58, विंगड़ी <विक्ृत!59, 
विछुड़ <विच्छेद/5००, विछाय <विस्तरण?!6/, बिजली < विद्य तः/०2, विरियां < 
वबैला!03, विसर <विस्मरण[%4, वेल<_ बरल्लरी!05, बौपारां< व्यापार", बोरां< 
वातुल/०, भंवर<_ पभ्रमर!०8, भगत भक्ता०१, भवां<: भ्र 70, भाया< भ्राता 7, 
भीलणी <_ भिल्‍ल77?, भेपष< वेश723, मकार<मध्य+धारा”# , मगरसर< मार्ग- 
शीर्षष5 , मछरी< मत्स्य!76, << मटकिया < भ्ृत्तिका777, मखरथ< मनोरथ/78, 
मनिया<मारिक्य!7?, . मस्त < मत्त50,. माईडमा<मात॒शि, माटीड 
मृत्तिका।52, माणप < मनुष्य!8), मित< मित्र!8, मीठां< मिप्ट!95, मुहोघों<< 
महार्घ/%, मुठड़ी < मुष्टिका!07, मुरभावे < मूच्छंन/१४, मेल < मल759, मोतिया<_ 
मुक्ता!20, मोर<: मयूर!?, मोल < मूल्य 27, रमइया < रमरणा!/23, रली< ललना24, 





क्रम संख्या (पद-संख्या) 

7. (7), 8. (52), ०. (0), 20. (46), 2. (5) 
22; (97), 23. (202), . 24, (37), 25. (92), 26. (80), 27. 
(09.), 428. (44),. 29. (7]), 30. (24), 3. (89), 32. 
(23), . 433. (40), 34. (5), 35. (73), 36. (04), 37. 
(703), 38. (67), 39. (33), 40. (5),44, (76), 42. 
(34), 743. (87), 44. (2), 745, (58), 46. (49), 37. 
(58); , 748, (58), 749. (28), , 50. (6), 5. (8), . 52. 
(),' 59: (64), 54. (54), 55. (28), 56. (36), 57. (25), 
58. (82),, 59. (4), 60. (07), +6.. (4),. 62. (४॥), 
63. (78), 64. (29), 65..(8), 66. (24), .67. (9७), 68. 
(9), 469. (8), !70. (0), 7]. (8), ॥72. (439), 73. 
(2), 74. (4), 75..(5), 76, (87), 77. (76), ।78. (24) 
79.: (58),. 80. (4), 8. (67), .82- (॥94), ।83. (59) 
84.. (59), 85. (34), 486. (22), 87: (59), .88. (69), 
89. (58), !90. (26), , 49. (74),. 92. (22), 93: (00), 
94. (26) | अल 
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राख < रक्षा25, रात< रात्रि/,  रूठयां < रुष्ट!?7, रेण < रजनी!28, लख<< 
लक्ष्य११, लाख<लक्ष/??, लाज<लज्जा/0, सइयां< स्वामी, . सजन<: 
स्वजन*03, सांकड़ली <संकीर् ०५, सांझ <संध्या2०, सांवरा <श्यामल९ 
सांसड़िया <श्वास(+- डिया)ः0, साड़ी <शटिका?08,  सावश <श्रावश 0, 
सुपणा <स्वप्त2!९, सुहाग “सौभाग्य? !!, सेज ४शय्या??2, हरे “हरित 73, 
हाथ <हस्त?24, हि “हृदय 75, हेरत “आंखेट“76 , होली <होलिका??7 । 
4. देशन शब्द--- ह 
जिन शब्दों की व्युत्पत्ति संस्कृत या प्राकृत के मूल रूपों द्वारा ज्ञात. नहीं 
हो पाती हैं, उन शब्दों को 'देशज' कहा जाता है। सामान्यतः देशज शब्दों की 
जन्मदात्री जनभापाएं हुआ करती हैं। यद्यपि भाषाविज्ञानवेत्ता्रों ने अपनी 
खोजों द्वारा देशज माने जाने वाले अनेकों शब्दों के श्रज्ञात मूल-रूपों को उद्घाटित 
कर दिया है और कर रहे हैं, फिर भी मध्ययुगीन साहित्य में ऐसे अनेकों शब्द 
विद्यमान हूँ जिनका गूल-स्वरूप श्रव तक भी एक रहस्य वना हुआ. है । 
मीरां-पदावली में प्रयुक्त अनेकों देशज-शब्द परिवर्तत की लम्बी भ्रक्रिया 
से युजरकर श्रव तक तदूभव-शब्दों की श्रेणी में आ. गये हैं, फिरं भी कई शब्द 
ऐसे हैं जो श्राज भी देशज माने जाते हैं और इनका उचित पर्याय हिन्दी में नहीं 
मिल पाया है, उदाहरणार्थ कुछ शब्द दिये जा रहे हैं-- े 
भ्रट्पटी, अनारी?र, आखडांर, ऐण, ओोलेगियाः , ओलू6 , आरी*, 
कांबी) ,कालर? , खेह?", गूदड़ी/, छकी?2, जेजग/3, 'क्िरमिटौ*, कीलरया?5 
टपरिया/०, ढंढोरा/, तालाबेली!*, घत्तां!१, निवांणश९, त्ीरांत/, मंणा??,' 
रालली3, सीधारता, सीरयां , सूयां/5 , सेरयॉ?”, | 
मीरां द्वारा प्रयुक्त ऐसे राजस्थानी शब्द ही उनकी भापां को अन्य कृष्ण- 
भक्त-कवियों की भाषा से पृथक्‌ करते हैं तथा उतकी काव्य-शैली की विशिष्टता 
का प्रतिपादन करते हैं। देशज शब्दों के प्रयोग ने जंहां उनके काव्य को विशेष 
आत्मीयता व लोकतात्विकता प्रदान की, वहां उन्हें जनभाषा की सर्वाधिक लोकप्रिय 
कवयित्री के रूप में प्रतिष्ठापित करने में भी महत्त्वपूर्ण योग दिया। देशी शब्दों 


क्रम-संख्या (पृष्ठ संख्या) 0 
95. (93), 96. (75), 97. (35), .98. (20),.. 99. (७), 
200. (26), 20. (2), 202. (92), 203. (9), 204, (33), 
205. (40), 206. (60), 207. (08), 208. (53), 209. (96) 
20. (27), 2. (94), -2. (5), 22. (।54),. 24. (4) 
25. ([58), 26. (7), 27. (77) . । 

). (33) (69), 3. (॥93), 4. (03), 5. (9), .6. (67), 7 
(59), 8. ([4), 9. (26), 0. .(05), . (26) (478)-3 
(54) 4. (23), 5. (24), 6. (87), 7. (59), १8 (80), 9 
(40). 20. (.6), 2. (744), 22. (60), :23. (84), 24 (26); 25. 
(24), 26. ( 8), 27. (33) डक 33 “पथ 
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के साथ ही कुछेक विदेशी शब्दों का प्रयोग. भी मीरां-पदावली में यत्र-तत्र उपलब्ध 
होता है । 
5. विदेशी शब्द-- 

विदेशी शब्दों से तात्पयं उन शब्दों.से है जो अन्य देशों से भारत में आए 

। मध्ययुग में ऐसे आयातित . शब्दों में अरवी-फारसी. भाषा के शब्द प्रमुख महत्व 

रखते हैं.। ईसा की प्रारम्भिक शताव्दियों- से. ही भारत में विदेशियों- का आवागमन 
प्रारम्भ हो गया था। मध्ययुग के आते-श्राते इन लोगों ने भारत में. अपनी जड़े 
जमा ली थीं। फलत: इनकी सभ्यता व संस्कृति का प्रभाव भारतीय. सभ्यतां व 
संस्कृति पर पड़ने लगा था, फिर भाषा ही क॑से अप्रभावित रह पाती ? अरबी 
और फारसी के कई शब्द तत्कालीन जनभापाओ्रों में इत्तने. घृलमिल गये थे कि 
उन्हें पुृथक्‌ करना कठिन हो गया था। इन शब्दों ने भी अपना मूल (तत्सम) रूप 
खो दिया था और तद॒भव रूपों में जनता द्वारा घड़लले से वोले.जाते 

मीरां ने भी जनभापषा द्वारा आत्मसात्‌ कर लिये गये इन विदेशी शब्दों 
का, जो प्राय: देशी वन गये थे, अपनी भावानुभूति के अनुकूल प्रयोग किया है, 
ऐसा मीरां-पदावली में प्राप्त कतिपय शब्दों के आधःर पर कहा जा सकता है। 
मीरां द्वारा प्रयुक्त ये विदेशी शब्द मूलतः अरवी, और फारसी. भाषा के हैं, परन्तु 
अब तक उनका स्वरूप इतना परिवर्तित हो चुक़ा है. कि उन्हें स्वरूपगत-आधार 
पर पृथक्‌ करना असंभव तो नहीं पर कठिन अवश्य है। उदाहरणार्थ कुछ शब्द 
अपने वर्तमान तद्भव रूपों सहित दिये जा रहे हैं 
ग्ररवी गदद-- ह ॥ 

अमल <ग्रमल”, अरज <अर्ज", अ्ररजी <अर्जी3.,. कलम<_ कलम, 
कुसर<_ कसर” , कसाई<क़साई" , कागद< कागज , खतां<ख़तां5 , 
खबर< ख़बर? , खरचा< खर्च)", गरक<गर्के, जहर<जहराो?, मां 
<जहाज/3 , डफ<द्फा', तकसीर<तकमीरो , तलव< तलब?० 
दुनिया < दुनिया7”, नाजिर<नाज़िर!० , वाग<वाग़7? , बेहाल<वे+हाल?, 
महल< महल १, महीं<_महीना:2, सहर-<शहरः3 , वेहज्र<वे+-हुज॒रः4 , 
हाजिर < हाजिर? । 
फारसी शब्द-- न्‍ 
गे अणेशा <अंदेशा20 , अरगजा<अर्गंजह:7 , कमान<कमान?5& , 
किणारे< किनारा”? , खूबी /खूबी2", “गुमानी / गुमान-+-ई ४7; - ग्रुमायो // 
ग्रुम२१, . गुलफाम /.गुलफ़ाम33, गुलाल / ग्रुहलाल 37, . चंग / चंगर, - चाकर // 
क्रम संख्या+- (पर्द. संख्या) हा स् 
.. (40), 2. (5), 3. (37) । | 
4. (76), 5. (89), 6. (58); 7.. (85);- 8. (200), 9. (3), 0. 
(97), 4. (38), 2. (34), ॥3. (3),. 4. (775)/ 5. (3), 
46. (35),577, (73), 8. (॥8),5:9.. (54), 20. (46), 24. 
(34), 22- .(5), 23. (34), - 24: (98), 28. . (7), 29..(), 30. 
(30), 3. (30), 32. (44), 33. (84), .34: (48), 35. (75), 
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<<चाकर35, चादर< चादर”, चीज < चीज3%, चेण <चैन??, जंजीर< जंज़ीर0, 
जहाण < जहानग,  जुलफन<जुल्फ़/, जोर<जोर”, शणोवाजां<तवाज4 
तरकस -<_ तरकश45, तराजां< तराज4०, तीर<तीर47, दरद<दर्दे4$, द्ंरवारां< 
दरवा२र4?, दरियाई< दरियाई50०, दांवण < दामन*, दिवांसी < दिवानी52, दील<: 
दिल53,दुसमण < दुश्मस “4,निहाल <निहाल“, नेवाज < नवाज*“,परदा < परदा*7 
पियाला <_ प्याला55, पेस<पेश5?, पांच<प्रच0, बंदे<बंदा?, बगसराहारा< 
वक्‍श +न+हारा 0१, वबदनामी<वद +नामी"3, बाखरियां<बखर“, बाजी<< 
वाजी55, याद<याद5, रेजा< रेजा०, विराणे < विरान०5, -सिरताज< सिर + 
ताज०१, सूरत < सूरत", सोर< शोर” ,'हजारी < हजार 72, हाजरियो < हजारी 73 
आदि । | 
(ग) मीरां के शब्द-रूपों का भाषावेज्ञानिक विवेचन 

भीरां-काव्य के शब्द-ल्रोतों के उक्त विवेचन के पश्चात्‌ .उनके शब्द-रूपों 
का भापा-वैज्ञानिक अध्ययन करना उचित होगा । यद्यपि यह हमारा मुख्य विषय 
नहीं है, तथापि मीरां की भापा में: हुए विविध, परिवरतेनों को जानने के लिए 
इसका संक्षिप्त विवेचन करना उपयुक्त होगा । 
भीरा-फाव्य में ध्वनियोजना-- 

च"कि मीरां द्वारा रचित पद उनके. द्वारा ही लिपिवद्ध नहीं किए गये 
इस कारण यह निशचयपूर्वक नहीं कहा जा सकंता कि ऊउंनके द्वारा प्रयुक्त ध्वनियों 
का मूल-स्वरूप क्या था ? परन्तु 'मीरां-पदावली'# में संकलित पदों को भांषा* 
वैज्ञानिक दृष्टि से अध्ययन करने पर यह ज्ञात होता.है कि उनके पदों में भ्रधिकतर 
राजस्थानी भाषा के श्रनुरूप ही ध्वनि-परिवर्तन हुए हैं। मीरां के पदों में ऐक ही 
शब्द के अनेक रूपों में प्रयोग हुए हैं, यथा--अ्रम्नत, अ्श्रित, इग्रित, इमेरित आदि। 
इसका भी मुख्य कारण यह है कि रूप-भेद भी राजस्थानी की एक अपनी 
विशेषता है ॥ श 

राजस्थानी भाषा की दूसरी विशेषता यह हैं कि इसमें 'स' और “न' दोनों 
ध्वनियों का प्रयोग होता है और दोनों का अपना विशिष्ट स्थान है । इसी प्रकार 
क्रम संख्या-- (पद संख्या) . 
36. (54), 37. (34), 38. (26), 39. (02), 40. (55), 4. (34), 
42. (62), 43. (202), 44. (50), 45. (१8), 46. (2८), 47. (38), 
48. (70), 49. (24), 50. (7),.5!. (22), 52. (39) (25), 
54. (]8), 55. (47), 56. (6:), 57. (38) (40), 59. (7), 
60. (83), 6]. (98), 62.. (2), 63. (33), 64. (62), 
65. (94), 66. (55), 67. (7), 68. (26), 69. (84), 70. (3), 
7. (45), 72. (7), 73. (8).। 
# आचार्य परशुराम. चतुर्वेदी द्वारा सम्पादित - मीरांवाई की पदावली (तेरहवां 

संस्करण ) 
। श्री सीताराम लालस--“राजस्थानी सबद-कोश' (प्रथम भाग) -- पृ. ]] 


50 ] 


'ल' और 6 ये दोनों ध्वनियां भी राजस्थानी में प्रयुक्त होती हैं; परन्तु इनका 
प्रयोग भी अलग-अलग स्थानों पर होता है। इन्हें एक दूसरे के स्थानापन्न रूप में 
प्रयुक्त नहीं किया जाता है। किन्तु मीरां पदावली के कतिपय प्रतिलिपिकारों व 
सम्पादकों ने यह मान लिया कि राजस्थानी में ये दोनों ध्वनियां “श' और 'छ 
के रूप' में ही प्रयुक्त होती हैं। अतः 'मीरां-पदावली” के कई संकलनों में “न” के 
स्थान पर शा! और क' के स्थान पर “ड़! कर दिया गया। विशेषकर डाकोर- 
प्रति और काशी-प्रति में यह प्रवृत्ति स्पष्टतः देखी जा सकती है। परिणामत 

'ण' तथा “ड़! ध्वनि के प्राधान्य से मीरां की भाषा की मघुरता और सरलता को 
' आधात पहुँचा है। आचाये परशुराम चतुर्वेदी ने भी यह प्रवृत्ति श्रपनांई है और 
'नैन! का णिण', 'नन्‍्दकुमार” का 'राण्दकुमार! आदि रूप बना दिये हैं । 

यद्यपि प्राकृत,- मागधी आदि भापाओ्रों में जिन शब्दों में लगातार दो 
नकार' हों वहां कहीं पूर्व और कहीं उत्तर 'नकार!ः णकार' में परिवर्तित हो 
जाता है, यथा--'निण” और “णेण” आदि; किन्तु “राजस्थानी में यह प्रवृत्ति अंशतः 
ग्राह्म है। यहां प्रारम्भ में 'ण॒र का प्रयोग नहीं होता, राजस्थानी भाषा की 
ध्वनियों के प्रयोग से अ्रनभिन्ञ होने के कारण ही उक्त प्रकार की भूल हुई हैं । 

वस्तुत: मीरा [की भाषा के शब्द-रूपों व ध्वनि-परिवर्तंन के-अनेक कारण 
हैं। भाषा विज्ञान की दृष्टि से ध्वनि-परिवर्तन के जो मुख्य कारण हैं! वे अधिकांशत 
मीरां की भाषा के <ध्वनि-परिवर्तत पर भी लाग होते हैं। मीरां की भाषा में 
ध्वनि-परिवतंन प्राय: भाषा के प्रवाह में स्वयमेव हो गये हैं, जिनके लिए किसी 
विशेष अवस्था या परिस्थिति की श्रावश्यकता नहीं होती, उन परिवतंनों को 
भाषा विज्ञान में स्वयंभू (एग00790078/- 59०&९०05 067 00//82८) कहते 
हैं। मीरां की भाषा में हुए परिवर्तनों के कुछ कारण ऊपर वताये जा चुके हैं, कुछ 
अन्य कारणों को श्रागे दिखाया जा रहा है। 
(क) लोप : की 
मीरां की. भाषा में बोलने में शीघ्रता व स्वाराधात के प्रभाव स्वरूप कुछ 
ध्वनियों का लोप .हो गया है। यह लोप दो रूपों में हुआ है :  + स्व॒र-लोप 
2--व्यञ्जन-लोप । 

इन दोनों के भी तीन-तीन रूप है। () आदि स्वर-लोप, (2) मध्य 
स्वर-लोप, (3) अन्त स्वर-लोप । इसी प्रकार व्यञ्जन-लोप के भी क्रमशः यही 
रूप हैं। 

। ध्वनि-परिवर्तन के मुख्य कारण ये हैं--() वाकयन्त्र की अथवा श्रवण यन्त्र 
की विभिन्नता, (2) अ्नुकरण की अ्पुर्णता, (3) अज्ञान, (4) श्रमपूर्णा 
उत्पत्ति, (5) बोलने में शीघ्रता, (6) मुख-सुख, (7) भावुकता, (8) बना- 
कर बोलना, (9) विभाषा का प्रभाव, (0) भौगोलिक प्रभाव, (]) सामा- 
जिक प्रभाव, (2) लिखने के कारण, (3) संक्षिप्त करने की प्रवृत्ति यां प्रयत्न- 


लाघव, (4) बलहीनं व्यञस्जन का आधिक्य, (5) स्वाभाविक विकास 
(6) मात्रा या तुक, (7) सादृश्य, (8) स्वराधात आदि । क 
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(]) स्व॒र- नोप- स्व॒रलोप के कुछ उदाहरण प्रस्तुत हैं--- . 
| श्रादि स्वर-लोप -- 
.पण्ड << पिण्ड--पण्ड मांसू प्राण पापी निकसि क्यू णा जात |! 
2 मध्य स्वर-लोप -- ' 
चन्द्रका <_ चन्द्रिका---'मो रचन्द्रका किरीट मुगट छव -सुहाई । 
वावल << वावुल--वावल वेद बुलाइया- जो म्हांरीः वांह दिखायी ।” 
सालगराम < सालिबराम<< शालिग्राम--- 
काला नाग पिदारयां भेज्या, सालगराम पिछाणा ।” 
3 श्रंत स्वर-लोप--- ' 
कट <_ कटि--पीताम्वर कट काछनी -काछे” 
' छव<छवि-या छब देख्यां मोह्यां मीरा? . 
चेदन <वेदना--कहा करू कित जाऊं, सजणी, वेद न कू-णा बुनुदरे.५ 
दध < दधि -- दध मेरो खायो मटकिया फोरी४ कि 
मुरार< मुरारि--सुरियो श्रवण मुरार 2 
(:)5यब्जन-लोप--. , ' 
] श्रादि व्यक्षजन-लोप--- पा 
परस <_ स्पर्श---मण थे परस हरि रे चरण ॥”० * 
ऐेहु < मेह - स्तेह <- 'नांगर तन्दकुमार लाग्यो थारो ऐहऊ।! 
घूल< बबूल -- 'एंक थाणे. रोपिया रे इक आंवो इक चुछे ।!2 
(3) ग्रन्त्य व्यक्जन-लोप--. ८ ' ५ 
खींच <खिचड़ी -- करमा वाई की खींच आरोग्यो ।3 
विलम<_ विलम्व - मीरां व्याकुल विरहणी, शभ्रव विलम ' णा कीज्योजी ।!4 
ख-आागम 
जहां बोलने में शीघक्रता के कारण किसी.ध्वनि का लोप हो जाता है, वहां 
सुगमता के लिये नई ध्वनियों का श्रागमन भी होता है । लोप की भांति इसके भी दो 
भेद हैं---]. स्वरागम और 2. उंयेशजनोगम । आदि, मध्य और अंत के क्रम से ये भी 
तीन उपवर्गो में विभक्त किय्रे जा सकते हैं--अआ्रादि स्वरागभ तथा आदि-व्यञ्जनागरेम 
' केउदाहरण 'मीरां-पदावली' में नहों मिलते । वैसे. हरिनारायरणं- पुरोहित द्वारा 
सम्पादित “मीरा वृहत्त पदावली'” में इसके उदाहरण उपलब्ध होत्तेहैं- -. - 
यथा-- » ' हि 
्आादि स्दरागम-- .. ४ « 3 22 ० १० 
अस्नान< स्नाव-- सांपड़ किया अस्तान सूरज सामी जप करे ॥75 





इस्तरी < स्त्री - 'घर को नार इस्तरी चाली छे मुड़ राठोड़ ॥० 
मी. पदा,, क्रम संख्या- (पद संख्या) -... -: ५23 ५ कप जी की! 
. (66), : 2. (2), 3. (72),: 4. (39); 5. (8) 6. (2), 7. (74), 
$. (76), 9. (33), 0: (१), ॥. (05) (59), 3, (39), 
84. (96), 5. (मी. दृ. पद्ा., पद. 42), 6: (मी: चू. पदा. पद. 47]) । 
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चिरणामृत<चरणामृत -'कर चिरणागम्त पी गई मीरां आप जानो 
दीनानाथ ।॥”४ 
वस्तुत: आदिस्वरागम की यह प्रवृत्ति लोकभाषापरक पदों में ही मिलती है। 
2. मध्य स्वरागस -- 
सनेही <_ स्तेही --परम सनेही राम की नित ओर री आवे ।? 
मगरण <_ मत - राणा विष रो प्याला भेज्या पीय मगर हुयां ।3 
मुकुति< मुक्ति - राम भर्जंण विरं मुकुति न पावां-* 
दृहज< दूज- हो गये श्याम दूहज.के-चंदा: ।* 
(3) प्रन्त्य स्वरागम-- 
कलि<कल-तुम देखे बिन कलि न पड़त है ९ 
उरि<उर- है कोई जग़ः में परम सनेही ए उरि साल/“मिटावे-7 
. सागरां < सागर-मीरां रे सुख सागरां, म्हारे सीस विराजा, हो ।९ 
व्यम्जनो गर्भ-८- ' 
(]) श्रादि.व्यज्जनागम -- 
आंद्वि-व्यञ्जन आगम की प्रवृत्ति मीरां की भाषा' में नही मिलती है । 
(2) मध्य बव्यंजनागम-- 
'भुलावना<_ भुलाना-- के कहुँ काज' किया संतन का 
क॑ कहूँ गेल भुलावना ।? 
च्यायी< चारी - सखियां मिलि दोय च्यारी वावरी भई है सारी ॥॥९ 
सार्कत < शाक्त - साकत जननो संग न करिये, पड़े भजन में भंग रे ।!7 
मोतियन<< मोतिन -- कहो तो मोतियन मांग भरावां । 72 
भ्रन्त्य व्यलजनागम -- 
तनह< तन --तनह में व्यापी पीर मन मतवारी है ।!३3 
आंधला <_ अ्रन्धा-- तिन्‍्दा. करसे नरम: कुण्ड मां जासे, थासे आंधलो 
* अप्रेंग: रे ।! 
पांवलिया < पांव - हरि मंदिरः जातां पावलिया. रे दूखेः।? 
(ग) विपयेय-- 
वर्णा-विपयंय के कारण भी मीरां की भाषा में परिवर्तन-हुआ है।। कभी- 
कभी शब्दों-में: प्रयुक्त होने वाले-स्वार, व्यंजन, अथवा अक्षरःअनुकर्ता गांयक या 
लेखक की असावधानी से उसी शब्द में दूसरे स्थान पर प्रयुक्त हो” गये हैं । मीरां 
की भाषा में ध्वनि-परिवर्तत का एक मुख्य कारण यह भी हैः विपयंय के कुछ 
उदाहरण प्रस्तुत हैं-- 


. (सी. व्‌. पदा. पद-422), 2. (मी. पदा., पद. 67) । 

. (मी. पदा., पद. 8), 4. (मीं. पदा. पद. 56), 5. (मी. पदा: पद 8), 
6. (मी. पदा. प्द. 49), 7. (मी. पदां. पद. 92), 8: (मी: पदा. पद. 50), 
9. (मी. पदा: पद. 84), 0. (मी. पदां. पद: 74), . (मी: पर्दा:'पंद. 30), 
2. (मी.पदा. पद, ॥53), 3: (मी: पदा. पद, 74; . (30), 2: (!57), । 
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] स्दर-विपर्धय -- हि कक 
कुसलात <- कुशलता--अवोलणा जुग वीतरणा लाग्या कार्यों री कुसलात ॥? 
पिडत:< पंडित--काग. उडावत द्विन गंया बूकू! पिडत जोसी हो ।* 
पटंवरा--पाटंवर--कठा पाट-पठंवरा रे कूठा दिखणी चीर॥+ : 
2 व्यज्जन-विपय्रेय-- ; ये 
सामान्यतः व्यंजन-विपयेय के उदाहरण “मीरां-पदाव॒ली” में नहीं मिलते 
केवल 'रेफ' के कारण अवश्य ही ध्वनियों में परिवर्तन हुआ है.॥ श्री सीताराम 
लालस के अनुसार राजस्थानी में ऊध्व रेफ का प्रयोग नहीं. किया जाता है।। यही , 
कारण है कि प्रायः मीरां की भाषा में. भी उध्व रेफ ( .-).-के स्थान पर पूरा 
'रकार' का प्रयोग हुआ है । यथा--- ..  - <ह+ 
मारग< मार्ग--जिण मारग-म्हास साध पधारे ।* 
करम< कर्म - साधां ज़री- निद्या ठाणां, .. 
करम रा कुगत कुमावां । 
दरसण < दर्शन--च रणाम्रित रो नेम सक़ारे 
नित उठ दरसरा- जास्यां ।7 
झनुनासिकता--- | हे 
राजस्थानी भाषा की स्वाभाविंक प्रवृत्ति' अनुनासिकता कीं ओर हैं। 
राजस्थानी में प्रत्येक स्वर का अनुनांसिक रूप पाया जाता है चूंकि अ्रंनुनासिक 
ध्वनि स्वाभाविक और सरल है अतः उसका विकार्स स्वतः हों जाता हैं।8४ 
मीरां-पदावली में अंनुनासिकता की. प्रवृत्ति अत्यधिक मिलती है। अनु- 
नासिकता का अतिशय प्रयोग काव्य को अस्वाभाविक॑ बनो देता है। उदाहरणार्थ 
निम्न पद प्रस्तुत है जिसमें अ्नुनासिकता का बहुल प्रयोग किया; गयो" है--- 
“नीदड़ी आवां णा सारां रातं, कुँणा विध होय प्रभात | 
चमक उठां सुपर्णां लख सजणी, सुधरंगा भूल्यां जात'। 
तलफां तलफां जिंयरां: जांयां, केब - मिंलियां दीनानाथ:। 
भयां वार्वेरीं सुधंबुंध भूलां, - पीव जोण्या: म्हारी बात। 
मीरां पीड़ां सोह जाणें, मरण जीवंण जिण हाथ ।?9 
वस्तुत: अनुना सिकता का यह प्रभांव राजस्थानी भाषाजन्य हैः। 
बलाधात एवं भावातिरेक -- ] 
कभी-कभी बलाघात एवं भावातिरेक के कारण भी शब्द-रूपों में परिवर्तन 
हो जाता है। यद्यपि इसके मूल में भी प्रयंत्न-लाघव हीं होता है । शंब्दों के-प्रयत्म- 
लाघव के साथ ही भाव-सम्बन्धी प्रयत्नलाघव भी संक्रिय रहेता. है । 
. (66), 2. (5), 3. (26),.4. रा. स. को:, (प्रथम भाग-पृ. 3) 
5. (25)। 
मी० पदा०---क्रम संख्या (पद संख्या) 
6 (56), 7 (3!) 
8 रा. स. को., (प्रथम भाग--पू. 4) 
9 (मी. पदा., पद. 75)॥ 
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कुछ लोग वास्तविक स्थिति को तुच्छ समभ कर या कम. समझ कर श्रांकते 
हैं, इससे अल्पार्थ (ऊनवाची) . शब्दों की उत्पत्ति होती .है। प्रेम, स्नेह, ईर्ष्या, 
है प,. क्रीध आदि म्नोंविकार भी ऊनेवाचक शब्दों -कीः उत्पत्ति” का कारण वनते 
हैं। मीरां ने भी इन ' शब्द-रूपों का . यथोचितः प्रयोग किया . है ॥ उनके द्वारा 
भावा तिरेक में प्रयुक्त किये गये शब्दों को तीन वर्णो में-विभक्त किया जा सकता है -- 
. तुच्छताद्योतक, 2. भावातिरेक सूचक, 3. अश्रद्धा-सूचक । 
[ तुच्छतादोत्तक-- कि । 
है प्रत्येक को तुदछ समभ कर एवं कुछ कम करके आऔंकने की तथा अपने अहं 
भाव की रंक्षा करने की प्रवृत्ति ही शुद्ध तुच्छता चोतके शब्दों की जननी है। 
अचेतन मन की अ्रहंंभाव की तुष्टि के अतिरिक्त किसी अन्य भाव की अभिव्यक्ति 
इसमें नहीं होती है। मीरों का अहंभाव' चकि पूर्णातया विगलिंत हो चुका था 
अतः अ्रहं तुष्टि के लिए उन्होंने शब्द-प्रयोग नहीं किये हैं । , 
2 भावातिरेकसूचक-- ._.. 
दुलार और ममत्व ..की.आनन्‍्तरिक भावना:कई वार शंब्दों में आकर भांकने 
लगती है। प्रमातिरेक के कारण हम अपने स्नेहीजनों के नाम विग्राड़कर बोलने 
लगते हैं, कभी-कभी. कोघातिरेक,, में भी - शब्दों, का रूप. विक्ृत हो जाता है। 
राजस्थानी भाषा की. प्रकृति:के अनुसार कहीं.शब्दों में मात्रावृद्धि कर कहीं “इया 
या 'डा', 'डां', डी आदि; प्रत्यय लगा. कर भी शब्द के रूप परिवर्तित कर दिये 
हैं । मीरां की भाषा, में यह प्रवृत्ति खूब मिलती.-है.। यूथा- -.. - 
.(]) मात्रा परिवर्तत तथा सात्रावृद्धि 5 ,.- $:: 8 
गोविन्दा <गोविन्द +- भाई म्हां गोविन्दा गुण गाया #$६ - +- : 
स्यामा <स्याम - मीरां के. मन:अवर त् माने, चाहे सुन्दर स्यासा 
सांवरो <सांवरा . -सांवरो-म्हारी प्रीतः खिभाज्यो-जी 7 
रमइया <राम - रमइया- मेरे तोही सू: लायी तेह ।* 
मनमोहनाजी <मनमोहन:: आवो मनमोहनाजी, मीठो थारो बोल ॥₹ 
धृतारा <धूतं--धूतारा;:जोग़री एक रसू हंसि बोल-।7 .. <. 
बंकट <वांकी - “निपट:ब्रंकनट ,छुव भंठके ॥7 ..: :८-;., 
(2) प्रत्थपय जोड़कर -- हे 
: कानह + ड़ो कान डो :. -सखी .म्हारो कानड़ो कलेजा- री कोर ।7 
नेह + डो - नेहड़ो--प्रभुजी कहां: गया नेहड़ो लगाये , 
मुख+ड़ा + मुखड़ा-<मुखड़ा सवद सुणाज्यो १,  . 
जोसी +ड़ा > जोसीड़ा-- जोसीड़ा णे लाज बधायां [१ - 
संदेस--ड्रा-संदेसड़ां- प्रीतम दिया संदेसड़ा [8/ '  * 


# (मीरां पदा., क्रम सं. - पद. सं. 3) 

मीरां पदा., क्रम संख्या - (पद. सं.) 3-9 ही : 

. (4), 2. (29), 3. (59), .4. (00), 5: (58), 6: (0) 
7. (64), 8. (64), 9. (29), 0. (44), ॥. (50) 
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श्रोलग + इया--ओलगिया .म्हारा शोलग्रिया- घर आज्योजी । 
वाद + डिया. वाटड़िया- स्यथाम मिलण रो घणो-उमावो खित उठ जोऊ 
बाटड़िया ।< 

सावणु -+इयो - सावरसियो - भीजे म्हारो :दखण- चीर सावशियों छूम 
४. /  * रह्योछे 3 

देस + लड़ो - देसलड़ों - नहीं सुखभावे थारो वेसलड़ो रंगरूड़ौ # 

सांकड़ +- ली - सांकड़लीः--सॉंकड़ली सेरयां हरि मिला क्यू कर फिरू. अपूठी< 

श्रांग रिया -- गिणता गिराता घिस गई. रे म्हारा ओंगलियां री. रेख ४ 


प्रश्नद्ा सुचक - बम 00% ७४. 

कुछ व्यक्तियों के प्रति हमारे मन में' क्रोध, घृणा अथवा अश्रद्धा को भाव 
रहता है । अचेतन मन उन अश्वद्धा आदि भावों ' की विकृृत शब्दों के “माध्यम से 
व्यक्त है । मीरां ने भी कहीं-केहीं इस प्रकार के प्रयोग किये हैं-- 
सीसोद्यो सीसोंद्यो रूठयो तो म्हारो कांई कर लेसी” ही 
इसडा-थे तो राणा जो म्हांने इंसड़ा लागो ज्यू' ब्रच्छन में कैर 
पांवलिया--हरि मंदिर जाता पांवलिया रे दूखे फिर आवे सांरो गाम रे ।? 
लीकडिया- लेतां लेतां राम नाम रे, लोकड़ियां तो लाजों मरे छे/?  ' 


वर्रापरिवत ।-- ि 
राजस्थानी भाषा के स्वरों की कुछ अपनी विशेषता है। कई स्वरों के 
उच्चारण में वेशिष्द्य होता है जिससे विविध स्वर॒परिवर्ततन एवं वर्णापरिवर्तन होते 
: हैं। कहीं यह परिवतंन मान्नाओ्रों में होता है, तो कहीं विशिष्ट वर्णों की अल्पप्राण- 
महाप्राण ध्वनि में.। कहीं श्रघोषीकरण के कारण परिवर्तन होता है तो कहीं 
घोषीकरण के कारण । कभी-कभी संप्रसारंण और हित्वीकरण भी वर्णापरिवर्तन 
के कारण बनते है।मीरां की भाषा में भी इन्हीं के कारण वर्शपरिवर्तेव हुए 
हैं। उनकी भाषा में हुए वंणंपरिव्तंत कहीं राजस्थानी भाषा की भ्रकुृंति के 
नियमानुकूल हैं तो कहीं वेयक्तिक रुचियों के श्रनुरूप । इन्हें हम मुख्यतः निम्न प्रकार 
वर्गीकृत कर सकते हैं -- 
[-- स्वर-परिवर्तेत, 2-व्यञ्जन-परिवततेन, 3-महाप्राणीकरण 
4 - अल्पप्राणीकरण, . 5-घोषीकरण, 6--अ्रधोषीकरण 
7-संप्रसारण,. 8-द्वित्वीकरण 
! स्वर-परियतेन -- कक 
ग्रदःउ अकुलाव --उकलावे हिवड़ो अति उकलावे ।7 
अ<उ - सपणा< सुपणा - माई म्हाणो सुपणा मां परण्या दीनानाथ ।* 
इ< अ--लिपटाणी <लपटाणी चरण कंवल लपटाणी (३ 





सी. पदा., क्रम संख्या--(पद संख्या) " गे ! 
). (॥9) २. (08), 3. (722), 4. (32) 5. (33), 6. (7) 7. (35), 
8. (3५), 9. (57), 0. (457) 3. (73), 2. (27), 3. (38) | 
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इ<अभ्र-- संगति <संगत- गया कुमत लयां साधां संगत: 
इ / ए--मिला / मेला -- थारा सवद सुहावणा रे जो पिव मेला आज ॥2 
 उ/ओ-लुभाई / लोभाई--नटवर प्रभु मेप धर्‌यां रूप जग लोभाई ॥3 
ए/ इ--एक / इक - एक थाणे रोपिया रे, इक शआ्रांवो इक वूल ॥7 
झ्ौ // उ-- कौवा // कउवा - प्रीतम क्‌' पतियां लिख्‌' कउवा तू ले जाय ।# 
2 व्यंजन परिवर्तेन-- 
झ्रो //व- आओ / ब्राव - आव सखी मुख देखिये? 
व ८ ओ- भवसागर / भोसाग र-- भोसागर तर जास्यां? 
क्ष/ख- क्षोर / खोर-- खोर किया सिर केस5 5६ 
य/ज योगी जोगी---जोगी म्हांने दरस दियां सुख होय? . 
. घ८ह- मेष ./ मेह--मेह अति झड़ लाये रे!0 
ध ८ भफ-मध्य / मरक--भौसागर मभधारां वूड्यां7/ 
म/व- कमल // कंवल- सुभगसीतल कंवल, कोमल?2 
म / व-- वालमा / वालवां- अविनासी यू वालवां है जिणसू सांची.प्रीत!3 
ल,/र-मुल // मूर जीवण मूर जड़ी 24 ह 
ल/र - पीली ,/ पीरी -पात ज्य” पीरी पड़ी अरु विपत तन छाई 
ये /व- भयां / भवां--भवां वावरा सुधवुध भूलां!6 
यव ८--पिय // पीव--पीव जाण्या म्हारी बात? 
3 महाप्राशीकरण- ... हि 
दर्द / दरद ,/ दरध--दरध न कोई पिछाणे हो8 
वेश / भेष // भेख -- भगवा भेरव धंरयां थे काररख7!9 
मृग /मिरग / मिरघे लगण लगाई जैसे मिरधे नाद 
. जहाज / फाभ--स्याम नाम का राक चलास्यांध 
पहिचान // पिचाण / पिछाोणं-- दरध न कोई पिछाणों हो 22 
4. अ्रुल्पप्राणीकरणा-- ,... . 
ओपधि <ओपद <श्रोखद--जतन करो जन्तर लिखी वांधो श्रोखद लाऊ 
हा पधंसिके 2 
5 घोषीकरण-- रे 
अलक / अलग - वारिज भवां अलग मतवारी?4 
प्रकास // प्रगास - बदन चन्द परगासतां2# 
6 ग्रघोषोकरण-- 
मीरां-पदावली” में श्रधोषीकरण के उदाहरण नहीं मिलते हैं । 


मी. पदा.ढ, क्रम सं. (पद. सं.) 

. (9), 2. (84), 3. (2), 4. (59), 5. (84), 6. (6), 7. (:॥), 
8. (68), 9. (97), 0. (82) (438), « (), 3. (26), 
4. (4), 5. (89), 6., (75), 7. (75), 48. (73), 9. (68), 
20. (9), 2. (35), 22. (73). 23.. (7), 24. (40), 25. (3) । 
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7 संप्रसारण 

जब संयुक्ताक्षरों की सम्मिलित ध्वनि अलग होकर पूर्ण ,बन्त जाती है तब 
उसे संप्रसारण” माना जाता है। सामान्यतः मीरां-पदावली में प्रयुक्त रेफ की 
ध्वनि पृथक्‌ रूप धारण कर पूर्ण हो गई है । यथा-- 

गोवर्धन <गोवरधन--इण चरण गोवरधन धार्‌यां ॥ 

मुद्रा <मुदरा -मालां मुदरा मेखला रे वाला खप्पर लू गी हाथ । 

रत्न <रतन -- रतन जटित माथे सुकट कस्यौ ।* 

शब्द <सबद-कोयल सबद सुणायां (£ 

विघ्त <विघन-- राखे विधन हटाय ।* 
8 दित्वीकरण-- 

विजली <वीजु <विज्जु--इत घण गरजां उत घण लरजां, 

चमकां विज्जु डरायां 6 

पुन्य <पुन्च॒पुरबला कांई पुत्न खू दया माणसा अवतार 7 

मीरां की भाषा के भाषावैज्ञानिक विवेचन के पश्चात्‌ भ्रव प्रस्तुत है उनकी 
भाषा का व्याकरणगत अध्ययन | वसे तो मीरां-पदावली में उपलब्ध शब्द-रूप 
राजस्थानी, ब्रजभाषा भौर गुजराती व्याकरण के नियमों के अनुसार गढ़े गये हैं, परन्तु 
मूलतः उनकी भाषा राजस्थानी ही स्वीकार की गई है, ग्रतः उनके शब्दरूपों का 
विश्लेषण राजस्थानी व्याकरण की दृष्टि से करना समीचीन होगा । 
घ मीरा के शब्दरूप : व्याकरशिक ब्रिवेचतल-- 

संज्ञा शब्द रूप -- ः 

मीरां-पदावली में सामान्यतः श्र, ञ्रा, इ, ई, उ, ऊ, शो, झ्ौ तथा विभिन्न 

व्यण्जनों (अ स्वर युक्त) से अंत होने वाले संज्ञा शब्दों का प्रयोग मिलता है। ये 


शब्द रूप स्तीलिग और पुल्लिग दोनों प्रकार के हैं । यथा -- 
स्वरान्त शब्द - 


पुल्िग स्त्रीलिंग 
अकारान्त -- चित्त१ , समुद? , - ठंड़0 
आकारान्त परदा!, सांवलिया?, माता,?* माला?*, द्रोपता! , कुचजा। 
इकारान्त -- हरि!?, जोगरि 8, पोति!?, दासि? 
ईकारान्त -- जोगी, मुरारी? मुरली, छाती, चेरी*, गैली२० 
गिरवरधारीः 7, 


मो. पदा., क्रम. सं. (पद-सं) | | २६ 
।. [), 2. ([47), 3. (8), 4. (42), 5. (4) 6. ()42), 7. (।96). 
$. (00), 9. (90), 0. (45), १।. (38), 2. (39), 3. (97), 
44. [25) (6), 6. (54), 7. (5), 8. (7), 9. (26), 

* ([6), 2।. (44), 22. (5), 23. (2), 2०.६ 0). 25. (06), 
26. (46) 27. (80) । क 
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उकारान्त -- हितुः*, प्रभु”, पाण्ड१०,. बिज्जुरी 
ऊकारान्त -- बालू १ ना 
झ्रोकारान्त-- हिवड़ौ3१, माघो3£, मांडो35, -- 
ओऔकारान्त-- ऊधो37 

व्यंजनान्त शब्द -- 


पुल्लिग स्त्रीलिय 

“क! वर्गान्‍्त --- विख (रू)37, मिरघर : पलक39 

चर! वर्गान्‍्त --_ +- चांच80, भावज4,.- लाज 72, 
सेज/3 

“!? वर्गान्‍्त --- पाठ रेण55, भीलरणा5, जमण 7, 
मीणाव8 . _ 

“त! वर्गान्‍्त --- पात१9, हाथ“०, नाथ“, गगन **, जोत*3, मीन”, प्रीत5०, सुध* 

प! वर्गान्‍्त --- दीप*7, राम, .. कलम? 

यकारान्त -+-हय००, ह बन बे 

रकारान्त “>विलार०, डार०2, गणुगौर०3 

लकारान्त --गल०4, कमल“, कोयल०6, गल०/ 

वकारान्त -- गांव०४, पिव?, नाव?0 

सकारान्त. -+- सीस7/ न है 

हकारान्त -- मोह”*, बिरह?3 बांह 


श्रकारान्त 
प्रस्तुत भ्रध्ययन में अकारान्त शब्द उन्हें माना गया है, जिनमें शब्दान्त 
अर! के पूर्व संयुक्त (गंग) या दी (चित्त) व्यञ्जन है । 
श्राकारान्त-- | 

'मीरां की पदावली' में आकारान्त संज्ञाशव्द दो प्रकार के हैं, एक तो बे जो 

मूल रूप में आकारान्त हैं(- गरिका-माता आ्रादि) और दूसरे वे हैं, जो मूलत 
अन्य स्वरान्त हैं, किन्तु पदावली में तुक, छंद-पूर्ति आदि विभिन्न कारणों से 

ग्राकारान्त रूप में आए हैं। जसे-जीवड़ा, हरिचन्दा, तीजां झादि । 


क्रम सं.-(पद संख्या) 

28. (58), 29. (4), 30. (89), 3. (42), 32. (59), 33. (54), 
34. (77), 35. (56), 36. (84),  37..(89), 38. (90), 
39. (5), 40. (84), 4. (87), 42. (2) (45), 44. (66), 
45. (78), 46. (34), 47. (66), 548. (5), _ 49. (89), 
50. (4), 3. (6), 52. (94), 53. (26),.54. (74), -55. (7), 
56: (2), 57. (5), 58. (55); 59.! (76), .60. (32), 6. (58), 
62.. (8), 63. (45), 64. (40), 65.. (), 66. (45), 67: (24), 
68. (56), . 69. (63), 70. (64), 7.-(3), 72. (99), 73, (43), 
पर4. (62), ० व | 
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इकारास्ते--- 

पदावली में प्रयुक्त इकारान्त शब्दों को भी दो वर्गों में बांठ सकते हैं, पहले 
वर्ग में वे जो मूलतः इकारान्त हैं और दूसरे वर्ग में वे जो मूलरूप में इकारान्त नहीं 
होते हुए भी पदावली में इकारान्त रूप में प्रयुक्त हुए हैं। यथा-दासि (दासी) 
पोति (पोत) श्रादि । 
ईकारान्त-- ' 

मीरां द्वारा प्रयुक्त ईकारान्त शब्द भी उपयुक्त प्रकार से वर्गक्नत किये 
जा सकते हैं-एक-मूलतः ईकारान्त, जैसे-जोगी, चेरी श्रादि, दूसरे-प्रयोगत: ईकारान्त 
जैसी-हरी । 
उकारान्त, ऊक्ाारान्त, एकाराम्त श्रौर ऐकारान्त-- 

इन॑ स्वरों से अंत होने वाले शब्दों को भी दो-दो भागों में विभक्त किया जा 
सकता है एके मूलतः इन्हीं स्वरान्तों वाले और दूसरे आवश्यकतानुसार इन 
स्वरान्त रूपों को धारण करने वाले । 
ग्रोकारान्त ः 
राजस्थानी में भी ब्रज की तरह ही ओकारान्त प्रतिपांदिकों की भ्रधिकता 
मिलती है । मीरां ने भी अपने एकवचन संज्ञा प्रातिपदिकों का श्रोकारान्त प्रयोग 
अ्धिकांशत: किया है । उदाहरणार्थ-पिटारो, चुड़लो, प्यालो, हिंवड़ो, करेजो आदि 
शब्दों को लिया जा सकता है! 
व्यंजनाव्त - द 

भीरां-पदावली में प्रयुक्त व्यञ्जनान्त संज्ञा शब्द भी उपरिवर्णित दो 
प्रकारों के हैं एक तो वे जो मूल रूप में व्यञ्जनान्त हैं, यथा-दीप, पाट आदि 
श्र दूसरे प्रकार के व्यज््जनान्त शब्द वे हैं जिनमें स्वार्थे प्रत्यंय' लगाकर उनको 
स्वरांत बना दिया गया है -उदाहरण के लिये इन शब्दों को लिया जा सकता 


है बांहड़िया-(वांह +डियां), लोकड़ियां, (लोक +डियां), झॉकेरिया (कांक-+- 
रियां) ह 


हे 


हिन्दी व्याकरणाचार्यों ने मूलतः तीन प्रकार के संज्ञा-भेदों को मान्यता 
प्रदान की है -व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक । मीरां-पदावली में इन 
तीनों प्रकार की संज्ञाओं का प्रयोग हुआ है-- ' 
व्यक्तिवाचक संज्ञा--- ््ि 

मीरां द्वारा प्रयुक्त कुछ व्यक्तिवाचक संज्ञाएं निम्न हैं ह 
अकूरां , अजामेल,* अहिल्या3 ., कन्हैया, . कानूड़ो* ,. किसन मुरारी० 
कृष्णा”, गुपालर , गोकुल? , गोबरधन! "आदि, 

कुछ जातिवाचक संज्ञाएं भी -व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूय में प्रयुक्त हुई 
हैं, यथा--- ५५) ३ ४ 


क्रम संस्या--(पद संख्या) 


(82) (40), 3. (48), 4. (66), 5. (64). 6. (474), 
7. (34), 8. (84),.9. (6), 0. () । हि 
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जोगी”, किसोर?, गोसांई3 , आदि | 
जातिवाचक संज्ञा के 
कमल, कमान? , कलस० , कलियां”, काग० , जोसी? , दुसमण?", 
नदिया, पड़ोसण2 आदि । ः 
भाववाचक संज्ञा-- ह 
करम?*, कल(चैन)/4, आरति?5, सुहाय/०, बालपणां?”, पदवी?5, प्यास!१, 
प्रीत*१, वंदगी2?, विरह?? आदि । 
मीरां द्वारा प्रयुक्त संज्ञाए-लिग, वचन और कारक के योग_ से विविध 
विकारी रूपों में प्रयुक्त हुई हैं। सर्वप्रथम हम लिंग को लेते हैं-- 
लिग-- 2 कि पक पक है 
मीरां पदावली में संज्ञा शब्दों के पुल्लिग और सत्रीलिंग दोनों रूपों का प्रयोग, 
मिला है। पुल्लिग से स्त्रीलिंग बनाने में जो नियम सामान्यतः प्रयुक्त .हुए है, वे 
इस प्रकार हैं-- 
] अकारान्त पुल्लिग शब्दों में आरा! जोड़कर-- 
यथा---स्यथाम 23 ---स्यामां 
2 अकारान्त, आकारान्त अभ्रथवा ओकारान्त के स्थान घर “ई” जोड़कर--- 
यथा---वादला2 -- बदली27 
वावरा27- बावरी*९ 
बेड़ा”*, वेड़ो३९,---बेरी37, (ड -.र) 
सजण 39---सजणी33 
3 ईकारान्त के स्थान पर अण'” अथवा अणि! जोड़कर -- 
यथा --जोगी34---जोगरण[35, जोगरिण36 
4 दोनों लियगों में भिन्न शब्दों का प्रयोग कर--- 
यथा -+ राजा37 -- राणी3$ 
पति39 --पतणी*९ 
वचन -- 
मीरां ने एक वचन को वहुवचन बनाने के लिए आओ, अन!, अनि', 
ओओ! आदि प्रत्ययों तथा गण, जन, लोगां आदि शब्दों का प्रयोग. किया है । 
इनकी रूप-रचना संक्षेप में इस प्रकार हैं-- ः 


क्रम संख्या-(पदसंख्या ) के ०  आ 
. (44), 2. (72), 3. (32), 4. (27), 5. (6), 6. (7), 7.(58), 
8. (83), 9. ([5), [0. ([78|, व. (5), 2., (483), 
83. (740), 4. (62), 5. (63), 6. (64), 7. (00), 8. (), 

(28), 20. (7), 2. (98), 22. (82), 23. (5) ([75), 
25. (48), 26. (45), 27. (48), 28. (36),..29. (26), 30 
(35), 3. (63), 32. (9), 43. (44); 34. (44) (49) 
36. (7), 37. (39), 38. (89), 39. (96),.40; (37) 
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॥ एकव॑चन पुल्लिग शब्दों में श्रकारान्त के स्थान पर आ जोड़कर -- 
पु.-नेश--नैणां > नैणां लोभा आदकां शक्याणा फिर आय । ! 
2 अकारान्त शब्दों में अत' जोड़कर यथा--- 
फूल--फूलन--- फूलन सेज सूल होग लागी 
3 भ्रकारान्त छद्दों में “अनि' जोड़कर, गथा--- 
चरण--चरणनि--रहूँ चरणनिं तेरि चेरी3 
4 आकारान्त शब्दों में 'ओं' जोड़कर, यथां--- 
संत--संत्तों--संतों नी रज म्हारे अंग रे! 
5 'जन' शब्द जोड़कर-- 
साधु--साधुजन--'श्राज म्हारे साधुजंन नो संग रे 
6 'गणा” शब्द जोड़कर--- 
भगत--भगतगणा--“भगतगणा प्रभु परंच पावां'6 
7१-“लोगां” शब्द जोड़कर :-- 
दुरजन--दुरजन लोगां-- 'सत संगति मां ग्याण सुणे छी दुरजन लोगां ने दीडी' 
एकवचन स्त्रीलिग इकारान्त तथा ईकारान्त शब्दों में :-- 
]- “इयां' जोड़ कर--यथा 
कली--कलियां -- 'चुरि[ चुणि कलियां सेज विछायो ।* 
2--श्रन! जोड़कर, यथा (--- 
सखी--सखियन---सब सखियन मिल सीख दई”? 
3-आकारान्त शब्दों में--म्ां जोड़कर, यथा :--- 
वात--वातां--जगरी बातां कांची,!0 
ब्ृजबवनिता--ब्रजब खित्तां---ब्रजव रिया रो कंत!।! 
फारक-- 
मीरां-पदावली में संज्ञा तथा सवेनाम शब्दों के साथ निम्नलिखित कारक चिह्नों 
का प्रयोग हुआ है -- 
() कर्त्ता-- शून्य, ने, णे, | 
(2) कर्म-सम्प्रदा -- शून्य, कू, कों, को, ने, णा, णे, शो, हि, हि, रो, रू, री, रे। 
) 
) 


(3) करण-अ्रपादान--शूल्य, सू , से, सें, सों, तें, ते, मांसू' । 
(4) सम्बन्ध -> शुन्य, को, को, कौ, का, का, के, की, रो, रों, सै, रा, रां, 
है से, क्ेरा, केरी, खो, रों, खां, णी, नो, ने, नी, नु, 
/दा। . 


(5) अधिकरण-- शून्य, में, मैं, माहि, माहों, माले, मा, परे, पे, बिच, ण॒ 
(6) सम्बोधन --. शुस्य, रे, री, डी, है, हो, हेरी, हैली, होजी, जी । 


सबनाम 
मीरां-पदावली में श्रयुक्त होने वाले प्रमुख स्वंनाम-शद्द इस प्रकार हैं 
फ्रेम संदया--(पद संख्या) 


(3| 92 || 
8. (53) हे 7 09, 5] (30), 6. (24), 7. (33), 
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] पुरुषवाचक-- में, म्हां?, म्हा, म्हें, म्हे” , हम हों? , थे? , थेर० 
थाँए, आपोरे: तुम तूःः तु 5 त्ञा6 बेगगव ; 
2--निश्चयवाचक---क--दूरवर्ती - वा 5, ओ!?; सो:९,  ' ' 
ख- निकटवर्ती- या?!, येह:?, यो?3 , .यो”*, यें१5 , 
इन26 , याही?” । ह कप 280" कूज 7 
3--संबंधवाचक--जो?* , जिशा?? , जा30, 
-- नित्यसम्वन्धी-- सो, सोई37, सोइ 32 
4. प्रश्नवाचक-- | 
कहा33, कुण34, कूण35, कोण३०, कोन37, को35, किण३?, वया/0, क्यू 8१ 
5-- अनिश्चयवाचक - 
कोई, ओरन”3, कछु४*, कंई45, कोय/6 , कृययां।? 
6--निजवाचक-- 
अपणी+45, निज4?, ४ श्  थ,- 
सर्ववोधक-- पड हे 
सब*0, 
विशेषण--- 
मीरां द्वारा प्रयुक्त विशेषण-शब्द मुख्यतः चार प्रकार के हैं - |. 
| - गुणवाचक, 2 - परिमाणवाचक, 3-- संख्यावाचंक, 4-- सार्वनामिक विशेषण 
- गरुणदाचक-- ' । 
गुणवाचक विशेषणों का मीरा-पदावली में सर्वाधिक प्रयोग किया गया है । 
इन गरुरवाचक विशेषणों को भी निम्न वर्गों में विधक्त किया जा सकता है: 
(') गुणवोघक-- * हा 
कठोर हम चितवां थे चितवों णा हरि, हिवड़ो बड़ो कठोर 0 
सीतल कोमल सुमग सीतल कंवल कोमल जगत ज्वाला हरण ।*2 
अचल--सुपरा मां म्हारे परण गया, पायां अचल सोहाग 73 | 


( 





क्रम संख्या-(पद संख्या) कक ' 

. (7), 2. (3), 3. (॥), 4. (25), 5. (38), 6. (5), 7: (59), 
8. (74), 9. (4), 0: (34), 7. (95), ॥2. (6), 3. (98) 
4. (49) (9),_ 6., (59) (59), ॥8. (78), 9. (3) 
20. (42), 2. (20), 22. (08), 23. (3 ), 24. (56), 25. (23) 
26. (6), 27. (55), 28. (58), .9. (25), 30. (73), 3॥. (20) 
32, (53) 

33. (74), 34. (24), 35. (38), 36. (93), 37. (6) 38. (73) 
39. (80), 40. (04), 4. (26), 42. (25), 439 (8), 44. (6);' 
६5. (4), 46. (43),. 47. (8), 48. (38), 49.. (63),. 50. (3), 
5. (5), 52. (), 53. (27)।  :' का 


हक 
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अ्रच्छे--श्रच्छे.मीठे चाख वेर लाई भीलणी 7 . 
अपूठी -- कोई निन्‍दों कोई विन्दो, मैं चलू गी चाल श्रपूठी ।* 
दुहेलो--भश्रोघट--पांव न चाले पंथ डुहेलो, आाड़ा श्रोघट घाट ॥3 
नीचे-ओछी, कुचीलणी-- नीचे कुल श्रोद्ठी जात, श्रति ही कुचीलणी । 
चंचल --नेश चंचल, अ्रटक णा माण्या, परहथ गया-विकाय ।# 
चतुर--जोगिया चठुर सुजाण सजरी, ध्यावे संकर सेस ।९ 
अऋठा--भूठा पाट पटंवरा रे, भूठा दिखणी चीर ।” 
जूठ--जूठे फल लीन्‍्हैं राम, प्रेम की प्रतीत जाण ।* ह हि 
मिरमल-- निरमल नीर बह्यां जमणा मां, भोजन दूध दही का ।? .. 
चावरी->लोग कह्यां मीरां बावरी, सासु कह्मां कुल नासी?? ह 
चुरी--सास बुरी अर नणद हठीलीं, लरि लरि मोही तारी है माय । 
भोली--मैं भोली भोलापण कीन्‍न्हों, राख्यो नहि घिलमाइ ।/< 
मतवारो-- मतवारो बादर आए रे,-हरि को सम्ेसो कवहूँ ले लाए रे ॥ 
सुजाण--जोगियो चतुर सुजाण सजणी, ध्यावे संकर सेस!* 
होणाॉ--वर होण्यों अपरोों भलो है कोढ़ी कुष्टी कोई ॥75 
मोटी--मुज अवला ने मोटी नीरांत थई रे ॥6 
(2) स्वरूप बोघक-- - | . 
'. दीरघ दीरघध नेण मिरघ क्‌ देखां, वण-वरण फिरता मारां 7? ६, 
बड़े-बड़े घर तालो लागां री, पुरवला पुन्न जगावां री ॥5 
ग्राड़ा--पांव न चाले पंथ दहेलो, श्राड़ा औधघट घाट ॥79 
वांकां--सुन्दर .बदत “कमल दल लोचन, बांकां चित्वण रोेरणां-समाणी ।20 
वारिज--अश्रवलोकत वारिज बदन, विवस भई तखा में 487 हर न 
ति-मोहर मोहण मूरत सांवरां सूरत, णेणा वण्या विशाल | 
सुधर -मीरां के प्रभु गिरधर नागर, सुन्दर श्याम सुधर सलोना [3 
(३) मुल्य बोधक-- ; | 
अमोलक -तण वारां म्हां जीवण वारां, वारां श्रमोलक मोल ॥2* 
मु होघो-सस्तो -थे कहां मुहोधो म्हा कह्मा सत्तो लिया री तराजां 
तोल ।*+ - 
(4) चर्णोबोधक-- 
अरुण --मोर मुगट मकराक्रत कृुण्डल, श्ररुण तिलक सोहां भाल ।26 
उजलो-कारां--उजलो वरण वागलां पावां, कोयल वरणां कारां |? 





कम संख्या-(पद संख्या) 255 आर, 

. (86), 2. (33), 3. (44), 4. (86), 5. (3), 6. (7), 7. (२6), 

8. (86), 9. (60). ॥0. (36), . 02 आम | 

गा आल ]8, (24), 9. (44) । 
« ([।), 2. ([84), .22. के 

हज, हल 22 (3), कर की 24. (22), 25. (22) 
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कुसुमल-केसरिया--कुसुमल पाय फेसरिया जामा, ऊपर फूल हंजारी । 
भगवां-- कहो कसूमल साड़ी रंगावां, कहो तो भगवां भेस ।* 
कारियां-- हो कानां कित ग्रूथी जुल्फां क्वारियां ।3 
काला--काला नाग पिटारा भेज्या, सालियराम पिछाणा ।£ 
काली-पीली--काली पीली बदली में विजली चमके मेघ घटा घनघोर छे जी ।* , 
स्यामल-शामली--मीरां के प्रभु गिरधर नागर, शामली सूरत शुभ एमनी रे ॥ 
पीत--मुरली कर लकुट लेऊ पीत वसन धारूँ ।7 
(5) स्वादवोधक-- 
कड़वा--अम्रित प्यालो छाड्यों रे, कुरां पीवां कड़वां नीरा री ।5 
मधुर--अधर मधुर धर वंशी वजावां, रीक रिकरावां ब्रजनारी जी ।? 
मीठां--जमणा किणारे कान्हा धेनु चरावां वंशी बजावो मीठां वांणी ।?९ 
लख-अलणो--छप्पण मोग वुहाइ दे, इस भोगरा में दाग, जी 
लख झल्‌णो ही भलो अपगे पियाजी को साग 7 
अलनी--पिया विणा मेरी सेज अलूणी, जागत रेण विहावे !2 
ललोना - सुन्दर श्याम सुधर सलोना 73... 9 
सलोने-लोने - सांवरे सलोने लोने गात ।77 
फीकां--खाण पाण मोहे फीकां सो लागा नेण रहां मुरकावां ।7 
(6) समयवोधक-- 
पुरवला- पुरब॑ला पुत्न जगावां री ॥6 " 
पुराणी -मेरी उणकी प्रीत पुराणी, उण विण पल न रहाऊ ॥77 
पुरातन- णांच णांच पिव रसिक रिभातां; प्रीत पुरातन .जाच्यां री ॥6 
« नव-नित नव प्रीत रसी ।॥? * 
परिमाण वाचक-- 
प्रायः परिमाण वाचक विशेषण के भी दो भेद किये जाते हैं--]. .निश्चित 
परिमाणवाचक, 2. अनिश्चित परिमाणवाचक | मीरां-पदावली में अनिश्चित 
परिमारावाचक का प्रयोग नहीं मिलता है। निश्चित परिमाणवाचक. के भी 
गिने-चुने ही उदाहरण मिलते हैं । कुछेक अवलोकनार्थ नीचे दिये जा रहे हैं-- 
सकल -दूसरो णा कूयां साधो सकल लोक जयां*० 
सारो--हरि मंदिर जातां पांवलियां दूखां फिर आए सारो ग्राम 3 
सब - थे विश म्हाणे जग णा सुहावां, निरख्याँ सब. संसार 2? 
2--संख्यावाचक -- . | 
संख्यावाचक विशेषण के भी दो भेद मान्य हैं निश्चित -संख्यावाचक और 
अनिश्चित संख्यावाचक ह 
क्रमं-संख्या (पृष्ठ संख्या) 
. (7), 2. ( 53), 3. ,(62), 4. (39] (45), 6. (73) 
7. (84), '8. (24), 9. (2) () - (26), 2. (74) 
3. (।77) (76), ।5..(69), 6. (24), ॥7.!(20) (7), 
9. (88), 20. (8), 27. ( 57), 22. (4),।॥ :: .. . . .« 
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निश्चित संख्यावाचक-- 
निश्चित संख्यावाचक विशेषण के भी कई' उपभेद हैं । मीरां द्वारा प्रयुक्त 
निश्चित संख्यावाचक विशेषर्ों के प्रंयोग निम्नांकित हैं-- 
। पूर्ण संस्या-- 
इक-- एक- एके थारों रोपिया रे इक आंबो इक्त बूल ॥* 
एक - सौ कहा बोभ मीरा में कहिये, सौ पर एक घड़ी (£ 
पांच-तीन - पांच पहर धंधे में बीते, तीन पहर रहे सोय ।४ 
चार--काला-पील[ घटा उमड़द्या बरस्या चार घरी ।4 
च्यार-दासी मीरां लाल गिरधर, जीवणा दिन च्यार। _ 
सप्त- मीरा के प्रभु वस॒ कर लीने सप्त ताननि की फांसुरी ९ _ 
सोलह - सोल--साजां सोल सिगार, सोणारो राखडां 7 
छप्पत छप्पन भोग वुहाइ दे है, इन भोगनि में दाग 8 
अड़सठ-- श्रडसठ तीरथ संतां ने चरणों कोटि कासी ने कोटि गंग रे ।? 
लख चौरासी-यो संसार सब बह्मो जात है, लख चौरासी री धार ।१९ 
(:) श्रपुर्ण सख्या--- ध 
अध--मैं तो जाणु संग चलेगा, छांडि गया श्रेघ- बीच 7? 
अद्ध -अरध--प्ररध नाम कुब्ज्जर लयां, दुख अवध घटाणी जी ॥7* 
आधी - भ्राधी रात प्रभु दरसण दीस्यो जमणा जी रे तीरा ।१३ 
(3) क्रमबचक-- 
पहली- पहलो ज्ञान मानहि कीन्हो, मैं ममता की बांधी पोट 777 
दृजा--म्हारी आसा चितवरणि थारी, और णा दूजा दोर ।र्ठ 
दूसरा-म्हारां री गिरधर गोपाल दूख्धरा णांकयां?० 
समुदायवाचक-- की 
तीनू'- और आसिरो णा म्हारा थें विण, तीन' लोक मंकार [77 
अआ्रावतिवाचक-- 
चौगणों - साधु जननो संग जो करिये, चढ़े ते चौगण्यो रंग रे ॥8 
प्रनिश्चित संस्यावाचक-- 
अनेक--सावण झवण कह गया बाला, कर गया कोल अनेक |? 
कछुक--कछुक ओगुण हम प॑ काढ़ो, मैं भी कार सुणा ॥20 
कोट्यां---कोटिक-- सांवरा णाम जपां जग प्राणी, कोत्याँ पाप कटयारी ॥/ 
घणा--कीरत कांई णा किया, घणा करम-कुमाणी जी | 
बहु--बहु दिन बीते अजहुँ न आए 23 ट! 


क्रम संख्या (पद संख्या) ह 
. (59), 2. (8), 3. (59), 4. (82), 5. (96), 6. (67), 
7. (93), 8. (26), 9. (30), 0. (35) 77. (55), 2. (40) 
3. (54), 4. (83), 45. (5), 6. (8), 7. (4),  8. (30) 
9. (7), 20. (60), 2. (200), 22. (40), 23 (80) 
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बहुतां--अवर श्रधम बहुता थे तार॒या, भाख्यां सरात सुजाण ।#%# 

बोहो---जोगिया क्‌' जोवत बोहो दिन बीता । 

धोडा--जग मां जीवणा थोड़ा, कुणे लयां भवभार 7 

सबव-सब संतों का काज सुधारा मीरां सू दूर रहन्द । 

सहस -- सहत्न-- सहस गोप विच स्याम विराजे, ज्यों तारा बिच चंद ।3 

दोय--च्यारी--सखियां मिल दोय च्यारी, वावरी भई हैं सारी ।* 
4. सार्वनामिक विशेषण--- 

सावंनामिक .विशेषण' का प्रयोग दो श्रर्थों में किया जाता है। इसका 

पहला प्रयोग तो उन सर्वनामों के लिये होता है, जो मूलतः सर्वनाम होने पर 
भी संज्ञा के पूर्व झ्ाने के कारण विशेषण हो जाते हैं । दूसरे .प्रकार के सावंनामिक 
विशेषण वे होते हैं जो सावंनामिक तत्त्वों में कुछ जोड़कर वनाए जाते हैं। इसी 
कारण इन्हें सावंनामिक विशेषण कहते हैं। इस प्रकार पहले सार्वनामिक 
विशेषणों का आधार प्रयोग है और दूसरे का आधार है-रचना । नीचे मीरां 
पदावली में झाए दोनों प्रकार के सार्वनामिक विशेषणों को लिया जा रहा है-- 
प्रयोग पर श्राघृत -- 

उरणा - जिण मारग म्हारा साध पधारां, उण मारण म्हे जास्यां ।* 

वा--वा भिरमिट मां मिलयो सांवरो देख्यां तण मरण राती ।० 

वा -वा मूरत म्हारे मण बसे छित भरि रह्योइ ण॒ जाय ।” 

वाही-चालां वाही देस प्रीतम पावां चालां वाही देस ।१ 

इण--हण चरण प्रहलाद परस्यां, इन्द्र पदवी धररणा ।? 

- है कोई जग में परम सनेही, ऐ उरि साल मिटावे 7 

या>या ब्रज में कद्छु देख्यो री टठोना ॥/ 

यो--यो संसार विकार सागर, बीच में घेरी |! 

ओऔर---भ्रौर आसिरो णा म्हारा थे विणा3 

कोई--कोईदिन याद करोगे रमता राम अतीत ।?* 
रचना पर श्राचघत-- * 

मीरां की भाषा में रचना पर आधारित सार्वनामिक विशेपण शब्द बहुत थोड़े हैं। 

ऐसी --ऐसी लगन लगाइ कहां तू जासी ।5 

ऐमनी--मीरां के प्रभु गिरधर नागर, शाम की सूरत शुभ एमनी रे 26 

जेताई -तेताई--अैताई दीसां धरण गगन बिच, तेताई उठ जासी [77 
तुननीय - विशेषश--- है 

सू >से--कौन सखी सू तुम रंग राते हमसू' अधिक पियारी?8 


क्रम संख्या (पद संख्या) “ 

के (34)। 4. (497), 2. (39), 3. (39), 4. (74), 5. (25), 
5. (23), 7. (6), 8. (56), 9. (), - 40. (92), 4. (77)। 
2. (63), 3.. (4), 4. (34), 5. (49), 6. (73),' 7. (95), 
]8. (+43) । हे ह ह 
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प्रवशिषण--- 

प्रविशिषण शब्द उन विशेषणों को कहते हैं जो विशेषणों की विशेषता बताते हैं। 
यथा-बहुत बड़ा मैदान । मीरां-पदावली में ऐसे कुछ ही प्रविशेषण उपलब्ध होते 
हैं जो निम्नांकित हैं-- 

वड़ो-कठोर-- हम चितवां थे चितवों खा हरि हिवड़ो बड़ो कठोर 7 

परम सनेही --परम सनेही राम की मोहे नित श्रोल' री आवे | 

ग्रति ही--नीचे कुल श्रोद्धी जात, श्रति ही कुचीलणी ॥* ; 

सुधर कल प्रवीण--सुधर कल प्रवीण हाथन सू' जसुमती जू णो सवारियां । ' 

निपट वंकट-- निपट बंकट छवि अंठके, म्हारे णेणा ॥£ 

निपट अटपटी --निपट श्रटपढी रीत ।५ 


विशेषण का संज्ञावतु प्रयोग -- 
अनेक भाषाओं में कभी-कभी विशेषण का भी संज्ञावत्‌ प्रयोग होता है। जैसे 
अच्छा” विशेषण है; परन्तु मैंने अच्छों-अ्रच्छों को देखा है! वाक्य में अच्छे-ग्रच्छों! 
संज्ञा है। मीरां-पदावली में इस प्रकार के केवल एक दो ही उदाहरण मिलते हैं :-- 
है मा बड़ी बड़ी श्रत्षियन वारो सांवरो मोतन हेरश हंसिके 7 
धदारा जोगी एकरस' हंसि बोल ।% 
मोर मुछुट मकराक्ृत कुण्डल रसिकांरा सिरताज ।? 
4--क्रियापद : 
सामान्यतः हिन्दी-क्रियापदों की रचना दो प्रकार की धातुओं से हुई है । 
एक मूल, दूसरी-यौगिक । मूल धातु वे हैं जो एक से अधिक भाषिक इकाई से न बनी 
हों, जैसे चल, खा, पी, ले शादि और यौगिक वे हैं जो एक से अधिक भाषिक इकाई 
से बनी हों, जैसे-पधार (पग-धार), संहार (सम्‌+-हार) आरोग (आ+ रोग) 
आदि। मीरां द्वारा प्रयुक्त अधिकांश क्रियाएँ मूल धातु से निर्मित हैं, साथ ही कुछ 
यौगिक घातुओं से निर्मित क्रियारूप भी मिलते हैं । 
(कफ) प्रकर्षक भौर सकमेक क्रियाएं दे 
मीरां-पदावली में प्रयुक्त धातुओं में से कुछ तो अ्रकर्मक हैं प्र कुछ सकर्मक। 
उदाहरणाथ कुछ क्रियापदों के दोनों रूप दिये जा रहे हैं । 
(।) पूल धातु में श्रा जोड़कर बने सकमेक क्रियारूप 


प्रकर्मक सकमेंक 

डर (डरां)!० ज- डरा (डरायां)7? 
चबज्‌ (बजत)!?2 श्र बजा (वजावां)73 
बण (वर्ण)।4 न्‍- बणा (वरणाऊ)!5 


कम संख्या-(पद संख्या) के + 

. (5), 2. (67), 3. (86), 4. (62), 5. (0), 6. (57), 7. (7), . 
$. (58), 9. (52), 0. (5), . (4), 2. .(75), 3. (6), 
4. (54), 5. (78) ॥ ' 
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बैठ (वेदया)! _ पद चैठा--(वैठाव )? 
लख्‌ (लख्यां)3 ता लखा (लखावां)* 
कहीं-कहीं श्रा के योग के साथ हस्वीकरण की प्रवृत्ति (ऐ---३) (ई--३) 
भी मिलती है । यथा-- 


अकर्मक सकर्मक 

बंद (वदया)< विठा (विठारयो)० 
बीत (वीतां)” बिता (वितावां)5 

(2) मूल धातु के प्रथम अ' के स्थान पर “आ' जोड़कर-- 
कट (कट्यां)? काट (काट्या)!९ 
बंध्‌ (वंध्यां) वांध्‌ (वांधि)?8 
भर्‌ (भरे)/3 " भार (भारत)/4 
कहीं-कहीं-- आर” के योग से अ्र्थ-भेद भी हो गया है | यथा -- 

लगू (लगत)75 लाग (लाग्यो)6 
सर्‌ (सरै)77 सार्‌ (सारयां)!8 


(3) प्रथम अर! के स्थान पर 'ऐ! करके -- 

मट्‌--(मद्या) !? -- मेट (मेट्या )70 
(4) 'ई! के स्थान पर 'ऐ! करके--- 

दीस (दीसां)”--देख (देखवां)?” 
(5) 'उ! के स्थान पर ओ! करके -- 

खुल--(खुला)2*+---बोल्‌ (खोले) 
ख- प्र रणार्थक क्रियाएं--- 

मीरां-पदावली में प्र रणार्थक क्रियाओं का प्रयोग लगभग नहीं के वरावर 
हुआ है | पूरी पदावली में इसके एक-दो ही प्रयोग मिलते हैं। यथा -- 

कराइये--म्हारे घर आवो श्याम, गोठड़ी कराइये ॥2 

यहां क्रिया-रूपों के ये प्रयोग छुन्द की दृष्टि से किये गये हैं । अर्थात्‌ 
“करवाइये” प्रे रणार्थक क्रिया के अर्थ में 'कराइये” क्रिया-रूप का प्रयोग किया 
गया है । 
ग--सहायक क्रियाएं : 

सामान्यतः मूलक्रियाओं के अर्थ को स्पष्ट करने के लिये सहायक क्रियाग्रों 
का प्रयोग किया जाता है । मूल क्रिया-हूप तो क्रिया के मूलभाव को व्यक्त-करते 
है और सहायक क्रियापंद काल का द्योतन करते हैं तथा कार्य की पूर्ण या अपूर्ण 
स्थिति को प्रंकेंट करते हैं । मीरां की भाषा में भी मूल क्रिया की काल-विपयक 
क्रम संख्या, (पंद संख्या) 
. (48), 2. (20), 3. (34), 4. (2), 5. (8), 6. (42), 7. (43), 
8. (78), 9. (6), 40. .(9), . (27), 2. (58), 3. (74), 
4. (6), 5. (24), 6. (85), 7. (56), 8. (83), 9. (200), 
20. (09), 2. (95), 22. (2), 23. (99), 24. (74), 25. (20), 


स्पष्ठता के निमित्त सहायक क्रियाएं प्रयुक्त हुई हैँ । मीरां द्वारा प्रयुक्त सहायक 
क्रियाए' निम्न हैं - 
मीरा-प्रपुक्त काजवाची सहायक किपाए--- 


वर्तेतानकाल ह 
एकवचन बहुचचन 
उत्तम पुर्ष. छू, हों, हूँ, हों, हैं -- 
मध्यम पुरुष छो, हो आह 
अन्य पुरुष छै, हे, है, थई हैं, हें, छ 
भूतकाल -- े 
एकवचन .._ चहुबचन 
उत्तम पुरुष छी, थी, हूयां, हयां, भवां हलक 
मध्यम पुरुष था ध्ग 
अन्य पुरुष भयो, भया, भयां, भइ, हती न 
भविष्यतुकाल--- 


भविष्यतकाल की सहायक क्रियाएं वत्तमान और भूतकाल की सहायक 
क्रियाओं की भांति अलग न लिखी जाकर मूल क्रिया में प्रंत्यय की भांति मिलाकर 
लिखी जाती हैं । मीरां-पदावली में भी यही प्रवृत्ति अपनाई गई है । _ 


.,. एकवचन चहुवचन 
उत्तम पुरुष गी हि 
मध्यम पुरुष गां, गे ज-+ 
अन्य पुरुष गा गें, थासे 


उपयुक्त त्रिकालिक क्रियाओ्रों को दोनों बचनों में सम्तानरूप से प्रयुक्त किया 
जाता है और मीरां ने भी इनका उभयवचनों में प्रयोग किया है। 
घ--फ्रदन्त : 
मीरां-पदावली में मूल क्रियाओं में विविध क्ृत-प्रत्यय जोड़कर क्ृदन्त 
क्रिया-रूपों की रचना की गई है । जिनमें मुख्य इस प्रकार हैं-- 
मीरां-पर्दांवली में निम्नलिखित कृदन्तों का विशेषत:ः प्रयोग हुआ है--- 
॥। वर्तमानकालिक क्ृदन्त 
2. भूतकालिक कृदन्त 
3. क्रियार्थक संज्ञा 
4 पूर्वकालिक कृदन्त 5 कतृ वाचक कूृंदन्त 
6 अपूरणंतक्रिया दयोतक 7 तात्कालिक कृदन्त 
(।) वर्त मानकालिक फृदस्त -- 
त- आत-जात--श्रात न दोसे जात न दीसे जोगी किसका मौत । 
गअ्त---मींजत-- “रथ चढ़ाय नोपाल लेगो, हाथ मोजत रई ।॥'£ 





क्रम संख्या--(पद संख्या) . 
. (55), 2. (82), 
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तां - चलतां--'थे देख्यां विण कल खा पड़तां, ऐोणां चलतां धारा 
तिरतां--नाम लेतां तिरतां सुण्यां, जग पाहरण पाणी जी ।* 
ता--पड़ता--विरह व्याकुल श्रनल॑ अन्तर कल रणां' पड़ता दोय ॥3 
ती --खाती -पाना ज्यू' पीली पड़ी रे वाला, अन्न नहीं खाती | 
अति- परति - तुम देख्या विण कल न परत्ति है ।* 
(2) भूतकालिक कृदन्त : 
यो (य+-ञ्र) आयो--जोगिय क्‌” जोवत वोहो दिन बीता, 
अजहूँ श्रायो नाहि ॥7 
आरोग्यो--करमावाई को खींच श्रारोग्यो” 
यों (य-+आं) आयां--झ्रायां वसंत पिया घर णा री5 
आं--फूलां--चंदा देख कमोदरा फूलां? 
या-- उतरया--मीरां रे प्रभु गिरधर नागर, थें वल उतर॒या पार [7९ 
ग्राया-गया-जाण्या झ्राया म्हारे आंगरणा फिर गया मैं जाण्या खोय ।7 
ई-- परी-छाई--पाना ज्यू पीरी परी अरु विपत्‌ तन छाई ।7* 
आ्राणी---नसाणी--सखी म्हारी नींद नसाणी हो ।3 
ऐ--उघरे अजांमेल अघ उधघरे, जम त्रास शंसानी जी ।/ 
ऐ - जरावै--पलक-पलक मोहि जुग से वीते छिनि छिनि विरह जराबे ।!* 
नह--दीन्ह--जहूर का प्याला राणा भेज्या, अमृत दीन्हु वनाय० 
न्हो--कीन्हो दास मीरां राम भजिके, तण मर कीन्हों पेस ।77 
3--क्रियार्थक सज्ञा : 
अरा-गावण--मीरां के प्रभु गिरधर नागर, वेला मंगल गावण की ।5 
छुटण--लागी लगण छुटण की नाही अब क्‍यों कीजे आंटड़ियां ।? 
ण॒ - देण - मीरां के प्रभु कवरे मिलोगरे, दुख मेटरा- सुख देश 20 
अन भरन--मैं जल जमुना भरत गई थी 7 
नी--होनी - मीरां के प्रभु गिरधर नागर, होनी होय सो होय ।?* 
नो - वसनो -- महल अ्रटारी हम सब त्यागां, त्याग्यों थारो बसनो सहर* 
ने-भरने - हूँ जल भरने जात थी सजणी कलस माथे धरुयो //# 
वां--भरवां--जल जमुना मां भरवां गया तां2/ 
4 पूर्वकालिक कृदन्त-- 
झाय--चलाय --विरह समंद में छोड़ गया छो, नेह री नाव चलाय । 
चढ़ाय - छाड़ि गये विसवासघात करि, णेह री नाव चढ़ाय ॥ 


क्रम संख्या (पृष्ठ संख्या) 

. (93), 2. (40), 3. (23), 4. (85), 5. (49), 6. (44), 7. (39), 
8. (66), 9. (89), 0. (97), . (43), 2. (89), -3. (87), 
4. (40), 5. (92), 6. (4), 7. (7), 8. (46), 9. (08), 


20. (03), 2. (69), 22. (59), 23. (35), 24. (79), 25. (79)। 
क्रम सं. (पद. सं.) 4. (64), 2. (79), 


इ--आइ-- नगर आइ जोगी रम गया रे 
मो मन प्रीत व पाई ॥7 
निवारि--आत्राओं सहेल्यां रली करां, परघर गवरा निवारि ।॥£ 
उमगि-ऊलरि- उम्गि घटा घन उलरि आई विज्जु चमक ड़रावे ।3 
ई -काछी-- काछी गोप में मुकुट, गोधन संग चारू [6 
विसारी - किरपा कर मोहे दरसरा दीज्यो, सव तकसीर बिसारी ।* 
के- उत्तके - गज से उतरके खर नहिं चढ़स्यां ।९ 
इके -धंसिके--जतन करों जंतर लिखि बांधो, ओखद लाऊ' घेंसिके ॥7 
कर- हँसकर--कर्व॑ हँसकर बतलावै5 
(मूलरूप) उठ - उठ-चरणाम्रित रो नेम सकारे, नित उठ दरसण् जास्यां ।? 
पुर्वंकालिक क्रियाओं के दुहरे प्रयोग भी कहीं-कहीं उपलब्ध होते हैं 
दे --दें --गावत चार धमार राग तह, दे दे कल कर तारी ।१९ 
चढ़-चढ़-- ऊंचा चढ़ चढ़ पंथ निहार॒यां, कलप-कलप अंखियां राती ॥7 
चाख-चाख--भ्रच्छे मीठ चाख-चाख बेर लाई भीलणी ।7* 
चुरिए-चुरि- चुरि चुरणि कलियां सेज विछाऊ' ॥3 
5 कतु वाचक क्रुदत्त -- 
ग्रण--करण इसण चरण कालियां नाथ्यां, गोपी लीला करण ।/4 
उधारण--म्हा सुण्या हरि अधम उधारण 
(6) श्रपूर्णे क्रिया-द्यो तक क्ृदत्त -- 
श्रावत - उड़ावत--कायग उड़ावत दिन गया वृकू' पिडत जोसी हो ॥6 
बत - चितवत- मारग चितचत तोरें” 
रोवत--रोवत रोवत डोलतां सब रैण विहाणी हो |! 
ता-गिणता--गिणता-गिण ता धंसि गई रे म्हारां आंगलियारी रेख!? 
होता - म्हारे घर होता आज्यो महाराज ॥० 
ती-चढ़ती--चढती बेस नैण भरण्ियाले/ 
ते चलते--फाटी तो फूलड़ियां पांव उभाणे, चलते चरण धसे ।०४ 
ऐ धरे - कोइ स्थाम मनोहर ल्योरी, सिर घरे मटकिया डोले [23 
(१) तात्कालिक कुदन्त-- 
अ्रतः अवलोकत --श्रवलोकत वारिज बदन विवस मई तख में ।# 
देखत--गिरधर म्हारो सांचो प्रीतम देखत रूप लुभाऊ* 
तां -सुणतां-सबदां सुणतां मेरी छतियां कांपां, मीठो थारो बेण | 


क्रम संख्यां (पद संख्या) 
(44), 2. (26), 3. (92), 4. (84), 5. (3), 6 (25) (7), 
(74), 9. (3), 0. (7), . (06) (84), 3. (5), 
(), 5. (37), 6. (5), 7. (95), । (965) (7 ) 
20. (09), 2. (58), 22. (87),. 23. (!78), 24. (84) 
25. (20), 26. (703) । 
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5 श्रव्यय--- > 
अव्यय उन शब्दों को कहते हैं जिनमें लिंग, वचन आदि के अनुसार कोई 
परिवर्तन नहीं होता । मीरां-पदावली में प्रयुक्त अव्ययों को निम्नलिखित .बर्गों में 
रख सकते हैं--- - 
] क्रिया विशेषण 
2 सम्बन्ध वोधक 
3 समुच्चय वोधक 
4 विस्मयादि बोधक 
5 बलात्मक 
6 आदर सूचक 
(4) क्रिया-विशेषण - 
मीरां ने अनेकों क्रिया-विशेषण शब्दों का प्रयोग किया है, जिनमें से कुछ 
क्रिया-विशेषणा इस प्रकार हैं-- 
आज - श्राज म्हांरो साधुजन नो संगरे |? 
णखित - थाम मिलण रो घणों उमावो, णित उठ जोऊ वाटड़ियां ॥* 
विण--थे आया बिण सुख रा म्हारो, हियड़ो घणो उचाट ।४ 
न- मोरां के प्रभु गिरधर नागर, भ्रवरु न आवे म्हारी दाय ।* 
मत--जोगी मत जा मत जा मत जा# 
वेग - मीरां के प्रभु बेग मिलों अब, राखो जी मेरो मान । 
तुरत--मीन जल से बाहर कीना तुरत मर जाइ [7 ह 
नेक--गैक--मी रा रे प्रभु दासी रावली लीज्यों सोेक रिपरहार ।$ 
ति--श्रावश कह गये अजह्ू न आए, जियड़ो ग्रति उकलावे | ? 
इत--उत-+इत घण्ण गरजां उत्त लरजां, चमकां विज्जु डरायां ॥70 
ज्यू त्यू --रेण दिना वाके संग खेल , ज्यू' त्घु वाहि रिफाऊ ॥7 
जेम---तेम--काचे ते त्ात णे हरि जीए वांधी, जेम खेंचे तेम तेम नी रे ।2 
जित--तित-- जित जोऊ' तित पाणी पाणी ।?3 
कव--हंरि को संदेसो कबहुं न लाये रे ॥१ 
कित--कांई करू कित जाऊ री सजणी [7 
(2) सम्बन्धवोघक-- हर 
जो अव्यय शब्द संज्ञा अथवा संज्ञा के समान प्रयुक्त अन्य प्रकार के शब्द के 
बाद झाकर उसका सम्बन्ध वाक्य के दूसरे शब्दों से जोड़ते हैं वे सम्बन्धवोधक 
कहलाते हैं । | | 
वस्तुत: हिन्दी व्याकरणों में यह शब्द-भेद अंग्रेजी से श्राया है। हिन्दां में 





क्रम संख्या - (पद संख्या) 

. (30), 2. (08), 3. (99), 4. (42), 5. (46) ,6. (42), 7. (89), 
8. (4), 9. (67), 0. (42), ॥4. (20), 2. (73), 3. (83), 
4. (8), 5. (44) । 
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सम्बन्धवोधक का कार्य कारक चिह्न करते हैं | मी रां-पदावली में भी संम्वन्धवोधन 
का कार्य सम्बन्धवाचक-कारक द्वारा सम्पन्न हुआ है। 
(3) सम्ुच्चपबोधक--- द 
जो अ्रव्यय शब्द दो या दो से अधिक उपवाक्यों, पद-बंधों या शब्दों को 
जोड़ता है उसे समुच्चयवोधक कहते हैं। मीरां-पदावली में प्रयुक्त समुच्चेयवोधक 
शब्द तीन प्रकार के हैं-- 
क-- संयोजक, ख - वियोजक और ग्‌ - संकेतसूचर्क । . . -... 
(क) संयोजकत-- का 
अ्रु--चूड़ो म्हारे तिलके भ्ररु माला सीले बरत सिखगारो ॥/ 
-पपात ज्यू' पीरी परी झण विपत तन छाई ।* 
आंबां की-डार कोइल इक बोले, मेरो मरण श्ररु जग केरी हांसी ।3 
(ख) वियोजक-- ४ 
--कैर- के तो जोगी जग में तांहीं केर विसारी मोय ॥* 
-- के कहुँ काज किया संतन का के कहीं गैल मुलावणा ।* 
(ग) सफेतसूचकर-- 
ज्यो - ज्यों तौकों कई और विथा हो, नाहिन मेरो वसिके ॥0 
जो-तो--पाधुजनंनों संग जो करिये चढ़े ते चौगणो. रंग रे ।” 
जो क्रो हूं ऐसा जाणती रे बाला, प्रीत,किया दुःख होय ।5 
( ) विल्मबादिवोधकृू-- 

' मीरां-पदावली में इस अबव्यय का प्रयोग लगभग नंहीं है ।, एक दो 
उदाहरणों में 'र! के प्रयोग में कुछ हर्षमूचक और शोकसूचक भाव ध्वनित होता 
है, जसे ० 

आज म्हारो साधु जननो संग रे आज म्हांरा भाग मल्यां 2 | 
गिणता गिणता घस गई रे म्हांरा आंगलिया री रेख ० 
(5) बलात्मक श्रव्यय -- 
बलात्मक अव्यय वे हैं जो केवल किसी शब्द पर वल देने के लिये ही प्रयोग में 
लाए जाते हैं । मीरां ने अपनी अभिव्यक्ति पर बल देने के लिये  'ही', 'है' 'तो 
और 'णा' अव्ययों के विविध रूपों का प्रयोग किया है। कुछ उदाहरण प्रस्तुत हैं 
ही प्रेम भगति को पेंडो ही न्यारो, हमको गैल बताजा ॥7 
तो -जहां बठावे तिव ही बेदू' बेचे तो बिक जाऊ 
ही - ई--जिह जिह विध रीभे हरी, सोई विधा कीजे हो !% 
। हँ--आरवरा कह गये अ्जहूँ न श्राये जियड़ो श्रति उकलावै 474 
.. [माई म्हारी हरिहे ने बूकी बात? 
फ्रम संख्या - (पद संख्या) ; 
0). .. (25), 2. (89), 3. (65), 4. (44), 5. (85), 6. (77), 7. (30), 
].. 9. (59), 9. (30), 0. (7), ॥. (46), 2. (20), 3. (6), 
4. (67), 5. (66) । 
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हुँ--अ--सेली नाद वभूत न वठवों, अ्रजू मुनी मुंख खोल! 
हुँ---वहु दिन बीते श्रवहें न आये* 
ख--मीरां के प्रभु हरि अविनासी, दरसण दछोण मोक' आय ।३ 
(6) श्रादरसूचक श्रव्यय-- 
हिन्दी में आदर सूचक श्रव्यय दो हैं--एक जी, दूसरा श्री मीरां ने इन दोनों 
का प्रयोग किया है: * 
जी--छोड़ मत जाज्यो जी महाराज 
“म्हारो प्रणाम वांके विहारी जी5 
जू--सुघर कल प्रवीण हाथन सू' जसुमति जूणो संवारियां० 
श्री - सिरि-मीरां सिरि गिरधर नटनागर, भगति रसीली जांची 77 
छप्पण कोटां जणा पधार्‌यां, दृल्हो पघ्तिरि ब्रजनाथ ।5 


घ--मी रां में शब्द-मिर्माण की प्रक्रिया-- 
सामान्य विवेचन--- 

जब कवि का भावोद्र क नृतन-पुरातन, समस्त-अ्समस्त, किसी प्रकार की 
प्रचलित शब्दावली में अपने मनोनुकूल (अभि) व्यम्जना-शक्ति प्राप्त नहीं करता 
तो वह नये शब्दों का निर्माय कर डालता है। शब्द-निर्माण-कला भी कवि- 
प्रतिभा की परिचायक होती है ।? 

कवि शब्दों को अपने भावों व भाषा के उपयुक्त बनाने के लिये उनके रूप 
का परिष्कार करता है तथा शब्द के प्रकृत रूपों को परिवर्तित कर उनका प्रयोग 
करता है । इस प्रकार के नवनि्ित शब्दों द्वारा काव्य के उभयपक्षों -- भावसोंदर्थ 
व रूपसौन्दर्य की श्री-सम्वृद्धि होती है, परन्तु इस निरंकुश प्रयोग में अस्पप्ठता 
थ्रा जाने पर उत्कर्ष के स्थान पर अपकर्ष हो जाता है । 

शब्दों के नव निर्माण में उपसग्ग और प्रत्यय, समास तथा संधि का 
योगदान महत्त्वपूर्ण है। 'शब्द के पूर्व जो अक्षर या अक्षर-समूह या शब्दांश 
लगाया जाता है, उसे उपसर्ग कहते हैं, तथा शब्दों के पश्चात जो अक्षर या अक्षर 
समूह या शब्दांश लगाया जाता है, उसे प्रत्यय कहते हैं [7० 

दो या दो-से अधिक स्वतंत्र शब्दों के योग से जब एक शब्द बनता है तो 
उस शब्द को सामासिक शब्द॑ कहते हैं और उन दो या अधिक शब्दों का जो 

संयोग होता है वह समास कहलाता है 77 


क्रम संख्या-(पद संख्या) 
(50), 2. (80), 3. (98),4. (48), 5. (2), 6. (62), 7. (9), 
(27) ह 

9 डा. सावित्री सिन्हा-“ब्रजभाषा के क्ृप्ण भक्ति काव्य में अंभिव्य्जना- 
शिल्प पुष्ठ 59 बी 

0 पं. कामता प्रसाद गुरू--हिन्दी व्याकरण” पृष्ठ 330 

]] पं. कामता प्रसाद ग्रुरु--हिन्दी-व्याकरण', पृष्ठ 389 | 
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हध्द-निर्माण -- 
मीरां-पदावली में भी यौगिक शब्दों का निर्माण मुख्यतः तीन प्रकार से 

किया गया है-- 

(क) उपसंर्ग जोड़कर -- (उपसर्ग + शब्द) 

- (ख) प्रत्यय जोड़कर -- (शब्द--प्रत्यय) 

(ग) समास द्वारा +- (शब्द-- शब्द) 
(क) उपसर्ग-- 

भीरां फी भाषा में संस्कृत के तत्सम ओर हिन्दी के तद्भव उपसर्गों 

का यथोचित प्रयोग मिलता है । मीरा द्वारा प्रयुक्त मुख्य उपसगग निम्नांकित है--- 
तत्सम उपसर्ग -- 

श्र- प्रकाज, अडिगग, भ्रदेह) , अ्पार5, अ्रमर , अ्रसरण० , 

आ--आ्राकुलों ,आशभूषणां? , े$ 

कु--कुसंग? , कुमत्त!०, कुगत”), कुबुधि*, 

प्र- प्रचीण। 5, 

सु- सुनवल *, सुगंणा|5, सुजाण 7, सुघरा?, 

सतूं - सत्तसंगंति!3, 
त्द्भव उपसगे-- 

भ्रौ--औगुरा ? 

ओऔऔ--झौघट*९ 

दुर- दुसरजन 7 

निर--तिरमल 2 2, निरमै?3 

नी - नीचित? 

वि--विवस 

वि--व्याकुल 6 

नि- निपट?7 

पर- परघर?8 , परदेस2? . , परहथ30 

बे--वेहाल>, बेहज्‌र3* 

बद---बदनामी33 


अन्तिम दोनों उपसर्य विदेशी हैं, परन्तु अब हिन्दी में इन्हें आत्मसात करें 
लिया है। , 


फ्रम संख्या (पद संख्या) 

. (62), 2. (55), 3. (05), 4.[)96), 5. (4), 6. (62), 7. (30) 
8. (26), 9. (99), 0. (9), . (56), 42. (356), 3. (762) 
4. (362), 5. (60), 6. (7), 37. (774), 8. (99), 

9. (60), 20. (44). 2. (33), 22. (26), 23. (35), 24. (25), 
25. (42), 26. (04), 27. (20), 28. (26), 29. (7), 30. (3), 
3]. (6), 32. (89), 33. (33) 4 
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प्रत्यध ः 
सामान्यत: दो प्रकार के प्रत्यय माने जाते हैं--एक कतृप्रत्यय और दूसरा- 
तद्धितप्रत्यय । क्ृतप्रत्ययों के योग से क्रिया-शब्दों के विविध रूपों की रचना की 
जाती है, ऐसे शब्द--“ऋृदन्त” कहलाते हैं और तद्धित प्रत्ययों के योग से संज्ना 
और विशेषरण शब्दों के अमेकों यौंगिक-शब्दरूपों का निर्माण किया जाता है। . 
कृदन्त घझब्दों का विवेचन पिछले प्रष्ठों में किया जा चुका है, अतः यहां केवल 
मीरां द्वारा प्रयुक्त तद्धित प्रत्ययों की ही चर्चा करता पर्यात्र होगा । मीरां-पदावली 
बहुल प्रयुक्त होने वाले प्रत्यय निम्नलिखित हैं--- 

झाई--सुखदाई *, सहाई 

इक-रसिक3 , 

इ--कुलनासी?, अविनासी” , गरुमानी" , पापी”, निगुणी० , हांसी? , 

इया --ओल गिश्रा!", सुखिया?!, मधुवनिया।2, मधुरियां? 

ईल+ई रसीली!4, रंगीली!5; हठीली!०, 

ईल +ए - छवीले!7, 

क अमोलक 5, कंटक?, 

णी-विरहिणी ०, मेड़तणी ?, 

दार+आं - कामदारां४£ 

भोलापन?3, बालपरणां?7 है? 
ड़ा - इस प्रत्यय का प्रयोग मीरां ने सर्वाधिक किया है, उक्त प्रत्यय का प्रयोग 
विशेषत: राजस्थानी भाषा में ही होता है-- 

ड्रा-श्रांखड़ां?5 , सनेसड़ा“० , दुखड़ाः?, हिवड़ा?» , जोगीड़ा*? , 

ड़ो - देसलड़ो3?, हिवड़ो3।, कामड़ो 37, नेहड़ो23, जिवड़ो34 

ड़ी - माइड़ी35, नींदड़ी3०, प्रीतड़ी37, गोठड़ी3%, मुठड़ी3? 

डियां -सांसड़ियां(१, बाटड़ियां!!, आंख ड़ियां, आसड़ियां१3, बांहड़ियां?*, 

बंत--ग्रुणवंत*% 

वती --श्रचा रवती 

वर--राधावर/”, नटवर8 

वारो--अंखियन वारो49 


क्रम संख्या-(पद संख्या) 

. (2), 2. (4), 3. (75), 4. (36), 5. (29), 6. (8), 7. (96), 
8. (2), 9. (45), 0. (9), . (96), 2. (80), 3. (8) 
4, (49), 5. ([45), 6. (69), 7. (75), 8. (59), 9. (73) 
20. (44), 2. (40), 22. (24), 23. (44), 24. (00), 25. (22), 
26. (50), 27. (93), 28. (54), 29. (44), 30. (32), 3. (48), 
32. (64), 33. (64), 34. (67), 35. (28). .36. (28), 37. (54), 
38. (20), 39. (39), 40-4-42-43-(08), 44. (38), 45. (2)। 
46. (86), 47. (52), 48. (2), 49. (7) ॥ हे 


ने 


ला- श्रांधलां(, पूरवला 


मीरां ने कुछ ऐसे शब्दों का भी प्रयोग किया है, जिनंके निर्माण में उपसर्ग 
और प्रत्यय दोनों का प्रयोग किया गया है-- _ ह 
अधीरा> - (अ्र-+धीर--आा) 
अपूठी” ---(अ + पुष्ठ-+ई) 
अविनासी7--(अ +-वि+-तास +ई) 
ओऔगरणहारी३ -- (शऔ- गण +- हार + ई) 
चौमास्यां? -- (चौ--मास्‌ +यां) 
निमुणी 0 -- (नि+गुण +-ई) 
संधारयो!। - (सम्‌ +हार +-यो) 
समास-- 
संस्कृतनिष्ठ भाषा का प्रयोग करने वालों की भाषा में सामासिक शब्दों का 
आधिक्य मिलता है । तुलसी, घनानन्द, प्रसाद आदि कवियों की भाषा इसका 
अ्रच्छा उदाहरण प्रस्तुत करती है, किन्तु जन भाषा में सामासिक-यदों का प्रयोग 
बहुत कम होता है । मीरां की भाषा में भी समस्त-पदों की न्‍्यूनता इस वात की 
पुष्टि करती है कि उनकी भाषा जनभाषा के निकट थी । वस्तुत: मीरां की. भाषा 
साहित्यिक भाषा और जनभापा को जोड़ने वाली कड़ी है। अतः इसका स्वरूप 
दोनों के मध्य का है, दोनों प्रकार की भाषा की शअरतियों से दूर रह कर मीरां 
ने सहज सुगम मध्यम मार्ग का प्रयोग किया था, इसी कारण उनको भाषा समस्त 
पदवहुला न होकर सामान्य सामास्िक-पदों से युक्त है। मीरों द्वारा प्रयुक्त कुछ 
समस्तपदों' के रूप उदाहरण के लिये नीचे दिये जा रहे हैं--- 
समास के भेद -- । 
समास के मुख्य चार भेद हैं । जिन दो शब्दों के योग से समस्त पद बनता है, 
उनकी प्रधानता ग्रथवा अ्प्रधानता के आधार पर ये भेद किये गये हैं, जो इस 
प्रकार हैं-- 
() अव्ययीभाव, (2) तत्पुरुष, (3) इन्द्र, (4) बहुब्नीहि 
(]) श्रव्ययी भाव- ह है 
जिस समस्त-पद में पहला शब्द अव्यय-रूप और प्रधान होता है उसे 
अव्यथीभाव समास कहते हैं। मीरां-पदावली में मूलतः: अव्ययीभाव समस्त-पद 
अत्यल्प हैं यथा - ४ 
प्रतिपाला<-- प्रति +पाल 
वारम्वार- वार+वार (म्‌ व्यंजन का आगम) . 


है] 


. कैम संख्या (पद संख्या) वी पी लक, 
. (30), 2. (24), 3. (0), 4. (48), 5. (58), 6, (33), 7. (29), 
8. (]), 9. (28), 0. (2), . (22), 2. (47), 3: (96) 
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) तत्पुरुष--- हु. 8 और 
। तत्पुरुष समास में पहला पद विशेषण और दूसरा पद विश्वेष्य होता हैं 
तथा इसी की (दूसरे पद की) प्रधानता रहती है । मीरां द्वारा प्रयुक्त समस्त पद 
प्रायः इसी वर्ग के हैं । कुछेक उदाहरण प्रस्तुत हैं-- 
(क) व्यधिकरण तंत्पुरुष-- 
गोपीलीला” - गोपी न लीला 
रतनजड़ितः - रतन -+- जड़ित 
मोरमुगट? -- मोर-+मुगठ / मुकुट 
हरिरंग! - हरि+ रंग 
प्रधरगव्ण” --पर+घर-+गवरण 
साधांसंगतः" -- साध--आरां + संगत 
नरककुड7 --नरक+क्रुड 
चरणापम्रितः --चरण + अमृत 
लोकलाज? --लोक-+ लाज 
कुलकान" कुल +कान < कारनि 
अ्रधवीच7--अध -- दी च 
मभधार??--मर + धार, ४ 
सिरताज!3--सिर + ताज 
भवपार/--भव--पार 
भवसागर75-भव + सागर 
भूवणापति!०-- भुवरा + पति 
ब्रजवासी 7 - ब्रज वासी 
| ब्रजवणतां? - ब्रज - बणतां ,/“ वनिता 
भक्तवछ्धल!?--भक्त + वछल // वत्सल 
म्रिगछाला 7१---म्रिग + छाला 
विरहानल/ --विरह-+-अनल 
जग्रतज्वाला? -- जगत + ज्वाला 
दीनानाथ*३उ - दीन + नाथ 
सुखसागर* - सुख + सागर 
हरिजन?” - हरि--जन 
हरिगुण*ः --हरि+ गुण 
(ख)] समानाधिकरण तत्पुरुष-- 
पीताम्बर”“--पीत +-अम्वर 





क्रम संख्या-- (पद संख्या) 

(), 2. (8), 3.(2), 4. (7), 5. (26), 6: (29), 7. (30), 8.(3), 
9. (2) (38), . (55), 2. (62), !3. (84), 4. (84) 
5. (35), 6. (96), 7. (०), 8.(6), .9.(:*) (94),2 . (9), 
22. (), 23. (75), 24. (44), 25. (59), 26. (97), 7. (6), .. 


।्क 


गुरग्यानो--गुर +- ग्यान--ज्ञान 

- प्रमपद*-- परम -+-पद 
मकराक्रत3 --मकर+-आाक्रा -आकृति 
वड़भागण--वड़ +- भागण 
दुखरासी”ः --दुख +- रासी--राशि 
गुणागर० --ग्रुण |-आगर--आाकर 
गजराज*--गज +- राज 
'घनधोर० --घन-+-घोर 
सिघासन? --सिंह + आसन 
मदमाती??--मद +माती 
सुखरासी! 7 -- सुख +- रासी 
सरणागत”*-..शरण --आगत 
मनोरथ/|3 मनः+ रथ 
महाराज/*---महा + राज 

(ग) हिगुसमास-- 


इकतारी'र्5 क इक--तार+ ई 
चौमास्याा6 --. चौक+॑मासू +या ) 
छमासी 77 न छ:--मास-+-ई 
पंचरंग! . न पंच+रम 
ग्रष्टकरम!? ना अष्ट-न-करम--कर्म 
नौसरहार” न+ नौ-+-सर-हार ' 

(3) इन्द्मास -- 


. जिस समस्तपद के दोनों पद समान रूप से प्रधान होते हैं, उन्हें दृन्द्द समास 

कहा जाता है । इसके भी दो भेद है--- ; 
एक इतरेतर हन्द्र और दूसरा समाहार इन्द्र । मीरां-पदावली में आये ' 
इन्द्र समस्त पदों के कुछ उदाहरण द्रण्टव्य हैं-- 


। इतरेतर हच्द-- ह 
कुल कुदुम्बर . ाः कुैल-+कुदुम्ब 
तरणामरणा ? ननः तण+-मण 
निसदिन?8 -+. निस +दिन 
दिनराती 77 -+ दिन+-रात-+ ई 
काजल-टीकी ? -+. काजल-+-टीकी 


क्रम-संख्या (पृष्ठ संख्या) . । 

8. (25), 2. (72), 3. (3), 4. (6), 5. (45), 6. ४ ये, मे 
8. (!45), 9. (99), ; 0, कि | पा 0 
3. (4), 4. (09), 5. (77), 6. (28), ॥7. (03),8. (23), 


4 पा 20. (40), .2. (9), 22. (), 23. (9), 24. (23), 
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लूए अलूणों* जा डूण+ अलूखों 
खानपान >< खान+पान 
सुधवुध जा. सुध#+बुध , 
माण्िकमो तिया न माणिक +- मोतिया 
सोणारूपां न सोणा + रूपा 
आदिआंतर् न ग्रादि-+-अंत 
मरण जीवरा न-+ मरण + जीवरणु . 
जलथल” न जल-+-थल 
कालापीला£ -+ काला + पीना 
जन्तरमन्तर? “+ « जन्तर+मन्तर 
काथकथी रो न्‍+ काथ--कथीर 

2 समाहार हन्द्र.... 
जादू टोनाए का जादू +टोना :.' 
गहणा गांठी/2 ना गहना + गांठी 
मेवा मिसरी23 ज- मेवा +-मिसरी 
महल अटारी76 -- महल + अ्रटा री 
घूम घुमाय!? ् धूम न घुम+ आय 
कड़ों कंटक6 ४. ने कड़ों +कंठक 
न्हायघोय।? - नन्‍-+ नहाय+ धोय 
अगरचंदण 2 न अग्रर + चंदरा - 

- फेराफेरी!?१ न फेरा+ फेरी 
आकुल व्याकुल*? न प्राकुल + व्याकुल 
गाज वाजे/ ्+ गाजे - बाज 
कोढ़ी कुष्टीः? न्ज+ कोढ़ी + कुप्टी 
जलबल*3 न जल + बल - 
हिलमिल?* 5 हल + मिल 
जहर विस 5 न जहर+हिप. - 
दीनहीनः6 . ध् दीन-+-हीन 
धजापताका 7 > अ+ धजा +- पताका 
सूरजधामा २ $ +- सूरज + धामा 

उमड़ घुमड़ 7? न- उमड़ +घुमड़ | 





क्रम संख्या (पद संख्या) 

* (26), ।. (52), 2. (52), 3. (26), 4. (24), 5. (63), 6. (75) 

7. (46), 8. (82), 9. (7), 0. (24), . (7), ।2..(32), 3, (32), 
(34) (40), 6. (73); 7. (40), 8.. (46) (94) 

20. (0), 2. (84), 22. (26), 23. (46) (54), 25. (79), 

26. (58), 27. (202), 28. (44), 29. (742), - 


घहुन्नीहि स मास -- 
जिस समस्त पद के दोनों पद अपने मूल अर्थ को छोड़कर किसी श्रन्य 
प्र्थ को संकेतित करते है, वह समस्तपद बहुबीहि होता है। मीरां-पदावली में 
ऐसे समस्तपद अ्रति न्‍्यून है | कुछेक उदाहरण प्रस्तुत हैं-- 
रणछोड़7--रण + छोड़--( कृष्ण ) 
धरणीधर*--ध रणी +- धर-- (शेष ) 
गोवरधन गिरधारी3 - गोवद्ध न + गिरि+ धारी - (कष्ण) 
चतु्भु ज/--चतुः + भुज (विष्णु) 
गोपालर -- यो + पाल--(कष्ण) 
सामान्यतः समस्तपद शब्दों का प्रयोग संस्क्ृतनिष्ठ भाषा में अधिक मिलता 
है । तुलसी, घतानन्द प्रभूति कवियों की भाषा इसका उत्कृष्ट उदाहरण है। मीरां 
की भाषा जनभाषा की ओर भुकी हुई है, इस कारण उनकी भाषा में समस्तपदों 
का प्रयोग सीमित हैं। उन्होंने उन्हीं समस्तपदों का प्रयोग किया है जो जन 
सामान्य द्वारा सहज बोधगरम्य हैं। वस्तुतः तत्सम-भाषा समस्तपद-बहुला होती 
है और तदभव-भाषा में समस्त-पदों की न्यूनता होती है, मीरां की भाषा 
साहित्यिक भापा और जनभाषा की मध्यवर्ती है. इसी कारण इसमें दोनों भाषाश्रों 
की विशेषताए' न्‍्यूनाधिक रूप में उपलब्ध होती हैं । 
ड०--वाक्य-विवेचन -- 
शब्द-निर्माण के अनन्तर अ्रव प्रस्तुत है--मीरां की वाक्य-क्स्यास शैली 
का संक्षिप्त परिचय । 
॥। पघाक्य-रचना की दृष्टि से -- 
हिन्दी-वाक्यों को तीन वर्गों में वर्गेकुतत किया जाता है--सरल वाक्य, 
मिश्रित वाक्य और संयुक्त वाक्य । मीरां-पदावली में हमें तीनों वर्गों के वाक्य 
मिलते हैं-- 
(क) सरल-वाफ्य - 
मीरां की भाषा का प्रधान गुण सरलता है। अपनी हादिक कामनाओं 
और भावों की ऋजु-अभिव्यक्ति के लिये उन्होंने सरलतम वाकक्‍्यों का सुष्ठु विन्यास 
किया है | उदाहरणार्थ कुछ भावपूर्ण सरल वाक्य दिये जा रहे हैं-- 
... मैं तो गिरधर के घर जाऊ' ।५ 
रि म्हारां जीवण प्राण अधार? । 
म्हारे गेणा निपट वंकट छति अंटके ।४ 
महां गिरधर आगा नाच्यारी 2 
बस्यां म्हारे णेणण मा नन्‍्दलाल ।० 
माई म्हां गोविन्दा, ग्रुण गास्यां ॥7 





क्रम संख्या (पद संख्या) 
. (202), 2. (2), 3. (3), 4. (4), 5. (3), 6. (20), 7. (4), 
8. (0), 9. (7) 0. (3), . (3)। 
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हेली म्हांसू हरि बिन रह्यो न जाय :7 

जोगिया री प्रीतड़ी हैं दुखड़ा रो मूल ।* 
रमइया मेरे तोही यू लायी नेह ॥४ 

परम सनेही राम की नित ओलू री झावे ॥ 
सखी म्हारी नींद नसाणी हो ॥# 

सइयां तुम तुम विरि नींद न आवे हो ९ 

हरि विण क्यू जीवां री माय ।7 

पिया मोहि दरसणा दीजे हो ।९ 

सांवरो स्हारी प्रीत खिन्नाज्यों जी ।? 

बादला रे थे जल भरुया आज्यो ॥० 

यहि विधि भक्ति कैसे होय ।7 

माई मेरो मोहने मण हरुयो 7 

सांवरा सी किसोर मूरत कछुक टोनो करूयो ॥ 
करमगति टारां साही टर ।74 

म्हारो मण सांवरो णाम रर॒यांरी 

सखी री लाज वैरण भई 77 

म्हारो ओलगिया घर आज्यो जी ॥7 

स्थाम विणा सखी रह्या ण जावां ।£ 

को विरहिनी को दुख जाणे हो ॥7? 

हरि विन क्र गति मेरी ॥7० 

हरि थे हर॒या जण री भीर 7 

पिया म्हारे नैणा आगां रहज्यो जी ॥7£ 

तनकु हरि चितवां म्हारी ओर ।*3 

हेरी मां नन्‍्द को ग्रुमानी म्हांरे मनड़े वस्यो ॥7 
है मा बड़ी बड़ी अखियनवारो सांवरो मो तन हेरत हंसिके ।7 





(ख) मिश्षितवाक्घ-- 

मिश्रितवाक्य में मुख्य तथा एक उपवाक्य रहता हैं | उपवाक्य में प्रवुक्त 
प्रमुख व्याकररिकक पद के आधार पर मिश्रितवात्र्यों को तीन उपवर्गों में विभक्त 
किया जा सकता हैं--क - संज्ञा उपवाक्य, ख--विशेषण उपवाक्य, ग--क्रिया- 
वशेपण उपवाक्य । मीरां-पदावली में तीनों प्रकार के उपवाक्य मिलते हैं, जिनके 
कुछेक उदाहरण इस प्रकार हैं-- 


क्रम सं.-(पद संख्या) 

. (42), 2. (59), 3. (59), 4. (67), 5. (87), 6. (92), 7. (90), 
8. (45), 9. (329), 0.(49), . (58), 2.(62), 3. (62), 
]4. (89), 5. (200), 6.(82), 7. (9), 8. (69), 49. (73), 
20. (63), 2. (6), 22. (50), 23. (5), 24. (8), 25. (7), 
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अ्र संज्ञा उपदावप-- 
मेरों बेड़ो लगाज्यों पार, प्रभुजी मैं अरज करूँ छू ॥7 
गिरधारी शरणां थारी आया, रास्यां किर्पानिधान ।7 
मेरे मण में ऐसी आवे, मरू जहर विप खाय ।3 
विन पिया ज्योत मंदिर अंधियारो, दीपक दाय न आवे 
थआा विशेषण उपवाक्ध -- 
मीरां-पदावली में संज्ञा उपवाक्य की तुलना में विशेषण उपवाक्य का प्रयोग 
ग्रधिक हुआ है | कुछ उदाहरण दिये जा रहे हैं-- 
जिण मारग म्हारा साध पधारया उण मारण म्हें जास्यां ।7 
जो तेरे हिय अतर की जाणे तासों कपट न वणे ० 
जिह जिह विधि रीऊ हरि सोई विधि कोजे हो ।” 
है कोई जग में परम समनेही ऐ उरि साल मिटावे 5 
मेरो नाम वूभि तुम लीजो, मै हूं विरह दिवाणी ।? 
जताई दोीसे धरण गगन बिच तेताई उठ जासी ।70 


इ क्रिया-विशेषण उपवावय-- 

जब लागी तब कोई न जाने अ्रव जानी संसार ॥! 

न्हाय घोष जब देखा लांगी, सालिगराम गई पाय 7 

ज्यां ज्यां चरण घरणा घरणी धर, त्यां त्यां निरत करांरी ।१३ 

जो तोकों कछ क्लौर विथा हो, नाहिन मेरो वसिके । 

जो हूं ऐसा जाणतो रे वाला, प्रीत कियां दुख होय । 

नगर ढढोरा फेरती रे प्रीत करो मत कोय ॥75 

छप्पण भोग बुहाई दे रे इन भोगन में दाग 7० 

कोई निन्‍दो ॥ई बिन्दो मैं तो गुण गोविन्द के गास्यां 7? 

जो तू लगण लगाइ चाबे तो सीस को झ्रासणा की )6 

हरि मन्दिर मां निरत करास्यां, घूघरुया घमकास्पां ।9 
ग॒संयुक्तवाकय -- 

संयुक्तवाक्य में एक से अधिक प्रधान वावय रहते हैं और इन प्रधान उप- 
वाक््यों के साथ बहुधा उपवाक्‍्य भी रहते हैं। संयुक्तवाक्यों का विधान गणद्यसाहित्य में 
विशेषत: किया जाता है। मुक्तककाव्य के संक्षिप्त कलेवर में संयुक्तवाक्य को समुचित 
प्रसार नहीं मिल पाता है, इसलिये मीरां-पदावली में भी संयुक्तवाक्यों का प्रयोग 
कम होना स्वाभाविक ही है; मीरां-पदावली में प्राप्त संयृक्तवाक्यों के कुछ उदाहरण 
निम्नलिखित है - ॥ 





क्रम संख्या-- (पद संख्या) 

. (35), 2. (34), 3. (79), 4. (74) 5. (5), 6. (23), 7. (20), 
8. (92), 9. (95), 0. (27), ॥. (4), 2. (2), 3. (6), 
4. (59), 5. (56), 6. (25), 7. (9), 8. (3), 9. (5) । 
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श्र संयोजक से जुड़-- 
म्हारी आसा चितवण थारी श्नौर णा दूजा दोर |! 
आंबां की डार कोइल इक बोले, मेरो मरणा श्रद जग केरी हांसी ।? 
पात ज्यू पीरी पड़ी श्रर विपत तन छाई ।* 
कहीं-कहीं छन्‍्द की श्रावश्यकतानुसार संयोजक शब्दों का लोप भी कर 
दिया है । यथा--- 
अजामील अपराधी तार॒या, तार॒या नीचसदारा। 
डूबतां गजराज राख्यां, गण्णिका चढ़या विमाण । 
अवर अ्धम बहुता थें तार॒यां, भाख्या सरात सुजाण ।* 
दरस बिना मोहे कछुण सुहावे, जक ण पड़त है आंखडियां ।# 
अंग भभूत गले ख्रिघ काला (-) यो तन भसम करू री | 
ग्रा वियोजक से जुड़े--- 
के कहूँ काज किया संतन का, के कहेुँ गेल भुलावना 
के तो जोगी जग में नाहीं कैर विसारी मोय ।8 
कहीं-कहीं शब्दों का लोप भी हो गया है-- 
जोहर की गत जोहर जाणे, ( ) क्‍या जाण्या जिए खोय ।? 
इ विरोधतसुचक समुच्चय का लोप-- 
आवर कह गये ( ) अजहूँ न श्राये, जियड़ो अति उकलावे ।?९ 
हम चितवां ( ) थे चितवो णा हरि, हिवड़ो बड़ो कठोर !7? 
2. वाक्यार्थ की दृष्टि से-- 
वाक्य-रचना की दृष्टि से किये गये उपरिवर्णित वर्गों के अतिरिक्त मीरां 
के वाक्‍्यों का वाक्यार्थ की दृष्टि से भी वर्गीकरण किया जाता है,जो इस 
प्रकार ] 
( ) सामान्यार्थक 
(२) निपेधा्थक / 
(3) आज्ञार्थक 
(4) विनयार्थंक 
(5) प्रश्नार्थक 
(6) संकेतार्थक 
() सामान्याथेंक-- 
वस्यां म्हारे णेण॒ण मां नन्दलाल ।7£ 
सांवरों नन्‍्दनन्दन दीठ पडया भाई ॥73 
भमुबनपति थे घर आज्योजी 7 





क्रम संख्या-(पद संख्या) 
. (5), 2, (65), 3. (89), 4. (34), 5. (98), 6. (94), 7. (85), 


(44) (70), 0. (67), 74. (5), १2. (3), 3. (2), 
4. (96) । ह 





आओ मणमोहणा जी जोऊ थारी बाट ॥४ 
प्यारे दरसग दीज्यों आय, थे विण रह्याणा जाय ।* 
म्हारो जणम रो साथी, थांने णा विसरयां दिनराती (१ 
राणाजी थे जहर दियो मैं जाणी ।# 
(2) निषेधा्थंक--- 
थे मत बरजां माईड़ी साधा दरसण जावां 5 
घरजी नहां स्थाम बिणा न रहाां ।€ 
नहीं सुख भाव थारो देसलड़ो रंगरूड़ो 7 
हेली म्हांसू हरि विन रह्यो ण॒ जाय ।* 
यंगा जमणा काम शा म्हारे, म्हां जावां दरवारां री ।? 
ओर सिंगार म्हारे दाय न आवे, यो गुर ग्यात हमारो ॥९ 
' जोगी मत जा मत जा मत जा पांव पड़ मैं चेरी तेरी ॥! 
(3) श्राज्ञाथेक-- 
मण थे परस हरि रे चरण ।?* 
भज मण चरण केवल अविनासी 3 
(4). चिनयार्थेक्ष-- 
हरि थे हरुया जण री पीर !!4 
छीड़ मत जाज्यों जी महाराज 
धूतारा जोगी एक र यू हँसि बोल (९ 
आवबो मणमोहणा जी जोऊ थारी वाट १7 
म्हारी सुध ज्यू जाणे त्यू' लीजो जी ।॥7४ 
(5) प्रश्नार्थक-- 
राणा जी थे क्‍्याने राखी म्हासू' बेर ।9 
ऐसी लगणा लगाई कहां तू जासी ।*९ 
सीसोद्यो रूठयों तो म्हारो कांई कर लेसी ।27 
गिरधर रीसाणा कौण गुर्णा | 
पतियां मैं कैसे लिखू' लिख्योरी न जाय 28 ६ 
सजणी कव मिलस्यां पिव म्हारा ।24 बल 
कूण सखी सू तुम रंग राते, हम सू' श्रधिक पियारी ।२ 
कहा बोक मीरां मैं कहिये सौ पर एक घड़ी ।20 
(6) संक्रेतार्थक - नह 
मेरे मणा की तुम ही जानो, मेरे ही जीव नीचित '*7 


क्रम संख्या-(पद संख्या) 


. (99), 2. (0), 3. (06), 4. (38), 5 (2०); ०-३१७7), 7: (32) 
5. (42), 9. (24), 0. (25), ]. (46), 2. (), 3 (95) 
3 3] का का हा (99), 8. (777)7 9: (34) 
26. (8), 27. (25) मर पक हा 
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मीरा पीड़ा सोइ जाणे, मरण जीवण जिण हाथा 
लागी सोई जाणे, कठरा लगरणा दी पीर । 
जा घट विरहा सोइ लखिदह्दे के कोइ हरिजन माने ।3 
ऐसे ही अर्थपूर्ण वाक्यों का मीरां ने अनेकविध प्रयोग किया हैं। ये छोटे- 
छोटे किन्तु गहन भावों और त्र्थों से पूर्ण वाक्य, मीरां के हृदय-प्रदेश में लहराने 
वाले अपार माध्यंपूर्ण भाव सागर की लोल लंहरियां हैं, जो अपने संक्षिप्त 
कलेवर में उस विस्तृत भावराशि को समेटे हुए हैं। इन भावपूर्ण वाकयों का 
निर्माण करने में विविध शब्दों-व्याकरणिक-पदों का आवश्यतानुकूल प्रयोग 
किया गया है। 
3. प्रदक्रम-- 
सामान्यतः: अर्थ की सुस्पप्ठता के लिये वाक्य में शब्दों या पदों को एक 
विशेपक्रम से रखा जाता है। हिन्दी-भाषा के वाक्यों में पद का क्रम साधारणत: 
निम्नांकित रूप में रहता है-- 
क कर्ता क्रिया 
ख कर्ता + कर्म + क्रिया 
ग विश्ञेपणा + विशेष्य 
घ॒ क्रियाविशेषण + क्रिया 
कह विशेष्य विशेषण+ क्रिया 
च संज्ञा - आदरार्थी अव्यय 
छ संबोधन + वाक्यों के आरम्भ में 
ज॒ संबुक्त क्रिया > मुख्य क्रिया+-सहायक क्रिया 
मीरां पदावली में भी वाकक्‍्यों का सामान्य पदक्रम ऐसा ही है, परन्तु छन्द 
की श्रावश्यकतानुसार पदों के क्रम में भी परिवर्तत किया गया हैं। पदक्रम और 
पदव्यतिक्रम के कुछ उदाहरण प्रस्तुत हैं-- 
क (]) संबोधन+ कर्ता + क्रिया 
सखी म्हारी नींद नसाणी हो ॥ 
सखीरी लाज बैरन भई ॥7 
(2) कर्त्ता + क्रिया 
एक गावत एक नाचत एक करत हांसी ॥? 
नण विछास्यू' हिवड़ो डास्यू 7 
ख (]) संबोधन कर्त्ता+कर्म + क्रिया 
माई मेरों मोहने मण हरुयों 
माई म्हां गोविन्द गुरा गास्यांएँ 
(2) कर्त्ता+ कर्म + क्रिया 


क्रम संख्या-(पद संख्या) 
. (75), 2. (92), 3. (73), 4. (87), 5. (82), #. (62], 
7. (09), 8. (।72), 


धरती रूप नवा नवा घररित 
कोयल शवद सुणाया 
(3). कर्त्ता + क्रिया +- कर्म 
सांवरे मार॒या तीर ।* 
प्रभुजी कहां गया नेहड़ों लगाय ॥* 
< [।) विशेषर - विशेष्य-- 
सोहरण मूरत सांचरय सूरत* 
मोर मुकट मकराक्रत कुण्डल, अरुण तिलक (सोहां भाल)* 
टेढ़यां कट टेढ़ो कर मुरत्री ढेढ़या पाग (लर लद के)” 
(2) विशेष्य + विशेषण--- 
णेरा बल्या चिशालरै 
कुल कुटुम्ब सजण सकल (वार बार हटकी)? 
प्रीत पुरातन (जाच्यां री)! 
बदन चन्द (परगासतां)7१ 
(3) विश्येषण + (अन्य शब्द) + विशेष्य--- 
रतन जटित माथे मुगट कस्यो/2 
- फरवत लू गी कासी?3 
धघ (]) क्रिया विशेषण -+क्रिया-- 
जहां वेठावे तित ही बैठ! 
सांवरो मौतन हैरत हंसिके।* 
कहा करू कित जाऊं मोरी सजनी ० 
जित जोऊ तित पाणी पाणी 
(2) क्रिया+ क्रिया विशेषण -- 
मुरलिया वाजा जमणा तीर 
राख्यां नेणां नेरा!? 
भीज्यां धार खरी“९ 
बरस्यो चार घरी5! 
ड. (]) विशेष्य+-विशेषण+ क्रिया 
यातो रंग धता लग्यो (ए माय)” 
मेघ घटा घनघोर छे जी ॥23 
(2) विशेष्य + क्रिया +- विशेषण 
पवरणा चल्या पुरवायां/ 


क्रम संख्या (पद संख्या) 

. (3), 2. (43), 3. (55), 4. (64), 5. (3), 6. (3), 7. (0), 
8. (3),. 9. (9), व0. (7), 7. (3), 3॥2.8), 3. (49), 
4. (20), व5. (7), 6. (85), !7. (82), 8. (66), 9. (0) 
20. (82), 2. (82), 22. (40), 23. (45), 42. (42), 
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गोविन्द गाढ़ा छीजी दोल रा मीत# 
--([) -संज्ञा +आदरार्थी अव्यय 
राणा जी* 
जसुमति जूरे 
(2) -आदवरार्थी अव्यय--संज्ञा - 
छोड़ मत जाज्यों जी महाराज 
मीरां स्षिरि गिरधर नटनागर भगति रसीली जांची” 
म्हारे आज्यो जी रामा० 
छ- (!)--सम्बोधन, वाक्य के आरंभ में -- 
माई म्हाणो सुपणा मां परण्यां दीनानाथ ।7 
हेली पिया विण म्हाणे णा भावां, घर अंगणो खणा सुहावां? 
(2) सम्बोधन वाक्य के श्रन्त में-- 
लगण को नांव लीजे री भोली ? 
म्हारो मणा हर लीण्या रणछोड़ ।९ 
तेरो भरम नहिं पायो रे जोगी ।7 
कहां कहां जाऊ तेरे साथ कन्हैया [7 
ज॑ - (!) संयुक्त क्रिया--सुख्यक्रिया +- सहायक क्रिया -- 
होरी खेलत हैं गिरधारी(3 
विन्द्रावन की कुछ्ज गलिन में, गह लीणो मेरो हाथ!” 
दधि को नाम विसरि गयो प्यारी)5 
प्रभु जी मैं अर॒ज करू छु6 
वेग मिलस्यो झायो? 
डारि गयो मनमोहन पासी?१ 
(2) नुख्यक्तिया +अन्य शब्द + सहायकतक्रिया 
सब लया सीस चढ़ाय?? 
छोडयो म्हा विसवास संगाती, प्र म की वात्ती जलाय? 
म्हां लियां गोविन्दा मोल 7 
(3) पहले सहायक क्रिया + मुख्यक्रिया - 
लोक लाज कुल काण जगत की, दई बहाय जस पाणी+£ 
सालिगराम गई पाय23 
राणा रह्या रिसाय* 
मोहन निकल्यां आय- 


क्रम संख्या (पृष्ठ संख्या) 
(425) (33), 3. (62), 4. (48), 5. (9), 6. ([4, 
7. (27), 8. (78), . 9. (9), 0. (202), . (88), ।2. (76) 
3. (75), -4. (76), / ॥5. (77) (435), 7. (90) 
8.. (3), 9: (65), 20- (64),' 2. (22), 22: (38), -23: (4) 
(42), 25..(3) ४ - 2] 


4-- पदर्धध क्रम - 

विशेषण और क्रियां विशेषण एकल शब्दों की भांति विशेषण और 
क्रियाविशेषण वहुल शब्द या पदवंध भी विशेष्य या क्रिया के पूर्व प्रयुक्त किये 
जाते हैं। मीरां-पदावली में भी पदवंधों का यथास्थान प्रयोग किया गया है, 
परन्तु कभी-कभी इनका क्रम उल्टा भी हो गया है। उदाहरण हेतु कुछ प्रयोग 
प्रस्तुत हैं - 

भीजे म्हारो दांवन चीर, सावणियो लूम रह्ो छे।? 

पलक पलक मोहे जुग से दोते छिन छिन विरह जरावे हो ।* 

श्रन्तर बदन विरहरी, म्हारी पीर सा जाणी हो 3 

खाण पाण म्हाणे फीका सो लागां नेण रहां घुरभावों ।* 

भीरां के प्रभु मिलज्यो माधो, जनम जनम री क्वारी ॥5 

गणतां गणतां घिस गयां रेखा श्रांगरियां री सारो ।० 

औऔर श्रासिरों शा म्हारां थे विण तीनू' लोक मंझार ।* 

दर्द की सारी दर दर डोल 7 

भीरां प्रभु सरणा गह्मां जाण्पा घट घटष्ट की ।? 
$--श्रन्वप -- 

वाक्य-संयोजन में पदक्रम की भांति अ्न्वय का होनां भी आवश्यक है । 
अ्रन्वय का अर्थ है एकान्विति या एकरूपता । वाक्य के विविध व्याकररिक शब्दों 
में लिग, बचन, पुरुष तथा रूप का अन्वय मिलता हे। मीरां ने भी पंदों में परस्पर 
अच्वय का ध्यान रखा है । 
फ- लिंग का भ्रस्वय--- 

लिय की दृष्टि से वाक्य के निम्न पदों में श्रन्वय होता है-- 
() कर्ता और क्रिया में, यथां--- 

मीरां मगन भई, हरि के गुण गाय ॥० ' 

सांवलिया म्हारा छाय रह्यो परदेस [77 

मैं तो तेरी सरण परी रे रामा ॥7* ' 

भाई सांवरे रंग राची ॥73 
(2) कर्म और किया में -- 

फहा भावज ने भेंट पठाई!* 

छुटी अ्रलक कुडल ते उरफी झड़ गई कोर फिनारी'5 

भेटफयों मेरो चीर मुरारी/6 
(3) विशेष्य विशेषण में-- 

भगति रसीली जांची?? 





कम संख्या (पद संख्या) 

. (22), 2. (92), 3. (87), 4. (69), 5. (77), 6. (77), 7. (4), 
8. (60) (9), 0. (4), . (68), 2. (33), 3. (9), 
4. (87), 5. (70), 6. (70), 7. (9) । ह 
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भगवों चादर पहर 77 
चढ़ती बंच्त नेण श्रण्पियाले ।2 

ज्यू डगर का वाहला, यू ओछा तणा सनेह । 
(4) सम्बन्ध कारकीय रूप और परवर्ती संज्ञा में--- 

मैं तो छुप गई लाज की सारी 

जगरी वातां काची 7 

हीरा रो वौपारां । 

चौमास्या री बावड़ी ।” 

स्याम नाम रो मांस ।5 * 

यो संसार बीड रो कांटो ।? 

एही भगति की रोत ॥7९ 
ख-- वचन का श्रन्धय--- | 

वचन की दृष्टि से भी अन्वय उपयुक्त चार प्रकार के पदों में होता 


(2४? 


जैसे-- 
() कर्ता-क्रिया का - 
आश्ो सहेल्यां रली करां [77 
जिण मारग म्हारा क्ाघ प्रधारे 22 
राखा भेज्या विप रो प्यालो ।?* 
(2) कर्म-क्रिया का-- 
कागद ले राधा बांचन बंठी भर आई छाती। 
सांप पिदारों राणाजी भेज्यो ॥ 
(3) विशेषण-विशेष्य का--- 
काचो रंग उड़ जाय 
कड़वा बोल लोक जन वोल्या 7 
प्रव जणमरी प्रीत्त पुराणी ।78 
हिल मिल बात वणावत मीडी ।9 
(4) सम्बन्धकारकीय रूप और परवर्त्ती संज्ञा का -- 
नेह रो नाव चलाय ।7० 
मेरो मरण अरू जगकेरी हांसी [7 
हरि हिवडा रो साज 7 
सुख में सबकी सीर ।2* 
ग--पुरुष का श्रन्चय-- 
पुरुष की दृष्टि से अन्वय केबल कर्ता और क्रिया-पर्दों के मध्य होता हैं. - 
क्रम संख्या (पद संख्या) 
. (34), 2. (58), 3. (59), 4. (7), 5. (9), 6. (24), 7. (28), 
(3), 9. (3), 0. (26), . (26), 42. (25), 43. (8), 
4-5. (4), 6. (40), ।7. (45), 8. (5), 9. (54), 20. (64), 
(65), 22. (32),. 23. (92) । - 


[9॥ 


मैं सोव' छी श्रपणे भवण में, पिउ पिउ करता पुकारया ॥/ 

पपइया म्हारो कवरो बैर चितार॒या।* 
घ॒ रूप का भ्रस्वय--- 

विकारी और अविकारी रूप की दृष्टि से केवल विशेषण और विशेष्य पदों 
का ही अन्वय होता है । मीरां-पदावली में इसका जो रूप उपलब्ध होता है उसके 
कुछेक उदाहरण पीछे दिये जा चुके हैं । 
6 -लोप-- 

सामान्यतः कविता में वाक्य-विन्यास के नियमों का पूरॉपरिपालन नहीं हो 
पाता है । छुन्द की श्रावश्यकता और भाव की तीब्ता के कारण कहीं-कहीं शब्दों- 
विभक्तियों आ्रादि का लोप हो जाता है । मीरां-पदावली में भी कई स्थानों पर 
शब्द-लोप हुआ है-- 
संज्ञा लोप-- 

माई ( ) सांवरे रंग राची ।* 

अ्ख्यां तरशां ( ) दरसणा प्यासी ॥£ 
सर्वेनाम-लोप--- 

( _) थारो रूप देख्यां अठकी ।* 

( ) असा प्र जाण न दीजे हो ।९ 

जिण रो पिया परदेस वस्यां री ( ) लिख लिख भेज्यां पाती ।? 

झूठा ( ) भ्राधूषणा री सांची पिया जी री पोति ।* 
परसर्ग-लोप-- ह फ 

परसर्ग (कारक चिह्नों) का लोप अन्य पदों को अपेक्षा अधिक हुआ है । 
ये चिक्त अपने पूर्ववर्ती शब्दों में विलीद हो गये हैं। इनका स्थान आरा! था ऐ! 
स्वर ने ले लिया है, यथा - 

मीरां प्रश्तु संतां (--) सुखदायां ।? 

माई म्हारों मोहने (--) मरा हरुयो ॥0 

इस चरण (--) क्रु॒व अटल करस्यां |? 

साधां (--) डढिग वेंठ बैठ लोक लाज खूयबां ४ . 

मोर मुगट सिर (- ) छन्न विराज्यां ।|3 

हम चितवां (--) थे चितवों णा हरि ॥* 
क्रियालोप -- 

सामान्यतः: अस्तित्ववोधक क्रियाओं और सहायक क्रियाओं का ही लोप॑ 
मीरां-पदावली में मिलता है, यथा-- हु 

महां अवला (--) बल म्हारो गिरघर (-)॥7४ : - 





क्रम संख्या (पद संख्या) । 
-2. (83), 3. (9), 4. (45), 5. (9), 6. (6), 7. (23), 8: (26), 
9. (3), 0. (72), 4. (), 2. (8), 3. (202), '4. (5), 
5. (48) । जो कम 
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मेरा पिया मेरे हिचड़े वसतता (--) ना कड़े श्राती जाती (--) ।7 

अब तो निभायां (--) वांह गरह्मां री लाज 

तुम मेरे प्रतिपाल कहिये मैं रावरी (--) चेरी ।3 
7. द्विउक्तियाँ-- 

भावों को सुतीत्र और अभिव्यक्ति को प्रभावशाली बनाने के निमित्त शब्दों 
या पदों की पुनरावृत्ति की जाती है । मीरां में भी यह प्रवृत्ति मिलती है। उन्होंने 
भी शब्दों का पुनरावर्ततन कर अपने विचारों को अर्थपूर्ण सशक्तता ब प्रभविष्णुता 
प्रदान की है | उनके द्वारा की गई हिरुक्तियों के कुछ प्रयोग निम्नांकित हैं-- 
संज्ञा-- 

भंग अंग -गिरधर प्रभु अंग अंग मीरां वलि जाइ । 

कुजन कु जन --कू जन कुजन फिर्‌या सांवरा सबद सुण्या मुरली का 


घट घट --मीरां प्रभु सरण गद्मयां जाण्या घट घढ की ।९ 
घर घर - रजनी बीती भोर भयो है घर घर खुले किवारे [7 


जणम जणम --मीरां हरि रे हाथ विकाणी, जणम जणम री दासी ।5 

जनम जनम -- भीरां रो प्रभु गिरधर नागर, जनम जनम रो सांचा ।? 

पलक पलक --पलक पलक मोहि जुग से बीतें छित छिच विरह जूरावे हो ९ 
पाणी पाणी --जिन जोयां तित पाणी पाणी प्यासा भूम हरी 77 

पियु पियू >म्ह्य सोबू' छी अपरों भवण मा पियु पियु करतां पुकारयां (7 
प्र मनी प्र मनी प्रे मनी--प्रे सनी प्र मनी प्रेमनी रे सने लागी कटारी प्रे मनी ।/3 


बन वतन. बन बन दृ ढ़त मैं फिरी, आली सुधि नहीं पाई ।4 

दर दर॒ +>दरद की मारुया दर दर डोल्यां वेद मिल्या नहीं कोब [र* 

रंग रंग -+पिचकां उड़ावां रंग रंग री करी री ॥5 

जय जय +>ग्वालन वाल सव करत कुलाहल जय जय सवद उचारे ॥7 

रूम रूम --रूम कूम नखसिख लख्यां ललक ललक अकुलाय । 

रेजा रेजा >नरेजा रेजा भयो करेजा अन्दर देखो धंसिके ।2? 

जुगां जुगां >-जुगां जुयां री जोवतां विरहरित पिव पाया हो ॥ 
विशेषण-- 

कांई कांई --थांणे कांई कांई बोल सुणावां म्हांरा सांवरा गिरधारी ।/ 

नवां नवां + धरती रूप नवां नर्वा घरिया इन्द्र मिलण रे काज 7 


बड़ी बड़ी हेमा बड़ी बड़ी अखियन वारो सांवरो मोतन हेरत हंसि के ।*? 
क्रिया - ;ृ 
मरमर॒ --मीण जल विछुड्या णा जीवां ततफ मर मर जाय ।7 





क्रम संख्या - (पद संख्या) 

. (23), 2. (62), 3. (63), 4. (2), 5. (60), 6. (9), 7. (65), 
8. (45), .9. (37), 0. (92), ॥. (82), 2. (53), 3. (73), 
4., (89), 85. (70), 6. (48), 7. (65), 8. (3), 9: (7), 
20. (50), 24. (5), 22. (-43), 23, (7) 24, (90) । ' 
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चाख चाख -अच्छे मीठे चाख चाख बेर लाई भीलणी ॥! 
चुरि चुरिस >च्ुणि चुणि कलियां सेज विछायो, नखसिख पहर्‌यो साज |: 
ततलफ तलफ -दरस विना मोहि कछ न सुहावे, तलफ तलफ मर जाणी ।* 
तलफि तलफि--तुम देखे विन कलि न परति है, तलफि तलफि जिव जासी ।॥# 
बैठ बैठ. +साधां ढिग बेठ बठ लोक लाज खूयां । 
प्रमि-प्रमि -- अड़सड़ तीरथ म्रमि भअ्रमि आयो मन नहिं मानी हार ।९ 
लरि लरि. -सासु बुरी अर ननद हठीली लरि लरि मोंहि तारी, है माय ।7 
हंसि हंसि --सखी साइनि मोरी हंसत हैं हंति हसि दे मोंहि गारी हे माय ।९ 
ललक ललक - रूम रूम लख सिख लख्यों, ललक ललक्त अकुलाय ।? 
लहरि लहरि - प्रीतम पंतग डस्यो कर मेरो, लहरि लहूरि जिव जावे हो ।/0 
लिख लिख - जिणा रो पिया परदेस वस्यां री लिख लिख भेज्यां पाती ॥ 
करता करतां -- ऊभ्यां डाढ़ी अरज करू छ' करतां करतां भोर ।2 
गिणतां गिणतां--गिखतां गिणतां घिस गई रे म्हारा आंगरिया री रेख ॥3 
लेतां लेतां. - लेतां लेतां राम नाम रे लोकड़ियां तो लाजां मरे छे ।/6 
गायां गायां +ग़ायां ग्रायां हरिग्रुणा निसदिन, काल व्याल री वांची ।7 
जावादे जावादे - जावादे जावादे जोगी किसका मीत ० 
क्रिपा विशेषण-- 
वेरि वेरि - बेरि बरि पुकारि कहूँ, प्रभु आरति है तेरि।7 
वार वार -कुल कुटुम्ब सजणा सकल बार बार हटकी ।॥0 
ज्यां ज्यां-त्यां त्यां- ज्यां ज्यां चरण धर्‌यां धरणी धर 
त्यां त्थां निरत करांरी ।* 
ज्यू त्यू -- रैण दिना वाके संग खेल , ज्यू त्यू बाहि रिक्ाऊ ।* 
वार बार मीरां के प्रभु गिरधर नागर बार बार वलि जाऊ ॥3 
वीचा बीचा--हरे हरे ण॒वां कुज लगास्यू, बीचा बीचा वारी ।# 
मन्द मनन्‍्द - बदन चन्द परगासतां, मन्द मन्द मुस्काय ।7 
जिह जिह - जिह जिह विधि रीमे हरि, सोई विधि कीजे हो ।० 
मीरां ने कहीं-कहीं द्विरक्तियों को अधिक बलात्मकता प्रदान करने के लिये 
दोनों पदों के बीच में 'ही' पद जोड़ दिया है। यथा-- 
आपहि श्राप -आपहि झ्ाप पुजाय कर फूले अंग शा समान ।7 
ओऔरहि औरे - कृष्णरूप छकी है ग्वालिन श्रौरहि भरे वाले ।£ 
च मुहावरे झौर लौकोक्तियां-- 
भाषा में रोचकता, संक्षितता, सारगभिता, और वाग्विदग्धता उत्पन्न करने 





कम संख्या (पद संख्या) ' 
. (86), 2. (5), 3. (30), 4. (49), 5. (8), 6. (33), 
7-8 (69), 9. ( 3), 0. (92), 4. (23), 2. (5), 43. (7) 
4. (57), 5. (9), (57), 7. (63), 8. (9) 9. (24) 
20. (20), 2. (20), 22. (54), 23. (3), 24. (6) (!58) 
26. (78) | 
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का कार्य मुहावरों और लीकीक्तियों का है! मुहावरों श्र लौकोक्तियों का प्रयोग 

क्रिसी-न-किसी रूप में श्षंसार की समस्त भाषाओं में विद्यमान है। 'मुहावरा! की 

परिभाषा देते हुए श्री दुनीचन्द ने लिखा है-“किसी भाषा का ऐसा प्रचलित 
शब्द अथवा वाक्यांश जो किसी विशेष ढंग से प्रयुक्त होकर अपने साधारण 

(अभिधेय) अर्थ से विलक्षण श्रर्थ प्रकट करता हो, मुहावरा या वाकपद्धति कहलाता 

! ७ और लोकोक्ति या कहावत जनसाधारण में प्रचलित उस लोकप्रिय उक्ति 
या कथन को कहते हैं जो सारगर्भित होने के साथ ही संक्षिप्त और प्रभावशाली 
भी हो, साथ ही जिसका प्रयोग अन्योक्ति के रूप में तथा अपने कथन की पुष्टि 
के सिग्रे किया जाता है । 

वस्तुत: लोकोक्तियां और मुहावरे वाक्यमाला में गुथे शव्द-मनकों के बीच, 
सुमेरु की भांति, वाक्य का अंश होकर भी, अपना स्वतंत्र अ्रस्तित्व रखते हैं । 
वाक्य में प्रयुक्त अन्य व्याकरशिक पद जहां सामान्य अभिधेयार्थ का प्रतिपादन करते 
हैं, वहां मुहावरे श्रीर लोकोक्तियां अपना सामान्य अर्थ छोड़कर विशिष्ट लाक्षरिक 
ग्र्थों की संसृप्टि करते 

मुहावरे और लोकोक्ति वाह्मत; एक प्रतित होते हैं, परन्तु इनमें संरचना 
के ग्राधार पर कुछ मूलभूत श्रन्तर हैं, जो इस प्रकार हैँ 

]--लोकोक्ति एक पूर्णा वाक्य होती है जब कि मुहावरा वाक्यांश । 

2-लोकोक्ति सर्देव एक ही रूप में प्रयुक्त होती है, उसमें शाबव्दिक परिवतेन के 
लिये अवकाश नहीं रहता, जबकि मुहावरे में क्रियापद-परिवर्तन किये जा 
सकते हूं 

3--अश्रर्थ की दृष्टि से लोकोक्ति स्वतः पूर्णा होती है, जबकि मुहावरा वाक्याश्रित 
होने के कारण परमुखापेक्षी होता है । 

4 >लोकोक्ति अपने अर्थ का स्वतंत्र बोध कराने के पश्चात प्रकरण-संगत किसी 
विशिष्ट ब्रर्थ का बोध कराती है, किन्तु मुहावरा लक्ष्यार्थ या विलक्षण श्रर्थ के 
लिए ही प्रयुक्त होता है । 

5-लोकोक्ति में क्रिया कभी प्रच्छन्न रहती है कभी मध्य में आती हैं और कभी 
अन्त में, जबकि मुहावरे में क्रिया नहीं होती; क्रियापद या क्रियार्थक संज्ञा शब्द 
गाते हैं, जो कि अधिकतर 'ना? पर समाप्त होते हैं । वाक्य के कर्त्ता, कर्म श्रादि 
के लिग, वचन आदि के अनुसार मुहावरे के क्रियापद में भी परिवतंन हों 
सकता है | 

साधारणत:ः साहित्यिक भापा की अपेक्षा लोकेभाषा में लोकोक्तियों और 
मुहावरों का प्रयोग अधिक मिलता है; लोकोक्ति तो है ही लोक की उक्ति, अतः 
जनभापा को अनुभवगम्यता तथा पुप्टिवर्धक रंजकता प्रदान करने में मुहावरों और 
लोकोक्तियों का महत्‌ योगदान होना स्वाभाविक ही है। मीरां की भाषा को 
लोकतात्तविकता प्रदान करने का श्रेय उनके द्वारा ब्युक्त मुहावरों और लोकोक्तियों 


क्रम संख्या-- (पद संख्या) 
# श्री दुनीचन्द, हिन्दी-व्याकरण, पृष्ठ 299 । 
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को जाता है। जैसा कि पूवव-कथित है, मीरां की भाषा साहित्यिकभापा और 
जनभापा की मध्यवर्ती है, अतः उसमें दोनों भाषपाश्रों के गुण उपलब्ध होते हैं । 
मीरां द्वारा प्रयुक्त किये गये मुहावरों को निम्न प्रकार वर्गीकृत किया जा सकता है : 
--शरीर के विभिन्न अ्रवयवों से सम्बन्धित मुहावरे 
“पशु पक्षियों से सम्बन्धित और उन पर आधारित सुहावरे 
3 - वैयक्तिक अनुभूतिपरक मुहावरे 
4--दर्शनपरक मुहावरे 
5 - क्रियार्थक संज्ञा शब्दों से सम्बद्ध मुहावरे 
6--कलापरक मुहावरे 
7- श्रन्तकेथा-सम्वन्धित मुहावरे 
3-- शरीर के विभिन्न भ्रवय॒वों से सम्बन्धित मुहावरे - 
(!) अंग श्रौर तन से सम्बब्धित-- 
अंग लगाना--जल वल भई भसम की ढेरी अपन अ्रग लगाजा 
फूले अंग न समना--आपहि आप पुजाय के रे फूले अ्रग ण समात ॥* 
अंग अंग पर वलि जाना- गिरधर प्रभु श्रग अर ग.मोरां बलि जाई ।3 
तण मण वारवा- ठण सण वारयां हरि चरणा मां, 
दरसरा अमरित प्यास्यां ।! 
तन मन पेश करना--दासि मीरां राम भजिके, तण पण कीन्‍्हों पेश । 
सदके करमा--जन मीरां मिरधर के ऊपर सदकी करू सरीर ।० 
(2) तीस से सम्बन्धित -- 
सीस चढ़ाना - भलो कह्यां कांइ कह्मां वुरोरी, सब लया सीस चढ़ाय ,।” 
सिर पर वैठाना--वैण विछास्यू' हिवड़ो डास्यू' सिर पर राजू विराज ।* 
सिर मु ड़वा--रतरण आभरण भूषण छाड्यां खौर किया सिर केस ।? 
(3) मन शऔर प्राण से सम्बन्धित-- 
प्राण अंकोरता-मीरां के प्रभु हरि अविनासी देस्यू प्राण अ्क्ोर | 
प्रा आधार होना--हरि म्हारां जीवरा प्राण अधार ।!! 
मन लगना --सण मस्हारो लाग्यां गिरधारी जग रा बोल सह्मयां ।/2 
सन में बसना- सांवरी सूरत मन में बसी ।73 
हेमा बन्द को गुमानी म्हारे मनड़े बस्यों ॥ 
मत फंसना-मीरां के प्रभु गिरधर नायर निरख बदन म्हारो मनड़ो फंस्यो ।!5 
. मन काठ करना - देखो माई हरि मस्त काठ किया [6 
घट घट की जानना-+मीरां प्रभु सरण गहद्मां जाण्या घट घट की ॥१” 
कलेजे की कोर होना- सखी म्हारो कावड़ो कलेजे री कोर ।!5 


कम संख्या-- (पद संख्या) 

. (46), 2. (58), 3. (2), 4. (36), 5. (7), 6. (92), 7. (3 
8. (09), 9. (68), 0. (5), . (5), 2. (29), 3. (88), 
34. (8), 5. (8), 6. (52), 7. (9), !8. (64) | ।$ 
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कलेजा रेजा रेजा होना - रेजा रेजा भयो करेजा अंदर देखो' धंसिके । 

मन हर लेना - म्हारो मणा हर लीण्या रएणछोड़ ।* 

मन नहीं हारना-- श्रडसठ तीरथ प्रमि भ्रमि आयो मरा नि सानो हार ।? 

हृदय में वनना--म्हारे हिस्गं वस्यां मुरारी, पल पल दरसरा पावां ।* 

हृदय में वाणा लगाना--वबाण विरह का लग्या हिये में, भूल न एक घड़ी । 

तरकस तोर लग्यो मेरे हिय रे, गरक गयो सनकाणी ।९ 

दिल का मीत- गोविन्द गाढ़ा छी जी दिल रा मीत ।7 

हृदय पर आरी चलाना-दाध्या ऊपर छूण लगायां, हिवड़ो करवत सर्‌यार 

हृदय उचटना--थे आयां विण सुख णा म्हारी, हिंबड़ो घणो उचाट ।? 

हृदय फटना --राति दिवस मोहि कल न पड़त है हियो फटत में छाती ॥९ 

कलेजा खाना--श्राकुल व्याकुल रेण बिहावां विरह्‌ कलेजों खाय [77 

छाती कांपना--सवदां सुणतां मेरी छत्तियां कापां मीठो थारो वैरा ।४2 

हृदय डसाना --नेण विछास्यू. हिवड़ो डस्यू', सिर पर राख विराज ।73 

हृदय में अणी लगना--चित्त चढ़ी म्हारे माधुरी मूरत हिवड़ा श्रणी गड़ी ।!* 

हृदय में रखता--तन मणा धन करि वारगे, हिरदे धरि लोज हो ।/ 

चित्त पर चढ़ना--चित्त चढ़ी म्हारे माधुरी मरत, 

चित्त से वहा देना - काम क्रोध मद लोभ मोह को बहा चित्त से दीजे 

चित्त न चलना--चंचल चित्त चल्याणा चाल्या वांध्या प्रेम जंजीर ।9 

हृदय में सूल लगना - मीरां वहे प्रभु तुम्हरे दरस बिन लगत हिदड़ा सूल |? 
(4) श्रांखों से सम्बन्धित -- 

श्रांखें तरसना--श्रखयां तरशा दरसण प्यासी ।० 

आंख लगाना--वृन्दावन की कुछ्ज्ज गलिन में, श्रांख लगाइ गयो मनमोहना ।7 

अखियां राती होना--श्रावत जावत पांव घिस्या रे वाला श्रखियां भई राती ॥१2 

नैनों में बसना--वस्या म्हावे खेणण मां नन्‍द लाल | ? 

नन भर टकना - म्हारे णेणा निपट बंकट छुव श्र ठके 7 

ननों को वान पड़ना--श्रारी री मेरो नैनां बाण पड़ी? 

नेनों में समाना - सुन्दर वदन कमल दल लोचरा, वांकां चितवण नैनां समाणी!? 

ननों से पीना - श्राव सखी मुख देखिये नैनां रस पीज हो 7 

ननों में वसना - खेण वणज बसावां री म्हारा सांवरा आवां ।75 

नेन मुरकाना--खाण पाण म्हाणे फीकां सो लागां नेण रहां मुरक्ावां |2? 

नैन गवांवना - कांइ करू कित जाऊरी सजनी नेण ग्रुमायो रोय | 30 


क्रम संख्या--(पद संख्या) 

. (7), 2. (202), 3. (33), 4. (5), 5. (8), 6. (38), 7.(25), 
8. (83), 9. (99), 0. (23), . (0), । 2. (१03) 3. (9), 
4. (4), 5. (6), 6. (4), 7. (99), 8. (।5), 9. (54), 
20. (46); 2. (77), 22. (85), 23, (3), 24. (0), 25. (4), 
26. (), 27. (6), 28. (5), 29. (69), 30. (44) 
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मेन विछाना--नेण बिछास्यपू' हिंवड़ो डास्यूं' सिर पर राखू' विराज 7 -' 
पलक न॑ लगना -5 निसदिन पंथ निहांरां पिवरो, पलक रपा पल भर लांगी [2 
पल्रक उघाड़ना-+थे तो पलक उधांड़ो दीनानाथ मैं हाजिर नाजिर कब की 
खड़ी ।3 
नैनों से गंगा वहना--नेख नीरज में अबु बहे रें बोला गंगा वहि जाती 
(5) श्न्य श्रंग-प्रत्यंगों से सब्धन्धिते-- 
किसी के हाथ विकना--मीरां हरि रें हाथ बिकांणी, जनम जनम री दासीं 5 
| मीरां गिरधर हाथ बिकांणी, लोग कह्मयां विगड़ी ।० 
हाथ मींजना-- रथ चढ़ाय गोपाल लेगो, हाथ मींजत रई ।7 
परहथ गया बिकाय -नेण चंचल अ्रठक णा माण्या, परहथ गया विकाय ६४ 
हाथ गहना (पकड़ना)--सुपणा माँ तोरंण वंध्या री, सुपणा मां गह्मा हाथ ।? 
बांह गहना--श्रव तो निभायां बांह गह्माँ री 'लाज /7 
पांव घिसना--श्रावत जावत पांव घिस्या रे बाला अ्रखियां भई राती । 
रोम रोम सीतल होनो---रूस रूम म्हारा सोतल सेंजंणी 
| मोहरा आंगरण आज्यो जी ।2 
पांव लगता--घर आवो स्याम मेरें, मैं तो लागु पाँव तेरे ।3 
चरण लगना--मैं तो तोरे चरन लगी गोपाल । 
जिया जाना--मीरां रे हरि थे मिलियां विश तरस तरस जीया जवां 7 
जिवड़ा मुरभोना--स्याम विणा जियड़ों मुरझावे, जैंसे ज॑लें विन वेली [/6- * 
कान देना-- मीरां प्रभु री सर रावली विणतां दीस्यो काणा 77 _ 
कंठ न सारयां--ऊभा बैठयां विरछ री डांरी, बोला कंठ णां सार्‌यां ।९ 
छाती भर भ्राना--कागद ले राधा-बांचरां बैठी, भर श्राई छाती १? 
अंगुलियां घिसना-'गिणता गिणता घंस गई रे म्हीरा श्रांगरियां री रेंख [१० 
अंगुली न छना - म्हांरी श्रंगुली णा छुवे वांकी बहियां मोरे हो ।४ 
2--पशु-पक्षियों से सम्बन्धित श्रौर उन पर श्राधारित मुहावरे-- 
काग उड़ाना--कांग उड़ावत्त दिन गया ब पिंडते जोंसी.हो ।? 
घन लगना - स्याम विणा बौरां भयां मण काठ ज्यू घुण खाये ।73 
सांप डंसना--विरह भुवंगम डस्पां कलेज्ा मां लहर हलाहंल जागी ॥7 
. कटे पर नमक छिड़कना---चांच फटाऊं पंपइया. रे ऊपर कालर लख ॥” 
“वैयक्तिक पश्रनुभतिपरक मुहावरे-- ; क 
बर चितारना--पपइया म्हांरों कवरों बेर चितारयां 6 


डी हे 


क्रम संख्या--(पद संख्या) ,,... : १, 
(09),. , 2. (90), 3. (8), - 4. .(85), 5. (45), ,6. (74), 
7. (82), 8. (39), 9. (27), . ॥0. (62), . , (॥85) (/.9), ; 
3. (20) (27). 5. (69), . 6. (80), 77. (34),-8. (83) 
9. (85), 20. (87), 2. (8]-), - 22- (75), _: 23: (90) 

24. (9), 25. (84), 26. (82)। 
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जले पर नमक लगाना - दाष्या ऊपर लूण लगाया हिवड़ो कंरवत सार्‌यां ।* 
कल न-पड़ना--विरह व्याकुल अनल अन्तर कल शा पड़ता दोय.]. 
--रात दिवस कल नाहि परत है, तुम मिलियां बिनि मोय ।3 
जीवन हारना -हारया जीवश सरण रावलां, कठे जावां ब्रजराज ।* 
रंगः में रंगना -- माई सांवरे रंग राची ।* प्र 
- म्हां गिरधर रग राती सेया म्हां गिरधर रंग राती [6 . . * 
रंग लगना- मीरां लागो रग हरी और न-अंटक परी ।” 
पंथ निहारना--कव की ठाढ़ी पंथ निहारू अपने- भवन खड़ी ।5९ 
मग जोवां--मीरां रे प्रभुगिरधर नागर मगर जोबां दिख राती ।? , 
वाट जोहना--झाव सजनियां बाढ मैं जोऊ, तेरे कारण रेण-न सोऊ' ॥7० 
डगर वुहारना--डगर बुहारू पंथ -निहारू', जोइ जोइ अंखियां राती ॥* 
बिना मोल की चेरी होता--मीरां के प्रभु हरि श्रविनासी, 
ह चेरी भई बिण मोल ।* | .- 
दुख का मूल--जोगिया री प्रीतड़ी है ठुखड़ा रो मूल 3. .,... . ४ * 
हिवड़ो करकां जाय - वैदा मरम ण जाणा रे म्हारो हिवड़ो करकां जाया! 
नाता तोड़ना- णातो सांवरा री म्हांसू वतक न तोड़ा जाध 7< 
चूड़ा अमर होना --वर्‌॒यां साजण सांवरो री म्हारो चुडलो श्रमर हो जाय ।!९ 
कंटारी लगना -मने लागी कटारी प्र म नी,” 
मुख देखकर जीना--सुन्दर स्थाम सुहावणा सुख देख्यां जीज हो ।7% 
सुधवुध विसराना--मीरां व्याकुल विरहणी, सुधबुध बिसराणी हो ।!? 
खारा लगना -स्याम विणा जग्र खारां लागां जगरी वातां कांची ।2 
गेल चलते चोट लगना -सुणियो मेरी-वगड़ पड़ोसणा, गैले चलत लागी चोट ।/! 
तारे गिनते हुए रात विताना-तारां गिणता रण विहाणां: 

55 मुख घड़िया री जोवां ।72 हे 
नैन-लड़ी पोना - विरहण बैठयां रंगमहल मां, सोण लड॒यां पोवां [2  - 
विरह जगाना---कव॒री .ठाढ़ी म्हा मगर जोवां, निसदिन विरह जगावां ।/ . 
दर दर डोलना--विरह की मारी दर दर डोलू बैंद मिल्या ना कोय ।?. 

4. दर्शन परक महावंरे-- 
जोत में जोत मिलाना-- मीरां कहे प्रभु ग्रिधर नागर जोत में जोत मिलाजा ।7 
माटी में मिल जाना - यो देही रो गरव णा करणा,. माटी. मां मिल जासी ।/ 
चार दिन का जीवर होता--दासी मीरां लाल गिरधर जीवणा विन च्यार-।£ 


क्रम संख्या--(पद संख्या) 

. (82), 2. (43), 3. (53), 4. (48), 5. (9), 6. (23), “ 7. (25) 
8. (4), 9. (23), 0. (26); . ([23), 2, (58), 3. (54), 
4. (72), 5. (72), 6. (20), 7. (773), 8. (6), 9. (87) 
20, (9), 24: (83), 22. (86), 23. (86); 24, (76), ' 25. (70) 
26. (46), 27. (495), 28. (96)॥ : : 
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चार दिन की खबी करना--चार दिना की कर ले खूबीं, ज्यू दाडिस दा 
फूल ।* 
ममता की गठरी वांधना--पहली ज्ञान मानहि कीन्‍्हों, 
मैं ममता की बांध्ी पोट ।* 
बेडा पार लगाना-मीरां रे प्रभु गिरधर नागर बेडा परर लगाज्यों जी 3 
5-त्रियार्थक सज्ञा शब्दों से सम्बद्ध मुहावरे--- । 
बोल बोलना--सकल कुटुम्बा वरजतां बोल्या. बोले ..बनाय । 
बोल सहना -- मण ,म्हारो लाग्यां गिरधारी जगरा बोले सह्मां 
चाल चलना--कोई निन्दो कोई विन्दो, मैं चलू गीःचाल श्रनुठी 0 
हंसी करना--कड़वा बोल लोक जन बोल्यां, करस्यां म्हारी हांसी ।? 
बात बनाना-- हिलमिल बात बणावत्त मीठी, पीछे जावत भूल ॥9': 
काज सारना- हमको वपु धरि देत संघार॒यों, सार॒यो देवत को काज ।? 
छाये रहना -- सांवलिया म्हारो: छाथ रह्या परदेस ।70 
लाज से मरना - लेतां लेतां राम नाम रे,लोकड़ियां तो लाजां मरे छे ।77 
मूल गंवाना-- आया था ए लोभ के कारण, मूल गमाया मूल ॥7* 
खड़े-खड़े सूखना -- दिन नहिं चैन'रैण .तहिं निदरा:सुखू खड़ी खड़ी .॥73 
ञ्गीठी में जलना - मीरां रो प्रभु गिरधर नागर, दुरजन जलो जा श्र॑गीठी | 
नहीं सरना-- मेरो प्राण निकस्था जात हरि बिन. ना सरे माईः।7# “7. 
चढ़ जाना- पिया. पियाला अमर रस का.चढ़ गई घृम घुमाये ।707075..: ६ ०.' 
रंग उड़ना- मीरां कहै प्रभु गिरधर नागर काचो.: रंग उड़ जाय.77 , 
लगन लगना -मीरां री लगण लग्यां होणा हो जो हुयां ।९ :, 
6--वस्तुपरक मुहावर-- न 
ढोल वजा कर लेना कोई कहे -छागे कोई कहै चोहूं 
लियां बजनन्‍्ता ढोल ? 
ढोल बजाकर कहना - जगतवदीत करी मनमोहन कहा बजावत ढोल ।*० 
गुड़िया (गांठ) खोलना--अंगं भभूति गले मृगछाला, तू जन गुड़िया खोल 
ढिढोरा फेरना- जो हूँ ऐसा जानती रे वाला प्रीत कीयां दुख होय । 
नगर ढंढोरो फेरती रे:प्रीत करो मत कोय । 
विसांण घुराना -लोकेलाज की काण न मान 
निरभ निर्सांण घ॒रास्यां हो माई ॥7) 
तोल नहीं आना--बालपनां की प्रीत रमइया जी कदे नाहि श्रायो थारो त्तोल | 
7- प्रन्त्ंथा-सम्वन्धी दाक्यांश - 
उपरिवर्णित मुहावरों के अतिरिक्त मीरां-पदावली में कतिपयं ऐसे वावयांश 
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मिलते हैँ, जो मुहावरे-से प्रतीत होते हुए भी मुहावरे. नहीं हूँ । वस्तुतं: वे किसी 
न किसी अन्तकंथा को संकेतित करते हैं । उदाहरणार्थ निम्न पद प्रस्तुत है जिसका 
प्रत्येक वाक्यांश पृथक-पुथक्‌ अंतकंथाओं से सम्बन्धित है-- 
“दास कबीर घर बालद लायां, नामदेव की छान छव॒न्द । 
दास. धना को खेत निपजायो, गज की टेर सुनन्‍्द | जी 
भीलणी का वेर सुदामा का तान्दुल, भर मुठड़ी बुकन्द।_.... /*/ 
फकरमावाई को खींच श्रारोग्यो, होइ परसंरा पांवन्द ।? ऐ ॥ 
“ग्रजामील श्रपराधी तारयां, ' तार॒यां नीच सदाण । कह अलवर 
डवतां गजराज राख्यां, गरि[का चढ़या विमाण [४४ - + « ' 
भीलरों. कुंहजा तोरुयां गिरधर, गिरधर, जाण्पां संकेलें जहारएा । 
8- प्रकृति से सम्बन्धित मुहाबरे -- । रे 
दूज के चंदा--हो गये श्याम .दइज के चंदा ।? 
जीवन मूर जड़ी--अ्रठकां प्राण सांवरो प्यारों जीवण मर जड़ी ॥* 
झआपधि न लगता - मूल श्रोखद ना लंग्या,' म्हाथे प्रेम पीड़ा खाये ।* 
सावरणा लमना--भीज म्हारो दांवण चीर सांवणियो लूम रह्यो छे ।९ 
तारा गिनना--तारा गिणता रेण विहाणा, मुख घंडियां री जोवां 7 
लोको प्षित्॒या -+- ' 
जैसा कि पू्वंकथित है, लोकोक्ति जनता-जनाद॑न की उक्ति है। इसमें 
मानव जीवन कें' विभिन्न क्षेत्रों की शाश्वत अनुभूति प्रुंजीभूत' रूप में उपलब्ध 
होती है । लोकोक्ति के लिये संस्कृत में सुभापित या सूक्ति शब्द का प्रयोग होता 
है ॥१ वस्तुत: लोकजींवन का कोई भी अंग ऐसा नहीं: है, जिसके सम्बन्ध में लोको- 
क्तियों का प्रयोग न होता हो । मनोरंजन, प्रहसन, शोक, दुख, व्यंग्य, श्रम, भोजन 
पर्व आदि जीवन के सभी क्षेत्रों में लोकोक्ति को: प्रयोग होतों है। इन लोकोक्तियों 
की स्वाभाविकता, इनका गुढ़ार्थ श्र इन में पाया जाने वाला चमत्कार ही इनकी 
विशेषता है । 
साधारणत:ः जब अपने विशिष्ट. कथंन को;सामान्य-कंथन द्वारा पुष्ट कर 
उसे सहृदय-संवेद्य बनाना हो तब लोकोक्ति का प्रयोग किया जाता हैं। मीरों का 
काव्य चू कि नितान्त वैयक्तिक व स्वानुभूतिंजन्य है; अतः इनमें लोकोक्तियों का 
प्रयोग अपेक्षाकृत कम ही है, परन्तु ' जहां भी ये प्रयुक्त हुई हैं वहां: .कथ्य को विशेष 
बल व सौप्ठव प्रदान करती हैं। मीरां द्वारा प्रयुक्त कुछ लोकोक्तियां प्रस्तुत की जा 
रहा हूं 755 5 ४ ह 
] दर्शनपरक लोको क्तियां-- आय 
करमगति टारां णाही टरां । ३ 4५. जय पक हक 
सतवादी हरिचन्दा राजा, डोम घर णीरां भरा ॥? पुर चीफ डर 
क्रम संख्या-- (पद संख्या) ' 2 आम ' 
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विघ विघणा री प्यारा? 
विरछ राजो पात ट्द्या लाया णा फिर डार ।2 
मीरां के प्रभु गिरधर नागर भजण विणा नर फीकां ।? 
2. पमतामाजिक-दर्शषपर क--- 
“लागी सोही जाणे कठण लगण दी पीर |?! 
“विपत पड्था कोई निकट न आवे सुख में सवका, सीर ।* 
“हिरदे हरि को ताम न आवे सुख ते मनियां गण ।* . 
“भमूरख जण सिंघासणा राजां पंडित फिरतां द्वारा [7 
जोगिया से प्रीत कियां दुख होय 0... 
ज्यू' डूगर का वाहला यू' शोछा तणा सनेह । 
(बहता वहै जी उतावला वे तो झ्रटक बतावे छेह) ।?? . 
'खीर न खाजे आरी रे मूरख न कीजे मित, 
(खिण ताता खिण सीतला रे खिरंश बरी खिण मित) ।!!0 
-- श्रन्यो क्तिपरक-- | ह 
'ददेखि विराणे निवांण क्‌ है, क्यू' उपजावे खीज । 
कालर अपणो ही भलो है जामें निपजे चीज |”? 
“प्रीत कर ते बावरा रे करि तोड़े ते क्र । 
प्रीत निभावण दल के पंभणा ते कोई विरला सूर ॥४ 
4-- श्रतु भ तिप रक--- 
जा घट विरहा सोइ लखिहै के हरिजन माने हो ॥2 
घायल की गत घायल जाण्या हिवड़ा अगर संजोय ।/4 
लगणा लगी को पैंडो ही न्‍्यारो पांव धरत तन छीजे ॥5 
5--स्वकथन की पुष्टि हेतु निश्वचयपरक--- 
'भीरां री लगण लग्यां, होणा हो सो हुयाँ26 
“गज़ से उत्तर के खर नहिं चंहस्या, ये तो वात न होई ।!7 
राणाजी रूठयां वांसे-देस रखासी, हरि रूठयां कुम्हलास्थां ॥8 
मीरां के प्रभु गिरधर भजिये, होनी होष सो होय ।7? ' 
लागो लगन छूट की नाहों, श्रव क्यू" कीजे आंटड़ियां ।*९ 
मीरां-पदावली' में उपलब्ध मुहावरों और लोकोक्तियों के उपयुक्त विवेचन 
व वर्गीकरण के उपरांत यह कहा जा सकता है कि मीरां ने इनकां प्रयोग अपने 
कथन को सुपुष्ट, सुन्दर और हृदयग्रीहक वनाने के लिये किया है ।मीरां की प्रवृत्ति 
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कहीं भी . भापा को सजाने-संवारने या परिष्कृत करने की नहीं रही । भावों के 
प्रवल आवेग के-संवहन झौर संप्र परा के लिये शब्द स्वतः ही भ्रयुक्त होते चले गये। - 
मीरा की काव्य-रचना का उद्दं श्य लोक॒हित की अपेक्षा स्वानुभूतियों की अभिव्यक्ति 
करना था। यही कारण है कि उनकी स्वानुभूतियों को तीव्रता और मामिकता 
प्रदान करने में लोकोक्तियों की अपेक्षा मुहावरे अधिक सहायक हुए हैं । लोकोक्तियों 
में जहाँ सामान्य जनता का अनुभव वोलता है वहाँ मुहावरों द्वारा स्वानुभूति को 
प्रभविष्णुता प्राप्त होती है । यही कारण है कि . स्वानुभूति-प्रधान मीरां के काव्य 
में लोकोक्तियों का प्रयोग अपेक्षाइुत कम है और जो लोकोक्तियां प्रयुक्त हुई हैं वे 
भाषा के सहज प्रवाह में श्राकर उनकी स्वानुभूतियों को.प्रकाशित करने, .' तथा उन्हें 
सर्वेसंवेद्य बनाने में सहायक हुई हैं । 
निष्कपं-- 

मीरां की भाषा के उपयुक्त विवेचन के उपरान्त निष्कर्प रूप. में यह कहा 
जा सकता है कि उनकी भाषा मूलतः राजस्थानी होते हुए भी आज राजस्थानी 
ब्रज और ग्रुजराती मिश्रित हो गई है | इसका मुख्य कारण यही है कि मीरां के 
पद उन्हीं के द्वारा लिपिवद्ध नहीं किये गये थे, श्रतः कालान्तर में लिपिकर्तात्रों, 
गायकों, संत-भक्त गायकों, परिब्राजकों, सामान्य जनता और संकलनकर्ताश्रों की 
निजी भाषा से प्रभावित होती हुई उनके पदों की मूल-भापा सर्वंधा परिवर्तित 
हो गई । 

आज उनके पदों की भाथा का जो स्वरूप हमें मिलता है, वह कंवीर की 
भाषा की भांति विविध भापाश्रों का सम्मिलित रूप है। “मीरांवाई की :पर्दावली” 
में संकलित पदों की भाषा का विवेचन करने के पश्चात्‌ हम यह कहं सकते हैं 
कि ब्रज तथा गुजराती का प्रभाव होते हुए भी उनकी भापा में राजस्थानीपन 
अधिक है । | 

उनकी शब्दावली में तत्सम शब्दों की अपेक्षा श्रध्धतत्सम श्र तद॒भंव शब्दों 
की विपुलता के श्राधार पर यह कहा जा सकता है कि उनकी भापा में साहित्यिकता 
की अपेक्षा लोकतात्त्विकता अ्रधिक है। उन्होंने तत्कालीन जनभाषा को अपनी 
काव्याभिव्यक्ति का माध्यम बनाया था। उन्हें सर्वाधिक लोकप्रिय कवयित्री के 
रूप में प्रतिष्ठाण्ति करने का श्रेय उनकी सरल, सहज:-और अनुभूतिगर्भा भाषा 
को है। भाषागत ऋजुता ने जहां मीरां को अ्रपार जनप्रियता प्रदान की वहां 
उसने प्रक्षेपकों को भी प्रश्नय प्रदान करने में सहायता दी । अन्य सन्‍्तों ने उनकी 
छाप लगाकर स्वनिर्मित रचनाओं को उनके नाम से प्रसिद्ध कर दिया। यही 
कारण है कि आज उनके पदों की संख्या हजारों में पहुँच रही है | वस्तुतः मीरां 
के नाम से प्रचलित अनेकानेक पद मीरां की नहीं, अपितु मीरां-भाव की देन हैं । 

फिर भी “मीरां-पदावली” में जितने पद संकलित हैं उन्हें मीरां की रचना माना जा, 

सकता है, क्योंकि ये समस्त पद अन्य पदावलिय़ों में भी श्रनेकों पाठान्तरों सहित - 
सम्मिलित किये गये हैं । | 

मीरां की भाषा के व्याकरशिक और भापावेन्ञानिक अध्ययन के उपरान्त , 
हम यह पाते हूँ कि उनकी भापा में आज भी राजस्थानी भाषा का अत्यधिक - 
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प्रभाव है और राजस्थानी व्याकरण क' कसौटी पर कसने पर उनके पद अधिकांशत: 
खरे उतरते हैं। यदि कुछ दोष उत्पन्न हो गये हैं तो वे मीरांकृत नहीं वल्कि 
लिपिकर्ता अ्रथवा संकलनकर्ताओं द्वारा उत्पन्न माने जा सकते हैं। मुख-श्ष्‌ त- 
परम्परा से चली श्रा रही इतनी प्राचीन रचनाओं में प्रक्षिप्त अंशों का जुड़ना और 
भाषा के मौलिक रूप में परिवर्तत होना असम्भव वात नहीं है । बहुत सम्भव है 
कि आज ब्रज, राजस्थानी और ग्रुजराती भापा में जितना विभेद है उतना आज 
से 400 वर्ष पूर्व नहीं रहा होगा, क्‍योंकि वास्तव में ये तीनों भाषाएं एक ही 
मूलउत्स शौरसनी-प्राकृत से नि:ःसृत है। राजस्थानी और ग्रुजराती तो पश्चिमी 
राजस्थानी की ही विभाषाएं हैं, अतः मीरां के समय में इन भाषाश्रों में उतना * 

अ्न्तर:तहीं होगा जितना श्राज दिखलाई पड़ता है। साथ ही ब्नज और राजस्थानी 
में भीउतना विभेद नहीं है। वहुत से ऐसे तत्त्व हैंजो उस समय इन दोनों 
भाषाओं :में समान रहे होंगे । एक लम्बे समय तक - साहित्यिक भाषा के रूप में 
ब्रजभापा प्रतिष्ठित रही है और इसने समूचे उत्तरी और पश्चिमी भारत को 
अपने प्रभाव-क्षेत्र में ले लिया था, अ्रतः मीरां के पदों का इस अवधि में न्नज से 
प्रभावित होना नितान्त सम्भव था | ह 

इस समस्त विवेचन के पश्चातृ. हम यह कह सकते हैं कि किचित व्याकरणरिक 

अशुद्धियों और अव्यवस्थाओ्रों के होते हुए भी मीरां की भाषा काफ़ी सशक्त, सजीव- 
और हृदयग्राह्म है। उस पर मीरां के समन्वयकारी व्यक्तित्व की स्पष्ट छाप 
है तथा परम्परागत साहित्यिक भाषा और जनभाषा की लीक से हट कर वह 
अपना मार्ग स्वयं बनाती है और अपना स्वतन्त्र अ्रस्तित्व रखती है । उनकी भाषा 
उनकी अ्रपनी है जो श्रनोखी आत्मीयता और मधुरता से परिषृणं होकर हिन्दी- 
साहित्य में अपना विशिष्ट महत्त्व रखती है। भावानुकूल शव्द-चयन और 
विशिष्ट अ्र्थवत्ता तथा माभिकता से भरी-पूरी मीरां की यह भाषा काफ़ी सम्पन्न 
गौर समर्थ है तथा अपनी कवयित्री की विशिष्टता और सर्वंसमन्वयी निरलिप्तता 
का प्रतिनिधित्व करती है । 


द्वितीय अध्याय ४... 9४० 


शब्द-शक्तिर्षा * 


ग्र-शब्द-शक्तियाँ : सैंदान्तिक विवेचन--  : 2५. >वड 
() शब्द-प्र्थ फा परस्पर सम्बन्ध-- ु ः | 

साहित्य का सम्पूर्ण अस्तित्व शब्द और श्रर्थ द्वारा निर्मित होता है। 
साहित्य-सृष्टि के वीजाणु या जीवाणु यही शब्द-अ्र्थ हैं । ये सामान्यतः पृथक्‌ से प्रतीत 
होते हुए भी परस्पर सम्बद्ध होते हैं ।! प्रत्येक शब्द का अपने अर्थ से विशेष सम्बन्ध 
होता है, जो शब्द का बोध कराता है। इस सम्बन्ध से हीं शब्द में एक प्रकार की 
शक्ति का संचरण होता है और यह शक्ति ही शब्द-शक्ति कहलाती है.। अतएव : 
शब्द-अर्थ का परस्पर सम्बन्ध ही शब्द-शक्ति है, जैसा कि कहा भी गया है-- 

“शब्दार्थ: सम्बन्ध: शक्ति: ।? ; 
शब्दों की यह शक्ति ही काव्य में रमणीबता और चमत्कृति उत्पन्न करती है। रस- 
पूर्ण उद्गार हो या अलछंकरण, सरलोक्ति हो या. वक्रोक्ति सबके मूल में. यही शब्द- 
शक्ति स्थित है। शब्द-शक्ति का ज्ञान जितना «काव्यार्थ-वोध के लिए आवश्यक है, 
उतना द्वी काव्यास्वाद के लिए भी.। शब्दार्थ-बोधः के-अभाव में वाणी के रहस्य 
का उद्घाटन नहीं हो पाता तथा कथयिता के। उद्दे श्य तक॑ पहुँच पाना भावक के 
लिये असम्भव हो जाता हैं। शब्द की संसर्ग एवं संगतिजन्य श्रर्थच्छवियों को पकड़ 
पाना सामान्य पाठकों के लिये सम्भव नहीं है; अ्रतः अर्थ-संचार की विविध दिशाओं : 
से परिचय प्रात करने के लिये, काव्य-शास्त्रों का अनुशीलन और सतत काव्याभ्यास 
परम आवश्यक है । | 
विविध परिभाषाएं-- । 

काव्य-शास्त्रियों ने शब्द-शक्ति को शब्दन्धुत्ति! और “शब्द-व्यापार! के 
नाम से अभिहित करते हुए इसका विवेचन किया है । शब्द-शक्तियों का सम्यक्‌ 
विवेचन हमें आाचायें मम्मट के “काव्यप्रकाश” में उपलब्ध होता है; उनके पूर्ववर्ती 
आ्चार्यों ने शब्द-शक्ति को पृथक काव्य-तत्त्व न मान कर उसे श्रन्य तत्त्वों में ही 
समाहित कर लिया था। इन पू्ववर्ती आचार्यो ने काव्य के किसी एक तत्त्व का 
समर्थन करते हुए काव्य के सम्पूर्ण तत्त्वों को उसी में समेट लेने का प्रयास किया । 
श्राचाये मम्मट ने अपने पूर्ववर्ती मतों का गहन अध्ययन और मनन किया तदुपरान्त 
सभी रिद्धान्तों के प्रमुख तत्वों को समन्बित कर काव्य की पूर्ण परिभाषा इस 
प्रकार दी--- 

तददोपी शब्दा्थों समुणावनलड्‌. कृती पुनः क्वापि ।?? 
। 4 ागार्थाविव संपृकती वागय्यप्रतिपत्तये'-- कालिदास, (रघुवंश-महाकाव्य) 
2 काव्यप्रकाश: (डॉ. नगेन्द्र द्वारा सम्पादित, पंचम संस्करण), प्रथम उल्लास, 

कारिका-4, सूत्र-] । 
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प्र्थात वे शब्द और काव्य” कहे जा सकते हैं -जो- दोष-रहित हों, ग्रुण-युक्त हों 

प्ौर (यदि रसाभिव्यंजक हों तो) अलक्तत हो या न हों.॥ . . . -- | 
आ्राचाय मम्मट ने .काव्य-स्वरूप का तिरुपरा. करते हुए शब्द और-अर्थ को 

काव्य का आधारभूत तत्त्व-वताया, . उन्होंने काव्य में प्रयुक्त शब्दों और .पश्र्थों के 

(तीन) रूप निरूपित करते हुए लिखा-- | 

स्थाह्गाचको लाक्ष रिक: शब्दो5त्र व्यंजकस्त्रिधा ।? ' 


(3) काव्यगत शब्दों के त्रिविध शब्द प्रकार श्रौर श्रथप्रकार 
वाच्यादयस्तदर्था: स्युः-वाच्य. लक्ष्य-ब्यंग़्या:, ।£ 


$ ३ न्‍ £.#: औ:हर 


तात्पर्याईथो5पि केपुचित्‌ ।3 ५ स्मश उसी 2 शक अदा 
अर्थात्‌ काव्यगत शब्दों के तीन शब्द-प्रकार- हुआ करते हैं - . .. - :-. . 
॥ वाचकरूप शब्दप्रकार, , 2 . लाक्षश्िकरूप शब्दप्रकार, .. 
3 व्यंजकरूप शब्दप्रकार । 
इन त्रिविध शब्द-रूपों के अ्र्थ-झूप- भी निम्न प्रकार हैं -- 
। वाच्याथरूप, 2 लक्ष्याथरूप, 3 व्यग्याथरूप | 
इन शब्दार्थों का बोध. कराने वाले -व्यापार को क्रमशः, अभिधावृत्ति 
लक्षणावृत्ति और व्यंजनावृत्ति की संज्ञा से अभिहित किया गया है.। 
अभिहितान्वयवादी भट्टमतानुयायी मीमांसकों के श्रनुसार उक्त पदार्थोंके 
श्रतिरिक्त भी एक श्र्थ हुआ करता है जिसे तात्पर्याथ” कंहना उचित है । यह 
तात्पर्याथ पदार्थ में नहीं, अपितु वाक्योर्थ में निहिंत रहता है। यह तात्पर्याथ 
पदार्थों के विषयभ्त श्र्थों के -योग्यत्ता, आंकांक्षा और सन्निधिं के कारण परस्पर 
सम्बद्ध होने पर, वाक्यार्थ के रूप में प्रंतीत हुआ करता है। यह वाच्यां्थ से 


ने अ्भिधा अतिरिक्त इस तात्पयख्यावृत्ति को अ्नावश्यंक सिद्ध करते हुए 
अस्वीकार कर दिया । | 

अस्तु ! आचाये मम्मट के उपरान्त उनके सभी परवर्ती काव्य मीमांसकों 
ओर काव्य-समीक्षकों ने त्रिविधात्मिका शब्द-शक्ति को काव्य के स्वरूप-विधायक 
और काव्यार्थ को रमणीयता और चमत्कृति प्रदांन करने वाले श्रनिंवोय तत्त्व के 
रूप में विवेचित किया है।.. 203 

“त्रिवेशिकाकार श्री आशाधर भट्ट ने श्रभिंधां, लक्षणा और व्यब्जना को 
ऋमश: शक्ति, भक्ति और व्यक्ति की सेंज्ञा प्रदान करते हुए गंगा, यमुना और 
सररवती के समान अ्रमोघ प्रभाव-सम्पंतच्र कहा? तंथा इंन तीनों के अ्र्थज्ञान को चारु, 


हल 





। काव्यप्रकाश : (डा. नगेन्द्र द्र द्वारा सम्पादित, पंचम संस्करण ), प्रथम उल्लास, 
ग . .... कारिका-6, सूच-5 । 
काव्यप्रकाश. : द्वितीय उल्लास, कारिका-6, सूत्र-6 । .. | 
3 वही--हिंतीय उल्लास, कारिका-6, सूत्र-7 । 
“शवितभवित व्यक्ति गंगायमुनागूढ़निर्भारा: 4... 
निर्वाहवन्त्य: सन्त्यत्र वत्तदेया त्रिवेरििका ।” (पु, | .पद श्लोक 2) 
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चारुतर और चारुतम रूप में निरुपित किया ।”? कै 
रीतिकालीन (काव्य) अंलकार-साहित्य के अध्येता डॉ. झ्ोमगप्रकाश शर्मा ने 

अलंकारों के जन्म, विकास एवं प्रयोग में अभिधां, लक्षशा और व्येजजना को क्रमश 

बीज, बीजांकुर तथा सौरभ सदृश स्थान प्रदान किया है । 


(4) शब्द-शक्तियाँ -- ? 

यहाँ यह स्मरणीय है कि वाचक, लाक्षस्पिक और व्यंजक, इन तीनों प्रकार 
के शब्द-रूपों का विभाजन वास्तव में शब्दों पर आधारित न होकर उनकी (ट्रथ- 
गर्भित) उपाधियों पर झ्राधारित होता है, अर्थात्‌ एक ही शब्द, प्रकरण आदि 
विशिष्ट कारणों से, कभी वाचक, कभी लाक्षणिकं और कभी व्यंजक-रूप हो जाता 
है । कोई एक निश्चित शब्द सदेव वाचक, लाक्षणरिक' या व्यंजक हो 'यह आवश्यक 
नहीं । वस्तुत: शब्दों को प्रभविष्णुता और अ्रर्थपूर्ण रंजकता प्रदान करने का श्रेय 
शब्द-शक्तियों को ही हैं। शब्द-शक्ति ही किसी शब्द को सामान्य श्र विशिष्ट 
अर्थ से गर्भित कर उसे वाचक, लाक्षरिक और व्यंजक शब्द होने की प्रतिप्ठा 
प्रदान कराती है । श्रत: इन तीनों शब्द-शक्तियों का संक्षिप्त परिचय प्राप्त करना 
अत्यन्त श्रावश्यक है | सर्वप्रथम अ्रभिधा-शक्ति को लेते | 


(क) प्रभिधा-शक्ति--- 
वाचक-शब्द के साक्षात्‌ संकेतित अर्थ का, बिना: किसी क्लिप्ट-कल्पना 
के, वोध कराने वाली शक्ति अभिधा ही है ॥!3 ह 
आचार्य मम्मट द्वारा दी गई अभिधा-शक्ति की उक्त परिभापा को .संस्कृत 
व हिन्दी के प्रायः सभी काव्य-मीमांसकों नेट किचित्‌ शांब्दिक परिवर्तन के साथ 
'स्वीकार कर लिया है । | | 
वाचक-एशब्द के साक्षात्‌ संकेतित अर्थ का बोध कराने वाले साधतों में 
व्यवहार, व्याकरण, कोश, उपमान, सादृश्य, श्राप्तवाक्य और प्रसिद्ध शब्द-सन्निधि 
प्रमुख हैं । इतमें से किसी एक के योग से शब्द के मुख्याथ या वाच्यार्थ का ग्रहण 
किया जाता है 
. वंयाकरणों के श्रनुसार, वाचक-शब्द जिस संकेतित अर्थ का अभिधावक 
हुआ करता है, वे संकेतित श्र्थ मुख्यतः: चार प्रकार के होते हैं--!' जातिरूप 
अर्थ, 2 गुण्णरूप अर्थ, 3 क्रियारहूप अर्थ और 4 यद॒च्छा (संज्ञा) रूप अर्थ । 
| इन वाचक या अभिवधेय-शब्दों के सामान्यतः तीन रूप होंते हैं---..._ 
[. रूढ़ि. 2. योग और 3. योग-रूढ़ि । इसी रूपशेद के श्राधरारपर शब्द और 





] “काव्यादिपु शब्दजन्यमर्थज्ञानंत्रिविधं चार:, चारुतरं, चारुतमंचेति ।”? 
दे : (त्रिवेणिका पृ. 2) 
2 “रीतिकालीन अ्रलूकार-साहित्य का णास्त्रीय अध्ययन” पृ. ।53 
3 'साक्षात्सकेतितं योडर्थम भिधत्ते सवाचक: | पक 
ऊऋझआचाय मम्मट--काव्यप्रकाजश: द्वितीय उल्लास, कारिक़ा-7, सूत्र-9 । 
4 क-रस-्मीमांसा' - पृ. 374 
ख-काव्य-कल्पद्र म'--पृ. 54 । 
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श्र्थ को भी रूढ़, यौगिक श्र योग-रूढ़ कहते हैं |! . 
] झड़ शब्द -- ५ 
इन शब्दों का प्रयोग सहज-अभिव्यक्ति को स्वाभाविकता और सरलता. 
प्रदान करता है, परन्तु इनमें किसी प्रकार के अभिव्यंजना-कौशल के लिये श्रवकाश 
नहीं होता । - 5 
2 यौगिक-शब्द--- ड्‌ 
यौगिक-शब्दों के प्रयोग से अभीप्सित श्रर्थ स्पष्ट और ओऔचित्यपूर्ण होते 
हैं। ये शब्द भापा के विकास के साथ विकसित और परिवरद्धित होते हैं । 
3 योगरूढ़-शब्द-- 
ये शब्द यौगिक होते हुए भी किसी श्रन्‍्य विशेष श्रर्थ के द्योतन के लिये 
रूढ़ हो जाते हैं। . . 
इन तीनों प्रकार के शब्द में अभिधा-शक्ति निहित रहती है, जो क्रमश 
रूढ़ भ्रभिधा, यौगिक प्रभ्िधा और योगरूढ़ श्रभिधा-शक्ति कहलाती है । 
(ख) लक्षणा-शक्ति-- | 
काव्य में श्रभिधा-शक्ति के अनन्तर लक्षणा-शक्ति का स्थान आता है। 
शब्द का श्रर्थ से जो सम्बन्ध होता है वह कभी साक्षात््‌॒ संकेतित होता है और 
कभी असाक्षात्‌ या परोक्ष संकेतित । साक्षात्‌ संकेतित श्र्थ जहां श्रभिधां-व्यापार 
का विपय है, वहां: परम्परा, श्रथवा प्रयोजन आदि से प्राप्त असाक्षात्‌ संकेतित श्रर्थ 
लक्षणा-व्यापार का । लक्षणा के स्वरूप का विवेचन. करते हुए आचार्य मम्मट ने 
लिखा है 
मुख्यार्थवाघे तद्योगे रूढ़ितो$थ प्रयोजनात । - 
श्रत्योधरथों लक्ष्यते यत्‌ सा लक्षणारोपिता क्रिया ॥ 
वाचकरूप शब्द ही जब अपने मुख्य अर्थ की श्रविवक्षा अ्रथवा अनुपपत्ति में 
प्रपने मुख्या्थ से सम्बद्ध किसी अन्य (लक्ष्यरूप) अर्थ का प्रतिपादन, किसी रूढ़ि 
ग्रधवा परम्परा या प्रयोक्ता के प्रयोजन विशेष के कारणा, करने लगता है, तव उसे 
लाक्षणिक-शब्द कहते हैं, और लक्ष्याथं को लक्षित कराने वाली शक्ति या वृत्ति 
ही लक्षणा-शक्ति कही जाती है । 
शब्द अपने मुख्य अर्थ के द्वारा अ्रमुख्य अ्र्थ का जो प्रतिपादन करता है वह 
(प्रतिपादन) शब्द के एक आरोपित काल्पनिक-व्याप:र से सम्बद्ध होता है। श्रत 
शब्द के अ्रमुख्याथंवोधक इस लक्षणा-व्यापार को व्यवहित-व्यापार कहना उचित 
क्योंकि शब्द शौर अमुख्या्थ या लक्ष्यार्थ के बीच मुख्यार्थ का व्यवधान पड़ा 
हुआ है । “इस प्रकार अभिधा' जहां शब्द का निरन्तरार्थनिष्ठ-अव्यवहित अर्थ- 
विपयक-व्यापार है, वहां 'लक्षणा' सान्तरार्थ॑निप्ठ-व्यवहित अ्र्थविषयक-व्यापार है ।!* 
लक्षणा में, मुख्यार्थ की श्रविवक्षा होने पर उसी से सम्बद्ध जो अन्य अर्ड 
। डा. पृरुषोत्तमदास अग्रवाल--शब्द-शक्ति', पृ. 24 । 
2 'काव्यप्रकाश' : द्वितीय उल्लास, कारिका-9, सूत्र-2 | 
3 डॉ. सत्यत्रतसिह-हिन्दी-काव्यप्रकाश, पृष्ठ 3 । 
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ग्रहण किया जाता है, वह सामान्यतः निम्न सम्बन्धों पर आधारित होता है-- 

--सादश्य-सम्बन्ध, 2--सामीप्य-सम्बन्ध, 3--तादाथूय॑-सम्बन्ध, 4--अंगांगी- 
सम्बन्ध, 5-तात्कम्य-सम्वन्ध, 6--कारयकारण-संम्वन्ध । 

लक्षणा-शक्ति के प्रथम दो लक्षण-मुख्याथ' का बाध और मुख्यार्थ को 
लक्ष्यार्थ से सम्बद्धता-सामान्य होने के कारण, सभी लाक्षणिक शब्दों में होते हैं, 
परत्तु तीसरा लक्षण -अर्थात्‌ लक्ष्यार्थ के हेतु रूढ़ि या प्रयोजन में से कोई एक ही 
किसी लाक्षणिक प्रयोग में उपलब्ध होता है| हेतु' के आधार पर ही लक्षणा के 


दो भेद किये गये हैं 
क--रूढ़ि-लक्षणा, ख--प्रयोजनवती-लक्षणा । 


५ 


क रूढि-लक्षणा-- 

“जहाँ केवल रूढ़ि के कारण मुख्यार्थ को छोड़कर, उससे संम्बन्ध रखने 
वाला दूसरा परम्परागत अर्थ (लक्ष्यांथें) ग्रहण किया जाता है वहाँ रुढ़ि-लक्षणा 
होती है ।! डॉ. झोमप्रकाश शर्मा ने रूढ़ि-लक्षेणां कों अभिधा की छोटी बहन 
माना है । 

श्री रामचन्द्र वर्मा ने मुहावरों को रूढ़ि-लक्षणा के अन्तर्गत भ्रहरां किया है? 
ओर डॉ. ओमप्रकाश गुप्त ने रूढ़ि-लक्षणा को मुहावरों का विशिष्ट कार्यक्षेत्र 
अथवा टकसाल बताया है. . 

वस्तुतः मुहावरे शब्दों और. क्रियात्रों के सम्मिलित योग से गठित ऐसे 
वचित्यपूर्ण पद होते हैं जो किसी विशिष्ट लक्ष्यार्थ को लक्षित करते हैं, परन्तु 
कालान्तर में श्रति प्रचलित और प्रसिद्ध होने के कारण अपने परम्परागत अ्रर्थ में 
ही रूढ़ हो जाते हैं। भ्रतः रूढ़िं-लक्षणा को प्रयोजनवती-लक्षणों का ही अति- 
प्रचलित रूप मानना न्यायोचितं है । 


ख प्रयोजनवत्ती-लक्षणा-- . 
५ ॥, . जहाँ किसी विशेष प्रयोजन के लिए लाक्षरिक शब्द का प्रयोग किया जाता 
है, वहाँ प्रयोजनवत्ी-लक्षणा होती है ।* क 

सामान्यतया जिसे लक्षणा कहा जाता है वह प्रयोजनवती-लंक्षणां ही होती 
है। प्रारम्भ में आचार्यो ने इसके केवल दो भेद किये--) शुद्धा, 2 गौणी। 
वाद में अवान्तर भेदों के श्राधार पर मम्मट ने कुल छः भेद किये," किन्तु 'साहित्य- 
दर्पणकार विश्वनाथ ने अ्रवान्तर भेदों सहित लक्षणा के सोलह भेद बताए । इंसके 
पूर्व कि इनके अवान्तर भेदों का ज्ञान हो, इन दोनों लक्षणा-भेदों - गौणी और 
शुद्धा के स्वरूप का ज्ञान हो जाना आवश्यक 


] सेठ कन्हैयालाल पौद्दार,. 'काव्य-कल्पद्र स', . पृ. 58 

डॉ. ओमप्रकाश शर्मा 'रीतिकालीन अ्रलंकार-साहित्य का विवेचन', पृ. | 53 | 
श्री रामचन्द्र वर्मा : श्रच्छी-हिन्दी', पृ. | 9॥ 

डॉ. श्रोमप्रकाश गुप्ता : 'मुहावरा मीमांसा', पृ. 23 । 

कन्हैयालाल पौद्दार : 'काव्यं-कल्पद् म', पं. ६0 । 

आचाय मम्मट : काव्य प्रकाश! : द्वितोष उल्लास, कारिका-!2, सूत्र-7 । 
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() गौणी-लक्षणों-- 

जहां सादेश्य-सम्बन्ध के आधार पर लक्ष्या्थ का ग्रहण किया जाता हैं 
वहां गौणी-लक्षणा होती है । इस लक्षणा का मूल उपचार है। अत्यन्त समप्रभावी 
होने के कारण भेद की. प्रतीति न होना ही -उपचारं कहलाता है । प्रकारान्तर 
से गौणी-लक्षणा के भी दो विभेद किये गये हैं--(भ्रे) सारोपा-गौणी-लक्षणा और 
(व) साध्यवसाना-गौणी-लक्षणा । ;े 
आ्र- सारोपा-गौणी -लक्षणा-- * 

जहां आरोप्यमाण श्रर्थाते विपंयी और आरोप के विपय दोनों का शब्द 
द्वारा स्पष्ट कथन किया जाता है और विषयी के साथ विप्रय की तादत्म्ये-प्रतीति 
होती है, वहां सारोपा-गौणी-लक्षणा होती है ।! “रूपक' अलंकार के “ अन्तगत यही 
लक्षणा-शक्ति कार्य करती है । ह 
ब-साध्यवंसाता-गौणी-लक्षणा -- 

जहां आरोप के विपय का शब्द द्वारा कथन न होकर केवल आरोप्यमांण 
(विपयी) का ही कथन हो वहां साध्यवसाना-लक्षणा होती है ।* सारोपों में विषय 
ओऔर विपयी में भेद की प्रतीति होते हुए भी उनमें अ्रभेद का श्रर्थात्‌ तदुरूपता का 
ज्ञान कराया जाता है, जवकि साध्यवसाना में विषय और विषयी की पृथक-पृथक्‌ 
प्रतीति कराए बिना ही विपंयी में विषय के तादात्म्य-प्रतीति-परक अभेद कं ज्ञान 
कराया जाता है | रूपकातिशयोक्ति तथा सादृश्यमूलक प्रतीक में यही लक्षरंगा-शक्ति 
निहित होती है । ; 
(2) शुद्धां-लक्षणा -- ः | ह 

सादृश्य-सम्बन्ध के अभाव में जहां अन्य किसी सम्बन्ध से लक्ष्यार्थ . का 
ग्रहण होता है वहां शुद्धा-लक्षणा होती है ।?३ - न 

गौणी-लक्षणा में जहां सादृश्य-सम्बन्ध के श्राधार पर लक्ष्यार्थ का ग्रहण 
किया जाता है, वहां शुद्धा-लक्षणा में सामीप्य, तादाथ्यं, अज्धाज्भी-नभाव तथा 
तात्कम्य॑-सम्बन्धों के झ्राधार पर लक्ष्यार्थ का ग्रहरा किया जाता है। गौणी-लक्षणा 
की भांति इसके भी दो उपभेद किये गये हैं--(क) सारोपा-शुद्धा-लक्षणा, 
(ख) साध्यवसाना-शुद्धा-लक्षणा । की 
क--पारोपा शुद्धा-लक्षणा - , 

इसमें भी सादृश्य-सम्बन्धेतर लक्ष्याथ का ग्रहण किया जातां है तथा 


सारोपा-गौणी-लक्षणा की भांति विषय और दिपयी का स्पष्ट कथन क्या 
जाता है। 


ख- साध्यवसाना -शुद्धा-लक्षणा - ० दर 
. यहां भा सादुश्य-सम्बन्धेतर लक्ष्या्थ का ग्रहण किया जाता है तथा 
साध्ववसाना-गोणी-लक्षणा की भांति विपयी में विपय का अन्तर्भाव कर दिया जाता 
है अर्थात्‌ आरोप के विपय का कथन नहीं किया जाता ॥ 
। काव्यकल्पद्रू म, पृष्ठ 6. | 
2 फाव्यकल्पद्र म, पृष्ठ 70 । 
3. काव्यकल्पद्र म, पृष्ठ 63 । 
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इन लक्षणा-भेदों के अतिरिक्त लक्षणा-शक्ति के अ्रन्य दो भेद और भी हैं 
जिन्हें उपादान-लक्ष णा और लक्षण-लक्षणा के नाम से अभिहित किया जाता है। 
उपादान-लक्षणा-- 
आचार्य रामचन्द्र शुक्ल के अनुसार, “वाक्यार्थ में अद्धरूप से अन्वित मुख्यार्थ 
जहां श्रन्य च्र्थ का आक्षेप कराता है, वहां मुख्याथं के भी बने. रहने के कारण 
उपादान लक्षणा कहलाती है ।” उपादान का भअ्र्थ है 'लिना' अर्थात्‌ यहां मुख्याथ 
अपने अ्रन्वय की सिद्धि के लिए अपना अर्थ (वाच्यार्थ) न छोड़कर शअ्रन्य अ्र्थ को भी 
खींच कर ले जाता है, इसीलिए इसे अजहतृस्वार्था! (नहीं छोड़ा है--स्व-अ्र्थ 
जिसने) लक्षणा भी कहते हैं । 
लक्षण लक्षया--- 
आचार्य शुक्ल ने इसकी परिभाषा देते हुए लिखा है - जहां किसी शब्द का 
मुख्यार्थ श्रपने स्वरूप का समर्पण करके अन्य अर्थ का उपलक्षण मात्र बन जाए, 
वहां लक्षण-लक्षणा होती है । | 
उपादान-लक्षणा में जहां मुख्या्थ अपना अर्थ नहीं छोड़ता है श्रर्थात्‌ 
लक्ष्यार्थ के . साथ वाच्यार्थ भी संलग्न रहता है, वहां लक्षणा-लक्षणा में भुख्यार्थ 
अपने वाच्यार्थ का सर्वथा त्याग कर श्रन्य श्र्थ में प्रयुक्त होता है । इसलिए इसे 
तृस्‍्वार्था' (छोड़ दिया है स्व-श्र्थ जिसने) भी कहते हैं । .- 
सामान्यतः लक्षणा के उपयुक्त भेद प्रमुख माने लाते हैं। प्रयोजनवती- 
लक्षणा में जिसे प्रयोजन कहा जाता है वह वाच्यार्थ या लक्ष्यार्थ न.होकर व्यंग्यार्थ 
होता है। आचाय॑ रामचन्द्र शुक्ल और सेठ कन्हैयालाल पोद्दार ने. व्यंग्यार्थ के 
ग्राधार पर प्रयोजनवती-लक्षणा के निम्न भेद वर्णित किये हैं - 
--गुढ़-व्यंग्या-लक्षणा 
2--अगूृढ़-व्यंग्या-लक्षणा 
3 घमिगत-लक्षणा 
4 घधर्मंगत लक्षणा ।* 
| व्यंग्यार्थ गढ़ होता है अर्थात्‌ जिसे सहदय काव्य-मर्मजझ्ञ ही जान सकते 
हैं, वहाँ गूढ़-व्यंग्या-लक्षणा होती है तथा जहाँ ऐसा व्यंग्य हो, जो सहज ही में 
समभा जा सके, वहाँ अगूढ़-व्यंग्या-लक्षणा होती हैं। इसी प्रकार जहाँ लक्षणा का 
प्रयोजन-रूप-फल लक्ष्या्थ के धर्म. में हों, वहाँ धर्ममत-लक्षणा होती है। इसे 
(धरमिगत-लक्षणा को) रूढ़िवैचित्य-वक्रता भी कंहा जा सकता है। लक्षयाथ्थ के 
ग्रायाम के श्राधार पर इसके दो भेद मान्य हैं-- . पदगत-लक्ष रा, 
2. वावयगत-लक्षणा । 
ग - व्यंजना -शक्ति-- | - न 
लाक्षरिक पद-प्रयोग में जो प्रयोजन रहा करता है, वह शब्द के उस 
]) रस-मीमांसा, पृष्ठ 374 | 
रस-मीमांसा, पृष्ठ *75॥ 
3 क - रस मीमांसा, पृष्ठ--279-380 | 
ख - काव्यकल्पद्र म, पृष्ठ-- 75 और 78 


[॥॥] 
व्यापार हारा ग्म्य हश्रा करता है जिसे व्यंजना' (अ्रथवा ध्वनन या प्रत्यांयन) 
कहते हैं ।' 

वस्तुत: व्यंजना-शक्ति ऐसे अर्थ "को बताती है जो अभिधा, लक्षणा या 
तात्पयख्यावृति द्वारा उपलब्ध नहीं होता है। श्रभिधा या लक्षणा-शक्तियों में अ्रपने- 
अपने एक-एक श्रर्थ का बोध करा कर शान्‍्त हो जाने के पश्चात्‌ किसी अन्य अर्थ 
की प्रतीति कराने की सामथ्यं नहीं रह जाती है 4 ऐसी अवस्था में वाच्यार्थ और 
लक्ष्यार्थ से भिन्न किसी श्रन्‍्य श्रर्थ की प्रतीति व्यंजना-शक्ति ढारा ही सम्भव 
होती है । 

अभिधा और लक्षणा का व्यापार केबल शब्दों तक ही -सीमित रहता है 
अर्थात्‌ यदि वे वाचक या लक्षक शब्द हटा दिये जाएँ या उनके स्थान पर कोई 
पर्यायवाची शब्द रख दिये जाएँ तो उन त्रर्थों की प्रतीति नहीं हो सकेगी; परन्तु 
व्यञ्जना का व्यापार शब्द और श्रर्थ दोनों में रहता है ।* वस्तुतः वाच्य, लक्ष्य 
और व्यंग्य तीनों प्रकार के अर्थ व्यञज्जक ही होते हैं । 

आचाय॑ शुक्ल ने तीन प्रकार की व्यञ्जना मानी हैं-- हा 
(अर) भाव-व्यञम्जना, (व) वस्तु-व्यञज्जना, (स) अलकझ्कार-व्यण्जना3 ; ध्वनि के 
क्षेत्र में इन्हें भावादि-ध्वनि (रसादि-ध्वनि), वस्तु-ध्वनि और अ्लद्धार-ध्वनि 
कहा जाता है | इनमें से पहली असंलक्ष्यक्रम वाच्य-ध्वनि और शेष दो संलक्ष्यक्रम 
वाच्य-ध्वनि के श्रन्तर्गंत आ्राती हैं । | 

स्वरूप के आधार पर व्यञ्जना के दो भेद मान्य हैं--(क) शाब्दी-व्यज्जना 
आर (ख) श्रार्थी-व्यञस्जना । इन दोनों के भी प्रकारान्तर से. भ्रन्य अनेकों उपभेद 
किये गये हैं, जिनमें से शाव्दी-व्यञ्जना के दो और बार्थी-व्यल्जना के दस उपभेद 
सवंस्वीक्षत हैं, जो निम्नानुसार हैं - 
क--शाददी-व्यक्षता -- 
() प्रश्मिधामूला शाब्दी-व्यक्षना -- 

अभिधामूला-व्यञ्जना, अनेकार्थक पद-प्रयोगों में, उनकी..वाचकता के संयोग- 
आदि कारणों से नियन्त्रित हो जाने पर, एक ऐसे-श्र्थ का प्रत्यायन करा देती है 
जिसे अ्भिधेयार्थ-रूप अर्थ कभी नहीं कहा जा सकता । 

पद की वाचकता के नियन्त्रक कारण निम्न हैं - संयोग, विप्रयोग, साहचर्य, 
विरोधिता, अर्थ, प्रकरण, लिंग, अन्य-शब्द-सन्निधि, सामंथय, औवचित्य, देश, काल 
व्यक्ति और स्वर ।* 
(2) लक्षयामूला शाब्दी व्यंजना-- | 
जिस प्रयोजन के लिये लाक्षशिक शब्द का प्रयोग किया जाता है, उस 


। यस्थ प्रतीतिमाधातु' लक्षणां समुपास्यतें । 
फले शब्दकगम्येषत्र व्यंजनान्वापरा क्रिया | 
आचाय मम्मट : 'काव्यप्रकाश : द्वितीय उल्लास, कारिका, 4, सूत्र-23 
सेठ कन्हैयालाल पोह्यर : काव्य-कल्पद्र म॒ पृ. 80 । 

रस-मीमांसा पृ. 38 ॥ 

काव्यप्रकाश, द्वितीय उल्लास, कारिका -- 9 सूत्र 32 । 

काव्य-प्रकाण, द्वितीय उल्लास, कारिका-! 9 ; 
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प्रयोजन की प्रतीति कराने वाली शक्ति लक्षणामूला-व्यज्जना कहलाती है ।४ 
प्रयोजनवती-लक्षणा-शक्ति में निहित प्रयोजन सदा व्यंग्याथं होता है, 
उसे अ्भिधा और लक्षणा दोनों ही प्रतीत नहीं करा पातीं। -श्रत॒ः प्रयोजन की 
प्रतीति लक्षणामूला-व्यंजना द्वारा होती 
उपयु क्त शाब्दी-व्यंजना में व्यंजित अर्थ किसी विशेष-शत्द तक ही परिमित 
रहता है, उसके आगे नहीं बढ़ता । अभिधा-मूुला व्यंजना अनेकार्थी शब्दों पर निर्भर 
होती है और लक्षणामूला-ब्यंजना लाक्षरिक शब्दों पर। | | ० ३.५ 
ख-- श्रार्थी-व्यंजना--- रु 
5 श्रार्थी-ब्यंजना में वक्ता, वबोधव्य (जिसके प्रति श्ातः कही जाय) वाक्य 
अन्य-संन्रिधि, वाच्य (अर्थ), प्रस्ताव (प्रकरण), देश, काल, काकु, चेष्टा श्रादि 
के वेशिप्ट्य के द्वारा व्यंग्या्थ का बोध होता हैं। ५ 
शाब्दी-व्यंजना में व्यंग्या्थ किसी विशिष्ट शब्द पर आश्रित होता है। 
यदि उस व्यंजक शब्द के स्थान पर दूसरा शब्द प्रयुक्त किया जाय, तो उक्त 
व्यंग्यार्थ प्रतीत नहीं हो सकते, ,जबकि आर्थी-व्यंजना में श्रमुक शब्द के स्थान 
पर उसी अर्थ का अन्य पर्यायवाची शब्द प्रयुक्ते करने पर भी व्य॑ग्यार्थ-: की प्रतीति 
हो सकती है । श्रार्थी-व्यंजना के सभी भेदों में पर्यायवाची शब्द-परिवर्तन करने 
पर उसका 'कोई प्रभाव व्यंग्यार्थ पर नहीं पड़तों है।.... हज 
श्रार्थी-व्यंजना के मुख्य भेद निम्नांकित हैं जिन्हें. आचारयों ने: मान्यता प्रदान 
की हैं क ० न ५० ४ 


]. वबक्‍तृ चैशिष्ट्यजन्य-व्यज्जना--- कक ० री / 20 अप 

वाक्य के कहने वाले को वक्‍तृ कहंते हैं | वक्ता (जो सामान्यतया “कवि या 
कवि-निवद्ध पात्र होता है) की उक्ति की विशेषता से जहाँ व्यंग्यार्थ' यूचित होता 

वहाँ वक्‍त-वशिप्ट्यजन्य-ब्यंजना होती है । 
2. बोधव्प वेशिष्दयजन्य व्यक्षजना - 
ह (श्रोता को वोधव्य कहते हैं) जहाँ वाक्य को सुनने वाले की विशेपता से 

व्यंग्यार्थ का सूचन हो, वहाँ बोधव्य-वेशिष्ट्यजन्य-व्यंजना होती है । 
3. श्रन्य नमन्निधि वेशिष्द्यजन्य उएजना-- 

जहाँ वक्ता और सम्वोध्य के अतिरिक्त तीसरे व्यक्ति की समीपत्ता के कारण 
व्यंग्याथं सूचित होता है, वहाँ यह व्यञ्जना होती है। ' 
4 काक्‌ चेंशिष्ट्यजन्य व्यंजना - 

एक विशेष प्रकार की क्ण्ठ-ध्वनि से कहे हुए वाक्य को 'काकुः कहते हैं। 
जहाँ केवल काकु-वक्ति मात्र से व्यंग्यार्थ, प्रतीत होता है वहाँ 'काक्वाक्षिप्त! गुणीभूत- 


। काव्यकल्पद् म, पृ, 89 | जे हे; ८८ व, 

2. वक्तृत्रीद्धव्यकाकूनां वोक्य्वाच्यान्थ॑सब्निधे: । सूत्र 2[. / का 7 
प्रस्तावदेशकालादेवं शिप्ट्यात्प्रतिभाजुपाम्‌ ।.. जा फएका 
योअर्थस्मान्याथंधीहेतुर्व्यापारों व्यक्तिरिव सा ।0 7...  . ४7४ 
आ्राचार्य मम्मट : काव्यप्रकाश : तृत्तीय उत्लास, कारिका 27, सूत्र 22 । 


[ ॥3: 


व्यंग्य होता है, परन्तु जहाँ काकु-उक्ति की विश्वेपता से व्यंग्याथ श्रत्तीत होता है, 
वहाँ काकु-वैशिप्ट्यजन्य-व्यञ्जना होती हैं । 
5 वादप वैशिष्द यज़न्प व्यजना--- ह पी 
जहां पूरे वाक्य की विशेषता से व्यंग़्यार्थ भतीत होता है, वहाँ यह भेद 
माना जाता है। > जे 
6. वाच्प-वे शिएट यजन्य-व्यजवा-- ़ पर 
जहां उत्कृष्ट विशेषणों वाले वाक्य की विशेपत्ता से व्यंग्यार्थ सूचित होंता 
है, वहां यह भेद होता है । 
7 प्रक्रण-वैशिष्टयजन्य-व्यंजना -- ; 
जहां विशेष प्रकरण होने के कारण व्यंग्याथे सूचित होता है, वहां प्रकरण- 
बेशिष्ट्यजत्य-व्यञ्जना होती है । ह 
8 दिश-चैशिष्टयजन्य व्यंजना-- 
जहां स्थान की विशेषता से व्यंग्यार्थ व्यज्ज्जित होतो है, वहां देशे-वे शिष्ट्य- 
जन्य-व्यञ्जना कार्य करती हैं । जर 5 
9 काल-वेशिष्ट्यजन्य व्यंजना--- 
समय की विशिष्टता के कारण व्यंग्या्थ का सूचन, काल-बेशिष्ट्ज॑न्य- 
व्यञ्जना के अन्तगंत होता है । 
0 चेंष्टा-वेशिष्टयजन्य व्यंजना--- 


जहां शारीरिक चेण्टाओं के द्वारा व्यंग्यार्थ को सूचित किया जाता है, वहां 
चेष्टा-वेशिष्ट्यजन्य व्यज्जना होती है । 


कहीं-कहीं एक ही पद में एकाधिक प्रकारं की श्रार्थी व्यम्जनाएं भी 
सम्मिलित रूप में व्यंग्यार्थ का सूचन करती हैं । ह 

आर्थी-व्यञज्जना का व्यंग्या्थ कवि की इच्छानुसार वाद्य, लक्ष्य और 
व्यंग्य तीनों श्रर्थों में हो सकता है। अतः उपयुक्त वशित वकक्‍तृ-वेशिष्टंय आदि 

जन्य व्यञ्जना तीन प्रकार की होती है: 

| वाच्यसंभन्ा-व्यकजनी -- 

यहां वाच्यार्थ ही व्यंग्यार्थ का व्यम्ज्जक होता है। 
2. लक्ष्यसभवा व्यंज़ना -- 


यहाँ ल्याथ द्वारा व्यूंग्याथ का ध्युनन होता है। लक्ष्यंसंभवा-आ्रार्थी- 
व्यब्जना ओर लक्षणामूला शाब्दी-व्यञ्जना साथ-साथ रहती हैं, क्योंकि प्रयोजनवती 


लक्षणा का प्रयोजन व्यग्याथें-रूप होता है । 
3 - व्यंग्यसंभवा व्यज्जना -- 


व्यग्यस भवा-वच्यण्जना में एक व्यंग्यार्थ दूसरे व्यस्थार्थ का व्यंड्जक होता है । 
पहले व्यंग्य को प्रतीत कराने वाली वाच्यसंभवां और दूसरे व्यंग्य को प्रतीत कराने 
चाली व्यंग्यसंभवा-व्यञ्जना है | कर 

उपरि विवेचित शब्द-शक्तियों के पारस्परिक अंतर को, उसको निम्नांकित 
विविध दृष्टियों से श्रध्यवन कर और भी स्पप्ट किया जा सकंता 


44] 


क--स्रोत की दृष्टि से : 

यों तो अभिधा - लक्षणा - व्यञ्जना--तीनों शब्द-शक्तियों का निवास 
सामान्यतः भापा में होता है, किन्तु इनके द्वारा सूच्य अर्थ के ज्रोत में परस्पर 
प्ेद है। अभिधा की आधारभूमि या मूल-लोत परम्परा है। किसी वस्तु, पदार्थ, 
क्रिया, व्यापार आदि को जिस नाम से पुकारने की परम्परा पड़ जाती है, वही 
उसका वाचक शब्द वन जाता है। प्रत्येक नया प्रयोग कालान्तर न्तर में रूढ़ होकर 
भ्रभिधात्मक वन जाता है । 

सामान्यतः: हमारी भाषा स्थल पदार्थों एवं सामान्य विचारों की सूचना 
देने में सक्षम होती है, किन्तु कभी-कभी वह हमारी सूक्ष्म अनुभूतियों की 

अभिव्यक्ति में असमर्थ हो जाती है। अ्रकथ्य अनुभूतियों को अभिव्यक्ति के समय 

भाषा अपने सामान्य (अभिधात्मक) मार्ग से च्यूत होकर वक्र हो जाती है। वक्रता 

की इसी स्थिति का नाम “लक्षणा-शक्ति! है। लक्षणा का मूलस्रोत भावातिरेकता 
.या आशय की गंभीरता अ्रथवा प्रयोजन की विशेषता होती है, जिसे, संक्षेपतत: 
प्रयोजन-व शिप्ट्य की संज्ञा दी जा सकती है । 

लक्षणा की ही भाँति व्यञ्जना के पीछे भी वक्ता का विशेष प्रयोजन या 
विशेष झ्ाशय होता है । अभिधा की भांति व्यझ्जना सामान्य परिस्थिति में उद्दीघत 
नहीं होती, किन्तु लक्षणा और व्यजञ्जना के स्रोत में भी अन्तर है । डॉ. गणपतिचन्द्र 
गुप्त के अनु सा २-- 

“लक्षणा और व्यजञ्जना दोनों का लक्ष्य विशेष भाव की अभिव्यक्ति करना 
होता है, किन्तु एक में स्वच्छन्द भावातिरेक होता है, जबकि दूसरी में भावातिरेक 
बौद्धिक कोशल द्वारा नियंत्रित रहता हैया यों कहिये कि व्यझजना में बौद्धिक 
कौशल द्वारा अ्रपने आशय को अप्रत्यक्ष रूप में प्रस्तुत करना पड़ता है। संक्षेप 
में हम व्यञ्जना का स्रोत वुद्धि-नियन्त्रित भावातिरेक या नियंत्रित भावातिरेक 
को मानते है ।? 
ख--प्रर्थ की प्रक्कति की दृष्टि से : 

सूच्य की अर्थ प्रकृति की दृष्टि से अ्भिधा का सम्बन्ध सामान्य, स्थिर एवं 
निश्चित अर्थ से होता है, जबकि शेप दोनों से सम्बन्धित अर्थ (लक्ष्यांथ और 
व्यंग्याथ) विशिष्ट, अस्थिर एवं अनिश्चित होते हैं। वाच्यार्थ प्रत्येक स्थिति श्रौर 

प्रत्येक अवस्था में अपरिवर्तित एवं निश्चित रहता है, जबकि लक्ष्याथ एवं व्यंग्यार्थ 
का प्रयुक्त शब्दावली से केवल क्षरिषक एवं अस्थिर सम्बन्ध रहता है। व्यंग्यार्थ 
का सम्बन्ध तो लक्ष्यार्थ से भी अधिक क्षीण, पारवरतंनशील एवं अ्रस्थायी होता है। 
ग--कार्य-क्षेत्र की दृष्टि से 

अभिषा, लक्षणा और व्यञ्जना के कार्यक्षेत्र में भी परस्पर गहरा अन्तर 
है | श्रभिधा का कार्यक्षेत्र शब्दों से आरंभ हो जाता हैं। अलग-अलग शब्दों का 
व्याकरण, कोश, सादृश्य, उपमान, आत्तवाक्‍्य, परम्परा आदि से जो- (मुख्य) अर्थ 
- हम प्राप्त करते हैं, वह अभिषधेयार्य होता हैं। जब तक शब्दों. का मूल श्रर्थ 
] साहित्यविज्ञान, पृष्ठ 295। बा 
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वाक्य या प्रसंग में भी अ्परिवर्तित रहता है, .दव तक ही उस वाक्य या प्रसंग में 
श्रभिधा-शक्ति मानी जाती है। शब्दार्थ के परिवर्तन के साथ ही अभिधा लक्षणा , 
या व्यञ्जना में परिवर्तित हो जाती है। जब शब्द या शब्दों का संगठन वाक्य 
या दक्ति के रूप में. होता है, तब विशेष परिस्थिति में लक्षणा-शक्ति उद्दीत्त होती 
है । इस प्रकार लक्षणा. का क्षेत्र वाक्यांश या. वाक्य है । 

व्यंजना का क्षेत्र लक्षणा की अपेक्षा अधिक व्यापक है ।' उसको. उद्दीप्ति 
अकेले वाक्य में न होकर वाक्य-समृह या प्रकरण के क्षेत्र में होती है जब तक 
कोई वाक्य किसी प्रसंग से सम्बद्ध -तहीं हो जाता "या वह किसी प्रसंग का अंग नहीं 
वन जाता, तव तक उससे व्यंग्याथ की प्रेतीति नहीं .होतीं; यहां तक कि व्यंग्यार्थ 

होते हुए भी प्रसंग-ज्ञान के भ्रभाव में उसका बोध नहीं हो. पाता है । 

संक्षेप में शब्द, वावय और प्रसंग को तीनों शक्तियों के कार्यक्षेत्र की प्रारम्भिक 
सीमा माना जा सकता है | इन शक्तियों के कार्यक्षेत्र का-आयाम ..इन. सीमाओं से 
ग्रागे बढ़ता जाता है, यथा -“शब्द” अभिधाशक्ति की प्रारम्भिक .सीमा है, इसका 
यह तात्पयं नहीं है कि वह वाक्य अथवा श्रसंग में नहीं, रहती; वस्तुतः जब तक 
वाक्य ग्रथवा भ्रसंग में लक्षणा या व्यंजना उत्पन्न नहीं. होती तव॒ तक अभिधा ही 
कार्यरत रहती है । इतना ही नहीं, इन शक्तियों के उद्दीम्त होने पर भी सहचारी 
के रूप में अभिधा-शक्ति सक्रिय रहती है| इसी प्रकार प्रत्येक .वाक्य अ्रथवा. प्रसंग 
में लक्षणा या व्यंजना उद्दीतत हो, यह श्रावश्यक नहीं । केवल -विशेष.. परिस्थितियों 
में ही ये शक्तियां उद्दीप्त होती हैं, अन्यथा अभिधा-शक्ति ही कार्य स्त -रहती है । 
भ्रतः यों कह सकते हैं कि जहां अभिधा का. प्रसार शब्दों से लेकर सामान्य प्रसंग- 
योजना तक है, वहां लक्षणा का विशिष्ट-वाक्य-योजना से लेकर प्रसंग-योजना तक 
है, जबकि व्यंजना का क्षेत्र विशिष्ट प्रसंग-योजना से. लेकर प्रवन्ध-योजना तक 
माना जा सका है | ह 
घ-प्रच्नाव फी दृष्टि से तिल 5 

प्रभाव 'की दृष्टि से अभिधा, लक्षणा और व्यंजना का महत्त्व . उत्तरोत्तर 
प्रप्रिक है। अभिधा में कथन-शैली सामान्य रहती है, श्रतः उसका श्रपना कोई विशेष 
प्रभाव या श्राकर्षण नहीं होता । उसमें (अभिधा में) - केवल , तथ्य की विशेषता 
झौर मामिकता का ही आकर्पंण रहता है । 
डॉ. गणपतिचन्द्र गुप्त के शब्दों में--'अधभिधा में द्वव्यगत (विपयवस्तुगत) आकर्षण 
ही हो सकता है, रूपगत अथवा शैलीगत नहीं ।” 

लक्षणा और व्यंजना में शैलीगत आकर्षण रहता है । यदि इसके साथ ही 
विपय-वस्तुगत झञाकपंण भी हो, तो काव्य की प्रभावक्षमता में दविगुणित वृद्धि हो 
जाती हैं। लक्षणा से अधिक प्रभ्वविष्णुता व्यंजना में निहित होती है। संक्षेप में 
इसे यों भी कह सकते हैँ कि अ्रभिधा में मुख्यतः स्थूल .विपयगत ऐन्द्रिय आकर्षण 
लक्षणा में भावात्मक आकर्षण और व्यंजना में वौद्धिकता-समन्वित सूक्ष्म भांवात्मक 
आ्राकपंण निहित होता है । काव्य के सम्पूर्ण सौन्दययं के लिये इन तीनों की उंपेस्थिति 








7--त्ताहत्यावनज्ञान, पृष्ठ २97 ॥ 
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थ्रावेश्यक है, तथापि कांव्य को सौंन्दर्यान्वित करने में इनका मेंहत्त्व उत्तेरोत्तर अधिक 
होता जाता है | 

प्रस्तु ! उपयुक्त विवेचित अभिधा, लक्षणा और व्यंजना-शक्ति से युक्त 
काव्य का.नामकरंण भी उसमें निहित शक्ति की प्रधानता के श्राधार पर इस प्रकांर 
किया जा सकता है--व्यञ्जनाशक्तियुक्ते-काव्यं को “व्यंग्यप्रधान' कोंव्य की सेंजो दी 
जा सकती हैं। इसमें वांच्यां्थ की अपेक्षा व्यंस्यार्थ प्रधांन होता है | 

व्यंग्यार्थ के गौण होने पर काव्य को “गुणीभूतव्यंग्यप्रधानं-काव्य! की संज्ञां 
से अभिहित किया जाता ह। इस.प्रकार के काव्य में वाच्यार्थ श्रौर ब्यंग्यार्थ या 
लक्ष्यार्थ दोनों निहित होते हैं, परन्तु वाच्यार्थ व्यंग्यार्थ, की भ्पेक्षा श्रधिक. चमत्कारिक 


होता है। इस प्रकार व्यंग्यांर्थ की सत्ता गौरा होने के कारण यह “गुणीभूत-व्यंग्य 
कहलाता है । ह 

जिस काव्य में वाच्यार्थ ही प्रमुंख होता है तथा काव्य के चित्रात्मक सौन्दर्य 
में अभिवृद्धि करता है, उसे चित्र-प्रधान काव्य कहते हैं । 

व्यंग्यप्रधान कांव्य के अन्तंगेत ध्वनि! सिद्धात्त का व प्रंतीकों कां समावेशों 
किया जाता है तथा लक्षणा-प्रधांन-कांव्य वक्रोक्ति-सिद्धान्त को अपने में समेट लेता 
है। श्रभिधा-प्रधान चित्रात्मक काव्य में विम्बात्मकता और वर्णनात्मकतां का चारु- 
संयोजन किया जाता है | श्राचार्य म॑म्मट ने ध्वनि-काव्य; गुणीभूत-व्यंग्यकाव्य श्र 
चित्रकाव्य को क्रमशः उत्तम, मध्यम और अवर काव्य कहा है | उनकी दृष्टि में जिस 


काव्य में वाच्याथ की श्रपेक्षा व्यंग्योर्थ अधिक चमत्कारे-युक्त हो वही ध्वनिकाव्य 
उत्तम काव्य है । 


शब्दं-शक्तियों के उपयु क्त सैद्धान्तिक विवेचन के श्रनन्तर अब हम आगामी 
में मीरां-पदावेली में निहित शब्द-श॑क्तियों का विवेचन और विश्लेपेण करेंगे 
वब-मीरां के काव्य में शब्द-शक्तियां : विवेचन और विश्लेपण--- 
मीरां के काव्य को सहजता, सरसता, स्वाभाविकता, प्रतीतात्मकता, 
रहस्यमयता, चमत्कारिता, ध्वन्यात्मकता, मर्मस्पशिता, हृदयहारिता एवं सर्वसंवेदें 
रंमणीयता से आविप्ट केरने का क्षय इन त्रिविधात्मक शब्द-शक्तियों को है। 
अभिधा-शक्तियों को हैं। ग्रंमिधा-शक्ति ने जहाँ उनके काव्य को स्वाभाविकंतों, 
सरसता, वोधगम्यता और संग्ीतात्मकता से युक्त किया है, वहाँ लक्षणा-शक्ति ते 
उनकी सूक्ष्म-भावामुभूतियों को रंजकतांबूर्णो मामिकेता; हृदयग्राह्मता वं रहस्यपूर्ण 
प्रभविष्णुता से ग्रावेप्टित किया है। उनके दिव्य प्रंणये-सम्बेन्धों को रागमयें 
अलौकिकता, सर्वसंवेद्य रमणीयता व चंमत्कांरंपूर्ण सौन्दंय॑ से औत-प्रोत क्र॑ने में 
व्यंजना-शंक्ति का महत्त्वपूर्ण सहयोग है । 
डा. प्रभात ने .मीरां के काव्य में अमिधा और व्यञ्जना की प्रधानता 
स्वीकार करते हुए लक्षणों का स्थांन गौण माना है! डा. सावितन्नी सिन्हा ने 
उनके काव्य में अभिधा का स्वाभावोक्तिपूर्ण मासिक चमत्कार ही निखरां हुआ 
पाया है ।? 
। डा. प्रभात : मीरांबाई', पृष्ठ 463 
2 डा. सावित्री सिन्हा : “ब्रजभाषा के कृष्ण-भक्ति काव्य में अभिव्यझजना- 
शिल्प, पृष्ठ 462 । 
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वस्त॒तः मीरां के काव्य में त्रिविध-शब्द-शक्तियों का सामंजस्यपूर्ण यथोच्ित 
प्रसार हम्ना है। श्रध्ययन की सुविधां के लिये इनकी क्रैमिकं विवेचन करना उचित 
ग्रैगा, भरत: पहले अ्र्भिधा-शंक्ति की लेते हैं-- 


क --श्रभिधा-शक्ति 
मीरां के कीव्य की संवंप्रमुख विशेषता उनकी सरस स्वभावोक्तियां हैं। 


उनकी स्वभावगत निलिप्तता, स्पप्टता, निश्छलता आंदि विशेषताएं उनके काव्य 
शंक्ति-जन्य गुणों के कारण ही उतका कोव्य सावंजनीनें लोकेंप्रियंतां प्रैँप्त कर 
सका । उनके पदों में स्थान-स्थान पर अभिधा-शक्ति के सौन्दर्य-पूर्ण दंशेन होते 
हैं । व्याख्यात्मका, इतिवृत्तात्मक, बंणेनोत्मक तथां (स्व) सिंद्धान्त कथनात्मक* 
स्थलों में तो अ्रभिंधा के दर्शन सामान्यतः होते ही हैं, इनके अ्रंतिरिक्त झ्राराध्य के 
सौन्दर्यमय रूप विम्बों में तथा उनकी (मीरां की) ऋजु भोवानुभूतियों में भी 
श्रभिधा-शंक्ति का सुष्ठ संचरण देखा जा सकता हैं। उदाहरंसँ।र्थ नीचे कुछ पद 
प्रस्तुत हैं, जो मीरां के कांब्ये में निहितं श्रभिधां-शंक्ति के सौन्दर्यपूर्णा विन्दुओं को 
उभारते हैं । 
सर्वप्रथम आराध्य के रूप का चित्रण करने वाला (भ्रभिधा-वात्री शब्दों 

से युक्त) यह पद प्रस्तुत हूँ-- कई; ष 

“दस्या म्हारे णेणणा मां नंदलाल | 

मोर सुगट मकराक्ृत कुण्डल अरुण तिलके सोहां भाल । 

मोहन मूरत सांवरां सूरत णेणा वण्या विशाल । 

अधर सुधा रस मुरली राजां उर बैजंती माल | 

मीरां प्रभु संतां सुखदायां, भक्त वबछल गोपाल ।5 

इस पद में प्रयुक्त संभी शब्द अंभिधेयांथ या वेच्यार्थ को ही संकेतित करते 

हैं श्रौर उसकी (वाच्यार्थ) सहांयतां से ही कुंप्ण की मनोहर भांकी को सहृदय 
के मानसपटल पंरे सर्फलंतांपूर्वंक अंकित. कर देते हैं। ऐसे ही उनकी (आराध्ये 
को) लीलाओं से सम्बन्धित पदों में भी अभिधं-शक्ति का रससिक्त सौन्दर्य देखा 
जा सकता है -- 

“आज अनारी ले गयो सारी, बैठी कदम की डारी हे मार्य | 

हारे गेल॑ पड़यो गिरधारी: हे माय । 

में जल जमुना भरन गईं थी शा गयों कृष्ण मुरारी हे माय । 

ले गयो सारी अनारी म्हांरी; जले में ऊभी उधारी है माय ! 

सखी साइनि मोरी हंसत हैं, हंसि हंसि दे मोहि गारी; है माय । 

सास बुरी अर नणंद होली, लरि. लरि मोहि तांरी है माय । 

मीरां के प्रभु गिरधर तागेर; चरण कंमल की वारी; है माय ।९ 


क्रम संदया (पद संख्या) (542), 2. (508), 3. (456), 4. (432) 
5 मी. पदा , पद 3 | 
6 मी. पदा., पद 69 
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तथा-- 
कहां कहां जाऊं तेरे साथ कन्हैया 
विन्द्रावन की कुझ्ज गलिन में गहे लीणो मेरो हाय ।॥ 
दघ मेरो खायो मटक्िया फोरी, लीणों भुज भर साथ । 
लपठट भपट मोरी गागर पढकी, सांवरे सलोने गात । 
कबहूँ न दान दियो मनमोहन, सदा गोकुल झात जात ।” ह 
आराध्य के रूप-चित्रण व उनकी लीलाशञों के अतिरिक्त उनके प्रिय लीला-' 
धामों का भी सुरुचिपूर्णा, सजीव-चित्रात्मक वर्णन करने में अभिधा का योगदान 
उल्लेखनीय हँ-- हु 
थ्राली म्हांने लागां वृन्दावन नीकां । 
घर-घर तुलसी ठाकुर पूजा, दरसरा गोविन्दजी का । 
निरमल नीर वह्या जमणा मां, भोजन दूध दही का । 
रतरणा सिघासन आप विराज्यां, मुगट धर्‌वा तुलसी का ।? 
वृन्दावन धाम के उपयुक्त सफल चित्रण के समान ही एक अन्य पद में 
द्वारिका-धाम का भी सजीव चित्रण कवसश्रित्री ने प्रस्तुत किया है |” इन धाम-वर्ण/न 
बाले पदों में झ्भिधा-शक्ति का चित्रात्मक-व्यापार दर्शनीय है । 
मीरां के पदों में श्रनेक ऐसे पद उपलब्ध होते हैँ जिनमें गत्यात्मकता व 
प्रवाहमयता तथा आराह्वादपूर्ण संवेदनीयता उत्पन्न करने का कार्य.अभिधा द्वारा 
सम्पन्न हुआ है। मीरां द्वारा किये गये रंगोत्सव के चित्रात्मक-वर्णंन ऐसे ही हैं 
जो अपनी वाच्याथमयता के कारण ही आकर्षक लगते हैं--- 
होरी खेलत हैं गिरधारी । 
मुरली चंग वजत डफ न्यारो, संग जुवति ब्नजनारी । . 
चन्दन केसर छिरकत मोहन, अपने हाथ बिहारी । 
भरि-भरि मूृठि ग्रुलाल लाल चहुँ देत सवत पे डारी , 
छेल-छबीले नवल कान्‍्ह संग, स्यामा प्राण पियारी । 
गावत चारु धमार राग तह, दे दे कल कर तारी । 
फाग जु खेलत रसिक सांवरो, वाढ़यो रस ब्रज भारी ” 
मीरां के काव्य में निहित अभिधा की सबसे. महत्त्वपूर्ण विशिष्टिता उसका 
रसपर्णा होना है । कुछ कवियों के भ्रभिधात्मक- वर्णान' जहां नीरस हो जाते हैं, वहां 
मीरां के अ्भिधात्मक वर्णुनों . में चित्रात्मकता, ःमधुरता व. सरसता -सर्वत्र छाई 
रहती है, चाहे वह स्वजीवन से सम्बन्धित कोई घटेना-प्रसंग हो या कोई भावपर्णा 
प्रकरण । उदाहरण द्रण्टव्य है-- 2 5, 2० रे व 5 
: 'सीसोद्यो रूठयो तो म्हारों कोई कर लेसी । 
में तो गुण गोविन्द का गास्यां हो माई | .. . 
राणोजी रूठ्यां वांरों देस रखासी । 


)--मी. पदा., पद, !76 । .. 3३:-मी. पदा, पद, 202 - 


२--मी. पदा. , पद*60। “-+मी. पदा. पदू-75। 
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हरि रूठबं कुम्हलास्यां हो माई 
लाज की काण न मानू । 
निरभ निरसांण घ्रास्यां हो माई 
जहां उपयुक्त पद में राणा के प्रति अवज्ञा-भाव व श्राराध्य के प्रति अनन्य 
श्रद्धा-भाव दुढ़ंतम शब्दों में स्पष्टत: व्यक्त हो रहा है, वहां निम्नोकत पद में आराध्य 
का चिर-साहचर्य प्राप्त करते की मृदु-आकांक्षा अभिधेयवाचक-शब्दों में सहज ही 
व्यक्त हो उठी है--+ 
मोहने गुपाल फिरू, ऐसी आवत्त मरा में । 
अवलोकत वारिज वदन विवस भई तन में । 
मुरली कर लकुट लेऊ, पीत बसत धारू । 
काछी गोप भेप मुकुट, गोधन संग चारू । 
हम भई गुलफाम लता, वृन्दावन रैनां । 
पशु पंछी मरकट मुनि श्रवण सुनत बचा । 
गुरुजन कठिन कानि कासों री कहिए। 
मीरा प्रभु गिरधर मिलि ऐसे ही रहिए ।* हु 
यद्यपि मोरां की भावात्मकता में व्यल्जना का पुट अधिक है, तंथांपि 
कहीं-कहीं उनकी सहज भावानुभूतियों में अमिधा की ऋलक भी दिखलाई पढ़ती 
है। जैसे कि निम्न पद में सौतिया-डाह का भाव स्पष्ठ व्यब्ज्जित हो रहा है; 
परन्तु इस भाव को व्यण्जित करने के लिये उन्होंने जो स्वभावोक्तियां की-हैं, के 
व्यञ्जना के सौन्दर्य को हिग्रुणित कर रही हैं । धाव-व्यझजक होते हुए भी निम्न 
पद का वाच्यार्थ अपना अस्तित्व व्यञम्जता के लिये समाप्त नहीं करता-अपितु अपने 
भ्रस्तित्व का सौन्दयंपुर्ण परिचय सर्वत्र देता है--+ , , > 7: : ४ 
ः “जयाम म्हासू एंडो डोले हो । मा 
अओौरन सू खेले धमार म्हांसू मुख सू नबोले हो। “ ञ. बी: 
हांरी गलियां ना फिर वांके अंगना डोले होता ५ अट 
म्हारी अंगुली ना छुवे वांकी वहियां मोरे हो |: ८:5६ कक ५ 
म्हारो अंचरा ना छुवे, वांको घृषट खोले हो ।73: - .. 
प्रियतम के उपेक्षा-भाव और प्र यसि के . असूया-भांव ':को व्यब्ज्जित करने 
वाले उक्त पद में गुणीभूत-व्यंग्य है। गुणीभूत-व्यंग्य में, जैसा कि पूर्वंकथित है, 
व्यक्जना और भभिधा दोनों की सहस्थिति- रहती -है; परन्तु: वाच्यार्थ की अपेक्षा 
भ्रधिक सोम्दयंपूर्ण श्रोर मुखरित रहता है।. +. - ४४-7३: - 


गुणीभूत-व्यग्य का ही एक अन्य उदाहरण द्रष्टव्य है जिसमें प्रियतम-के 
स्वप्न में आने और विना मिले लीठ जाने से उत्पन्न पश्चात्ताप का भाव व्यब्जित 


हो रहा है। यहां भी व्यंग्या्थ-की अपेक्षा वाच्याथं अधिक मुखरित और 
प्रभावपूर्णा है 


] भी. पदा., पद-35 * 
2 मी. पदा, पद--8 4 । 3 मी. पदा, पद--8]। 
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“मोवत ही पलका में मैं तो पूलक लगी-पल में पिउ आए 
मैं जु उठी प्रभु आदर देन क जाग परी पिउ छू ढ न पाए । 
श्रीर सखी पिउ सोय गंमाए मैं जु सखी पिय जागि गमाए। 
श्राज की वात कहा कहूँ सजनी सपने में हरि लेत वुलाए । 
वस्तु एक ज़ब प्र म॒ की पकड़ी श्राज-भये सखि मन के भाए 7 
उपयुक्त विवेचन से यह स्पप्ट हो जाता है कि भीरां के क़ांब्य में निहित 
अभिधा अन्य कवियों की भांति नीरसता उत्पन्न नहीं करती; अपितु वह सर्वेत्र एक 
अमनिर्वचनीय रसात्मकता और सहजता. से ग्रोत-प्रोत दृष्टिग्रोत्तर होती है । 
इसके अतिरिक्त श्रभिधात्मकृता शब्द-व्याप्रार के कारण ही उनके काव्य 
में लयात्मकता की सृष्टि हुई है। शअ्रनुप्रास अलच्ूार का तारपोर भ्रभिधा-शक्ति से 
बंधा रहता हैं और मीरां के काव्य में बर्णा-अनुप्रासं (विशेषतः छेकानुप्रास, 
वृत्यनुप्रास) की छटा यत्र-तत्र ; परन्तु अन्त्यनुप्रास की छटा सर्वत्र देखने को मिलती 
है, जो उनके काव्य की संगीतात्मकता में अपूर्व सीन्दर्य-वर्धत करती है । 
अ्रतः निष्कर्ष रूप में यह कहा जा सकता है कि अभिधा-शक्ति ने मीरां के 
काव्य को सुवोधता और सहजता प्रदान की है। रसात्मकता व संगीतात्मकता के 
संवर्धन में अभिधा मे महत्त्वपूर्ण सहग्रोग दिया है श्रीर भावानुभूतियों की व्यव्ज्जकता 
को सर्वसंवेद्य बनाने की दिशा में महत्त्वपुर्ण सहयोगी भूमिका निभाई है । समग्र 
रूप में यों कह सक़ते हैं कि मीटां के काव्य में निहित झभिधा<शक्ति क्रेवल सहज़ता 
आर सरलता क्ा पर्याय न होकर सरलता, चित्रात्मकता श्रीरं संगीतात्मकता की 
भी विधायिनी है शी 
ख--लक्षणां-शक्ति-- 
प्रथम दृष्टि में सामान्य से लग़ने वाले “मीरा के पंद श्रतेको माभिक अर्थपूर्णा 
भावों से श्रोत-प्रोत य के सूक्ष्मतम जटिल भावों को सरलतम ' संक्षिप्त शब्दों 
राअ्रभिव्यक्त करना मीरां की प्रमुख विशिप्टता है। उनके भावपूर्ण हृदय की 
स्पप्ट भांकी कराने में जहां श्रभिधा अ्रशक्य हो जाती है, वहाँ लक्षणा उसका 
सुरुचिपूर्ण दर्शन करा देती है । ४ 
डॉ, प्रभात ने मीरां के काव्य म्रें लक्षस्यो-शक्ति को गौण माना है,” जबकि 
डॉ. सांवित्री सिन्हा ने उनकी कविता की भाषा को 'लक्षणा के हल्के . संस्पर्शों से 
शक्ति-प्राप्ः बताया है ॥5 
मीरां के काव्य में लक्षणा के अस्तित्व को दोनों विचारकों ने स्वीकार तो 
किया है, परन्तु उसे हल्के संस्पर्शों तक ही सीमित करके अन्य -दोनों शब्द-शक्तियों 
की तुलना में गोण मान लिया है | अब देखना यह है कि. क्‍या वास्तव में मीरां 
के काव्य में लक्षणा का व्यापार अत्यल्प और गौर है या अन्य णब्द-शक्तियों के 


] मी. पदा. (परिशिप्ट ग, पृ. 238), पद -2। 
डॉ. प्रभात : मीरांबाई” : पृ. 463 । 
3 डॉ. सावित्री सिन्हा : छजभापा के कृप्ण-भवित काव्य में थ्रभिव्यञजना-शिल्प, 
| पृ. 470॥ 
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समान संतुलित है ? 

लक्षणा के व्यापार की सबसे छोटी इकाई शब्द है| शब्द के अनन्तर 
वाक्यांश और वाक्य तक इसका विस्तार हो सकता है| मीरां के काव्य में भी 
लक्षणा का विस्तार इन्हीं तीनों रूपों में मिलता है । इन्हें निम्न प्रकार से वर्गीकृत 
किया जा सकता है--- 

]--शब्दगत लक्षणा, 2--वाक्यांश या शव्दसमूहगत लक्षणा, 3--वाक्यगत 
श्रथवा पूर्णापदगत लक्षणा । इन तीन वर्गों में निहित लक्षणा-व्यापार दो रूपों में 
उपलब्ध हैं---]--रूढ़ि-लक्षणा के रूप में । 2 - प्रयोजनवती लक्षणा के रूप में । 

जसाकि पहले केहा जा चुका है, प्रयोजनवती लक्षणा से युक्‍त लाक्षरिक 
पद अत्यन्त प्रचलित होने पर रूढ़ होकर रुढ़ि-लक्षणा के अन्तर्गत आ जाते हैं। जो 

प्रयोग आज प्रयोजनवती लक्षणा के अ्रन्तंगंत आंता है, वही कल अत्यधिक प्रचलिंत 
होने पर रूढ़ि-लक्षणा में परिवर्तित हो सकता है | श्रांगामी पंक्तियों में मीरां के 
काव्य में प्रयुक्त कुछ लाक्षरिक-शब्द-प्रयोग प्रस्तुत किये जा रहे हैं--- 

() शब्दगत-लक्षणा - शब्दगत-लक्षणा का सौन्दर्य विशेषतः क्रिया-पदों और 
क्रिया-विशेपणों. में दिखाई पड़ता है । मीरां द्वारा प्रयुवंत कुछ लोाक्षेणिक क्रियाए 


एवं क्रिया-विशेपण नीचे प्रस्तुत किये जा रहे हैं। इन्हें भी दो वर्गों में विभक्त 
किया जा सकता है 


के -रूढ़ लाक्षशिक-क्रिया-प्रयोग और ख--विशिष्ट लाक्षशिक क्रिया-प्रयोग 
क--रूढ़- लाक्ष र्गिक- क्रिया-प्रयोग 
] “कप्तो मोरे नैनन में नंदलाल' 
2. महां मोहन रे रूप लुभाणी ।* 
बांको चितवन सैनां समारी । 
चित्त चढ़ी म्हारे माधुरी मूरत, हिंवड़ा श्रणी गंडी 
सब लवबां स्लीोस चढ़ाघ ।£ 
चील्यां बोल बनाय ।7 
थे बिग फटां हिया ।? 
हल मिल बाल वनावत्त मीठी ।१ £ 
लोऊलाज कुलकानि जगत की दइ बहांय जर्स पांनी ।? 
निरख बदन म्हारो मनड़ो फसयों | - ले 
म्हारे सोणां निपट वंकट हटके [7 7. ह 
माई म्हारो मोहने मंण हर॒यो ।* 
जग जो्वा दिन रातों ॥% * 
मैं जन तेरा पंथ निहारू 78. : 
भीरां हरि रग राच्यां री [5 : 
मी. पदा., क्रम सं. - (पद संख्या) ु 
4. (3), 2. (8), 3. (), 4. (4), .5. (3), 6. (3), 7 (52), 
2. (54). 9. (38), 0. (8), . (0), 2 (772); 3. (23) 
4. (95), 5. (4)। 
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उपयुक्त उद्धरणों में रेखांकित क्रिया-पदों (व क्रियाविश्वेषण पदों) में 

लक्षणा का चमत्कार देखा जा सकता है| ये रेखांकित क्रियाएं भी विशिष्ट भावों 
को लक्षित करती हैं! प्रारम्भ में इनका प्रयोग विश्लेष श्र्थ का द्योतन करने के 
लिये किया गया होगा, परन्तु अ्रव ये लाक्षण्िक क्रियाएं अति प्रचलित हो गई हैं 
यद्यपि इनकी लाक्षणिकता समाप्त प्रायः नहीं हुई है, फिर भी इन क्रियाओं द्वारा 
लक्षित श्रर्थ को समभने के ।लये किसी प्रकार की क्लिप्ट-कल्पना नहीं करनी पड़ती 
हैं। प्रायः सभी कवियों ने इन क्रियाओं का प्रयोग॑ अपने काव्य को विशेष रागरात्मक 
अ्र्थों से गर्भित करने के लिये किया है। अत्यधिक प्रयुक्त होने के कारण ये 
लाक्षणिक क्रिया-प्रयोग रूढ़ हो गये हैं । 
ख-विशिष्ट (श्ररूढ् ) लाक्षरिगक क्रिया प्रयोग-- 

देस्पु' प्राण श्र कोर ।* 

परहथ गया बिकाय [£ 

म्हारे णेशा बाण पड़ी ।3 

पुरवला पुन्न जयावां री ।” 

श्रोगुण म्हां वितराज्यों जी । 

विणता दीस्थयो काण।6 

मीरां गिरघधर हाथ बिकाणी । 7 

लोग कहें बिगड़ी ।0 

चररप कमल मीरां बिलमाणी ।? 

विरह कलेजों खाय ।70 

म्हां तो स्याम डसी* 

वेदन करण बुतावे?” 

स्यथाम बिना जिवड़ों मुरकाव!? 

पिया परदेस सजाबां? ेल्‍ 

कब की ठाढ़ी म्हा मगर जोवां निसदिन विरह जगावा# 

प्राण गमाया भूरतां नेण गष्ताया रोया 

सावणियो लूम रह्मयो छे ॥77 

गेणा म्हांरा सांवरा रांज्यां डरतां पलक के लावां ।758 

मीरां द्वारा प्रयुक्त उपयुक्त क्रियापद उनके किसी विशिष्ट भाव की लक्षित 

करते हैं । इन क्रिया-पदों का वाच्यार्थ ग्रहण करने पर पद का कवि-्रभिप्र तार्थ 
द्योतित नहीं हो पाता है, अत: इनके वाच्यार्थ से सम्बन्धित अन्य अर्थ को ग्रहण 
करना पड़ता है। कवयित्री ने इतका प्रयोग विशेष प्रयोजन से किया है । जैसे-- 
प्राण अंकोर देता! क्रिया का वाच्यार्थ होगा “प्राणों की भेंट देना?, परन्तु प्राण 





मी, पदा., क्रम संख्या -- (पद संख्या) ५602४ 2६ 
, (5), 2. (43), 3. (4), 4. (24), 5. ([29), 6. (34), 7. (4), 
8. (4), 9. (). 0. (0), . (88), 2. (74), 3. (80), 
4. (78), 5. (78), 6. (02), 7. (22), ।8. (5) 
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कोई मूर्त वस्तु तो है नहीं जिसे किसी की स्थूलतः भेंट किया जा सके, अतः यहां 

इससे 'सर्वस्व समर्पण, कर देने का लक्ष्यार्थ ग्रहरा - किया जा सकता है, क्‍योंकि 

प्राण ही जीवन का मूल आधार है, श्रतएव उसे 'जीवन-सर्वस्व” के रूप में ग्रहण 

किया जा सकता है। सभवतः कवयित्री भी यहां इसी को लक्षित करना चाहती हैं । 

इसी प्रकार 'परहथ गया विकाय” का वाच्यार्थ है किसी अन्य के हाथों 

बिक जाना; किन्तु किसी ने मीरां को क्रम तो किया नहीं था, अ्रतः वाच्यार्थ का 

ग्रहण करने पर श्र्थ स्पष्ट नहीं हो पाता है। मीरां अपना सर्वेस्व गिरधर पर 
न्‍न्योछावर कर चुकी थीं तथा उन्होंने अपनी सभी क्राकांक्षाएं भी उन्हें अपित 

कर दी थीं। जिस प्रकार क्रीत मनुष्य निराकांक्ष होकर अपने स्वामी की इच्छाओं 

पर ही जीता है उसी प्रकार मीरां भी सर्वथा निराकांक्ष हो कर गिरधर की 

आश्चिता हो गई थीं। अपनी इसी इच्छाहीन पराश्चित या परमुखापेक्षी श्रवस्था को 

सूचित करने के लिए उन्होंने उक्त लाक्षणिणषिक शब्द का प्रयोग किया है । 

तीसरे उद्धरण में मीरां ने बाण पड़ी' शब्द का लाक्षणिक अर्थ में प्रयोग 

किया है । वाण से तात्पय 'तीरः (अस्त्र विशेष) से नहीं अपितु आदत, अभ्यास, 

लत या टेव से है। उक्त पंक्ति का वाच्यार्थ होता है-मेरे नैनों को लत पड़ गई 
है । मगर किसकी ? यह वाच्यार्थ द्वारा ज्ञात नहीं होता है। यहां कवयित्री कहना 

चाहती हैं कि मेरे नेनों को निरन्तर प्रियतम की प्रतीक्षा करते रहने की लत 

पड़ गई है अर्थात्‌ मुझे प्रतीक्षा करते हुए एक लम्बी अ्रवधि हो गई है; परन्तु 

मेरी कामना पूर्ण नहीं हो पाई है । लम्बी अवधि तक एक ही कार्य को करते रहने 


पर ही उसकी लत पड़ती है। यह अपर अर्थ (लम्बी श्रवधि तक प्रतीक्षा) लक्ष्या्थ 
को ग्रहण करने पर ही लक्षित: हो पाता है । 


पुन्च जगावां! क्रिया भी एक विशिष्ट भाव को लक्षित करती है। इसका 
वाच्याथ (किसी सुप्त व्यक्ति को जा2त करना) ग्रहण करने पर अभीष्ट अर्थ की 
प्राप्ति नहीं हो पाती है, श्रतः यहां इसका लक्ष्या्थं, विशेष पुण्य कार्यो के सुफल 
का उदित होना है । विशेष पुण्यों के फलस्वरूप ही अभिलपित वस्तु की प्राप्ति 
होती है, ऐसी मान्यता है | . गिरधर से रागात्मक सम्बन्ध स्थापित होने को मीरा 
अपने पूर्वजन्मकृत पुण्य कर्मों का सुपरिणाम मानती हैं और इसी भाव को उन्होंने 
उक्त लाक्षणिक प्रयोग द्वारा व्यक्त किया है। * मु 
इसी प्रकार “कान देना! का अर्थ--अज्भ विशेष का दान नहीं है, अपितु 
इससे किसी विपय पर विशेष ध्यान देने का श्रर्थ लक्षित होता है । 
ऐसे ही 'हाथ बिकाणी” लाक्षरस्णिक पद प्ूर्ववर्सित निराकाक्ष अवस्था 
को लक्षित करता है। “विगड़ी' शब्द का वाच्यार्थ है--किसी वस्तु का विक्ृत 
या विकारयुक्त होना; परस्तु यहां 'विगड़ी' का तात्पर्य चरिव्रहीनता या पथश्रप्टता 
से है। चरण कमल मीरां विलमानी' में 'विलमानी' क्रिया द्वारा गिरघर के 
प्रेम में निमग्न हो जाने' के भाव को लक्षित किया गया है ! 
विरह कलेजो खाय' पद का अर्थ वाच्यार्थ द्वारा किसी प्रकार स्पष्ट 
नहीं हो पाता है । इसका लब्ष्यार्थ हैं विःह के कारण निरन्तर क्षीरा होते जाना । 
ऐसे ही 'म्हां तो स्थाम डसी' में सर्य द्वारा दंशित किये जाने का अर्थ संकेतित 
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होता है, परन्तु यहाँ स्थाम का अर्थ कालिय-नाग न होकर श्यामसुन्दर कृण्ण से 
है जिनकी वियोगजन्य व्यया से व्यथित मीौरां, अपने कष्ट को सर्प-दंश की व्यथा 
द्वारा प्रकट करती हैं । | 

इसी प्रकार विदत कण बुतावे पद में बुतावे! का श्रर्थ 'बुभाना' नहीं, 
अपितु विरह-व्यथा को शानन्‍्त करना” है जो लक्षणाशक्ति द्वारा ज्ञात होता है। 
“जियड़ो मुरकार्व! पद में 'मुरभावे! क्रिया का विपर्यय हुआ है। मुरभाना या 
खिलना पुष्प का धर्म है, हृदय का नहीं । यहां मुरभाने से तात्पर्य खिन्न होने से 
है। इसी प्रकार 'सजाना' क्रिया का सामान्य अर्थ सज्जित करना है; किन्तु 
प्रियतम कोई ऐसी वस्तु नहीं जो किसी स्थान-विशेष को सज्जित करे। यहां 
'सजावां! से तात्पय है, प्रिय का विदेश जाकर वहीं आनन्दपुर्वक रह जाना । उनके 
पुतरागम के लिए विरहिणी विशेष पूुजा-अ्र्चा कर रही है यह भाव 'निसदिन 
विरह जगावां! पद द्वारा लक्षित होता है। जिस प्रकार किसी सिद्धि की प्राप्ति 
के लिए वाममार्गी मस्तान जगाते! हैं अर्थात्‌ विशेष साधना करते हैं, उसी प्रकार 
विरहिणी प्रियतम के पुनरागमन के लिए एकटक मार्ग जोहती हुई विशेष-साधना 
कर रही है। उसी साधना में विरहिणी ने अपंने प्राण और नैन गँवा दिये हैं । 
वस्तुतः “प्राण गेंमाया भूरता, नैण गमाया रोय” से उनका तात्पर्य उक्त भाव 
को व्यब्ज्जित करना है, तो वाच्यार्थ द्वार्रा नहीं, अपितु लक्ष्यार्थ हारा ही घोषित 
होता है । हे 
| ऐसे ही “लूम रह्यो' और “राज्यां” क्रियाएं भी विशेष लक्ष्यार्थ का सूचन 
करती हैं । 

मीरां के पदों में लाक्षरणिस्‍क क्रिया-हूप और क्रियाविशेषण रूप अधिकांशत: 
मिलते हैँ, संज्ञापदों में चमत्कृति उत्पन्न करने वाले लाक्षरणिक विशेषणों का 
स्वतंत्र प्रयोग श्रपेक्षाकृत कम है । 

शब्दगत लक्षणा के वाद अ्रव वाक्यांशगत या शब्दसमूहगत लाक्षणिक 
प्रयोगों का विवेचन प्रस्तुत है--- 
(2) शब्द-समूहगत या वाक्‍्यांशगत लक्षणा--- 

इन्हें भी स्वरूप की दृष्टि से दो वर्गो में रखा जा सकता है--क - रूढ़िं- 
लक्षणा, ख-विशिप्ट-लक्षणा । शब्द-समुहगत लक्षणा के श्रन्तगंत 'मुहावरे' श्राते 
हैं, जो श्रतिप्रचलित होते हुए भी वैचित्र्यपूर्ण शब्दों से संगठित रहते हैं तथा काव्य 
को रम्य रंजकता, सहज सौन्दर्य और प्रभविष्णुता से मंडित करते हैं । शब्द- 
समृद'. गत विशिष्ट-लक्षणा ही वास्तव में लक्षणा का वास्तविक रूप 
होती है। प्रयोजनवती-लक्षणा का समस्त सौन्दर्य इन्हीं (शब्दसमृहगत विशिप्ट- 
लक्षणा) पर आधारित होता है। वस्तुत: प्रयोजनवती-लक्षणा एक ही अर्थ में 
प्रम्परागतरूप से प्रयुक्त होते रहने के कारण कालान्तर में रूढ़ि-लक्षणा में परि- 

त॑ हो जाती है । इससे प्रायः सभी, रूढ़-लाक्षरिक प्रयोग या मुहावरे प्रयोजन- 

बती-लक्षणा के अन्तर्गत आरा सकते हैं; परन्तु सभी प्रयोजनवती-लक्षणा से युक्त 
विशिष्ट लाक्ष रिएक प्रयोग मुहावरे नहीं कहे जा सकते । 

मीरा के काव्य में शब्दसमूहग्रत रूढ़ि-लक्षणा के उदाहरण इस प्रकार है-- 
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भीरां लागो रंप हरी औरन अंटक पड़ी ।* 

सुपणा मां गह्मा हाथ ।* 

जग रा बोल मत्मा ।१ 

दुरजन जलो जा झंगीठी ।* 

कड़वा वोल लोक जन बोल्या करस्यां म्हारी हांसी 

देखो माई हरि प्तन काठ किया ।० 

वालपनां की प्रीत रम्नइया कदे नहों श्रायो थायी तोल ।” 

श्रवध बढ़ीती अजहूँ न आए ।5 

जोगिया टी प्रीतड़ी है दुखड़ा रो मूल ।? 

मीरां कहे प्रभु तुमरे दरस बिन, लगत हिवड़ा सुल ॥९९ 

जगत बढ़ीत करी मनमोहन, कहा बजावत ढोल 7! 

भंग भभूत गले मृग छाला, तू जन गुढ़िया खोल ।7* 

अब तो निभायां बांह गह्ला री लाज ।*र 

माई म्हारी हरि हूँ न वृक्ूयां बात ।7 

दरद की मार॒या दर दर डोल्पां ।* 

विरहरण वैठचां रंग महल मां खेण लड़ या पोवां ।० 

तारा शिणतां रेण बिहानां मुख घड़ियारी जोवां 77 

चोंच कटाऊ' पपइयारे ऊपर कालर लूख ॥४ 

नेण बिछास्यू' हिवड़ा डास्यू' सिर पर राखू विराज ॥!? 

लेतां लेतां राम नाम रे लोकड़ियां तो लाजां मरे छे २९ 

आपहि आप पुजाइकेर फूल श्रग णा समात [7 

वुन्दावत की कु जगलिन में श्रांख लगाह गयो मनसोहना ।7* 

हो गये श्याम दृहज के चन्दा ।72 

यो देही रो गरज णा करना साटी मां सिल जाती 7 

तेरो भरम नहीं पायो रे जोगी 25 

उपयुक्त उदाहरणों में रेखांकित शब्द-समूह अपने वाच्यार्थ से पृथक्‌ किसी. 

अन्य भर्थ को लक्षित करते हूँ । लक्षणाशक्ति से युक्त ये शब्द-समूह किसी विशिष्ट 
परम्परागत श्र्थ में निरन्तर प्रयुक्त होते रहने के कारण, रूढ़ हो चुके हैं, तो भी 
भाषा क़ो वैचित्यपूर्ण चमत्कार प्रदान करने में इनका महत्वपूर्ण योग है। इन 
रूढ़ लाक्ष णिक-प्रयोगों के अर्थ प्रायः सर्वविदित हैं प्रत:ः इनके लक्ष्या्थों का विवेचन 
करना अनावश्यक प्रतीत होता हैं । 


क्रम संखया--(पद संख्या) 

. (25), 2. (27), 3. (29), 4. (33), 5. (45), 6. (52), 7. (00), 
8. (95), 9. (54), 0. (54), . (58), 42. (58), 3. (62), 
4. (65), 5. (70), 6. (86), 7. (86), 8. (84), 9. (09), 


20. (57), 2. (58), 22. (।77), 23. (80), 24. (95), 
25. (88) । 
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बब्दसमूह या वाकक्‍्यांशगत विशिष्ट-लक्षणा-# 
मीरां के काव्य में सादृश्यमूलक अलंकारों का प्रयोग मिलता है। उपमा, 
रूपक और प्रतीक श्रादि अ्ररुकारों की प्राणदायिनी शक्ति (प्रयोजनवती) लक्षणा 
ही है । श्रतः मीरां की रूपक-बोजनाओं में सारोपा-गौणी-लक्षणा और प्रतीक- 
प्रयोगों में साध्यवसाना-गौरणी एवं शुद्धा-दोतों प्रकार की लक्षणा मिलती है । इनके 
साथ ही उपादान-लक्षणा झौर लक्षण-लक्षणा भी यत्र-तत्र दिखाई पड़ती है। 
अध्ययन सुविधा की दृष्टि से इत लक्षणा भेदों का पृथक्‌ू-पृथक्‌ विवेचन किया जा 
रहा हैे--- 
सारोपा-गौणी-लक्षणा -- 
मीरां-पदावली में रूपक अ्र॒लंकार का सर्वाधिक' प्रयोग किया गया है श्ौर 
रूपक अ्र॒लंकार सारोपा-गौणी-लक्षणा-शक्ति से सम्पन्न रहता है, इस कारण उनके 
(मीरां के) द्वारा प्रयुक्त रूपकों में सारोपा-गौणी-लक्षणा शक्ति का चमत्कार सहज 
ही देखा जा सकता है। मीरां की रूपक-योजना पर अलग से विचार किया गया है 
आ्रौर उदाहरण भी दिये गये हैं श्रत: उन्हीं उदाहरणों को फिर से उद्धृत करना उचित 
प्रतीत नहीं होता, इसलिये यहां केवल कुछेक उदाहरण ही दिये जा रहे हैं-- 
“भौहि कमान वान वांके लोचन, भारत हियरे कसिके |”! 
उक्त पंक्ति में रूपक अ्रलंकार होने के कारण सारोपा-लक्षणा है। भौंह 
मौंह और लोचन तथा चितवन के मुग्धकारी प्रभाव पर तीर-कमान जैसे तीक्ष्ण 
मारक प्रभाव वाले उपकरणों का आरोपणा किया गया है । यहां विपयी श्रौर विपय 
में तात्कम्यं-सम्बन्ध होने के कारण शुद्धा-लक्षणा है, श्रत: उक्त पंक्ति में सारोपा- 
शुद्धा-लक्षणा-शक्ति का कार्य कर रही है। 
मीरां ने आराध्य की आराधना के लिये अ्रपने शरीर को दीपक बना लेने 
का निश्चय निम्न पद में व्यक्त किया है - 
या तन को दियना करों मनसा करों वाती हो ! 
तेल भरावों प्रेम का, वारों दिन राती हो ।? 
भी वाच्यार्थ को ग्रहण करने पर उंहिष्ट कार्य सर्वथा अ्सम्भव प्रतीत 
होता है, परन्तु इसका लाक्षरिक श्रर्थ ग्रहण करने पर यह उदाहरण मीरां की 
दिव्य प्र म-भावना का द्योतन करता है । यहां ज्ञान, ध्यान और प्रेम का अरद्भुतत 
सामंजस्थ दिखलाई पड़ता है। इस पद में, तात्कम्यें सम्बन्ध पर शआ्राधारित 
शुद्धा-लक्षणा तथा विपय और विपयी का स्पष्ट कथन होने के कारण सारोपा- 
लक्षणा है । 
निम्नोइधृत उदाहरण में नेत्रों की प्रतीक्षातुरता बताने का प्रयोजन होने के 
कारण प्रयोजनवती-लक्षणा तथा नेत्रों पर कपाट का आरोपरा होने के कारण 


# यहां विशिष्ट-लक्षणा से तात्पर्य प्रयोजनवती-लक्षणा के ऐसे प्रयोग से है जो 


रूढ नहीं है । 
| मी. व. पदा., पद-500 । ; 
2. मी. पदा., परिशिप्ट--ग, प्रृष्ठ 24], पद-9 । 
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सारोपा-गौणी लक्षणा भी है-- 
“खाण पारा म्हारे नेक ण भावां, नेणा खूला कपाट 7 

मीरां के अधिकांश पद ऐसे हैं जिनमें पहले की कुछ पंक्तियों में वाच्यार्थ 
प्रधान होता है, परन्तु अंतिम पंक्ति तक पटुचते-पहुंचतें अभिधा का स्थान लक्षणा 
या व्यंजना ले लेती है। इसी कारण प्रथम दृष्टि में तो उनके सभी पद वाच्यार्थ- 
प्रधान-से ही प्रतीत हीते हैं, परन्तु गहनतां से विचार करने पर उस वाच्याथे से 
जिस अंपर अर्थ-लक्ष्यार्थ श्रथवा व्यंग्याथें का ध्वनन होता है, वह वाच्यार्थ की 
अपेक्षा अधिक रमणीय और आकप्षक होता है तथा वह कवयित्नी की नैसगिक 

काव्य-प्रतिभा और गहन विचार-क्षमता का द्योतन करता है| उदाहरणाथे निम्त 

पद लिया जा सकता है-- * 

माई महां गोविन्दा भुण गास्यां । 

भरणाप्रित रो नेम सकारे, नित उठ दरसरा जास्यां । 

हरि मंदिर मां निरत करावां, घू धर॒ुया घमकास्थां । 

स्पाम ताम रो फांभ चलास्पां, भौसागर तर जास्यां। 

यों संसार वीड़ रो कांटो, गेल प्रीतम अठकांस्थां ।2 

इस पद की प्रथम तीन पंक्तियां वाच्यार्थ-प्रधान हैं।चौथी और पांचवीं 
पंक्ति में पक अलंकार होने से सारोपा-गौणी-लक्षणा है। चौथी पंक्ति का रूपक 
: अगृढ़ श्रर्थात्‌ सहज बोधग्रम्य है, क्योंकि प्रायः सभी कवियों ने इस संसार को सागर 
तथा हरि-नाम को जहाज-मान कर इस रूपक का प्रयोग किया है । बहु-प्रयुक्त होने 
के कारण इस लाक्षणिक शब्द की चारुता नष्टप्रायः हो गई है । इसकी अपेक्षा 
पांचवी या अंतिम पंक्ति से प्रयुक्त रूपक में कुछ नवीनता व मौलिकता के .दर्शन 
होते हैं । इसमें कवयिन्नी ने संसार पर वीड़ के तीक्ष्ण कांटे का आरोपरप किया 
है। जिस प्रकार 'बीड़ का कांटा? पथिकों के पैरों में चुभ कर उन्हें पीड़ित करता 
है तथा उनकी यात्रा को कष्टकर बना देता है, उसी प्रकार यह संसार (यहां संसार 
से तात्पर्य संसार में रहने वाले प्राणियों: से है) भी प्रियतम से मिलने जाने वालों 
प्र्थात्‌ भक्तों के मार्ग में तरह-तरह के रोड़े श्रटकाता हुआ उन्हें निरन्तर पीड़ित 
करता रहता है । वीड़ के कांटे चुभने से उत्पन्न पीड़ा श्रौर सांसारिक लोगों द्वारा 
पहचाई गई पीड़ा की कसक' को वही समझ सकता है जो भुक्तभोगी हो। मीरां 
को जीवन के कटु-अनुभव हों चुके थे, अत: इस पंक्ति में संसार के प्रति उनका 
स्वानुभव ही व्यंजित हुआ है। पूरे पद में धर्मगत सारोपा-गौणी-लक्षणा का 
चमत्कार दृष्टिगत होता है । 
साध्यवसाना-गौणी-लक्षणा-- 

मीरां के काव्य में प्रयुक्त सादृश्यमूलक रूपकातिशयोक्ति अलंकार में 
साध्यवसाना-गोणी-लक्षणा-शक्ति निहित है। उदाहरणाथ्थ कुछ पद प्रस्तुत हैं 
जिनमें साध्यवसाना-गौरणी-लक्षणा कार्यरत है - 





| मी. पदा., पद. 99॥ 
2. मोरां पदा., पद 3]। 
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“चौमास्पां री बावड़ी ज्याक्‌ू' नीर णा पीवां ।/? 
यहां विकारं युंकत संसार को चौोमास्यां के दूषित श्रपेय जल द्वारा लक्षित 
क्रिया नया है । विपयरूप संसार का शब्दरूप में स्पप्ट कथन न होने के कारण यहां 
साध्यवसाना-गौणी-लक्षणा निहित -है | इसी प्रकार निम्न पंक्ति में--- 
“पिया पियाला अमर रस का, चढ़ गई घूम घुमाय । 
यो तो अ्रमल म्हारे कवहुँ न उतरे कोटि करो उपाय ।? 
भक्ति के दिव्य उन्‍्मादक प्रभाव को पिया पियाला अमर रंस का' के द्वारा 
लक्षित किया गया है, क्योंकि वस्तुंत: भविति या ईश्वरीय प्रेम कोई पेय द्रव्य नहीं 
है जिसे यिद्रा जा संके । दूसरी पंक्ति में भवित के स्थायी प्रभाव को .कभी न 
उतरने वाले अमल शत्रर्थात्‌ नशे द्वारा लक्षित किया गया है | यहाँ पर भी साध्या- 
वसाना-लक्षणा है । उपयुक्त दोनों उद्वरणों के लक्ष्या्थ गुढ़-ब्यंग्या-लक्षणा के 
द्वारा ज्ञात होते हैं, इंन लक्ष्या्थों को, मीरां की गृढ़ भक्ति-भाववा को समभने 
वाले पाठक, स्वतः ही ग्रहरा कर सकते हैं । 
लक्षण-लक्षणा-- कि । 
मीरां-वृहत्‌-पदावली! में. उपलब्ध संयोग-श्ज्भार॑ सम्बन्धी पदों में लक्षणा- 
लक्षणा प्रतीकात्मक श्रथों का द्योतन करती है । इंन शृद्भारिक पदों का वाच्यार्थ 
नितान्त लौकिक और भोगपरक है; परन्तु इनका लक्ष्यार्थ अलौकिक और श्रध्यात्म- 
परक है। वैसे भी मीरां के प्रिब्तम भ्रलीकिक - और देहातीत थे।' उनके द्वारा 
ऐसी भोग-विलासपूर्णो केलि-क्रीड़ाएं करना स्थूलतः: सम्भव नहीं, था, अतः इन 
पदीं के लक्ष्यार्थ की ग्रह करता आवश्यक है। निम्नोद्ध त्त पदों में वाच्यार्थ का 
सर्वधा त्याग कर लक्ष्यार्थ का अ्रहरा करने पर.ही कववित्री की अन्त:स्थ दिव्य- 
प्रणय-भावना को जाना जा सकता हैं 
“करके सिद्धाए पलंग पर बेंठी, रोम रोम रस भीना । 
चीला के मेर, बन्दे तरक गये, श्याम भये परबीना [3 
“पचरज् मेरा. चोला रज् दे, भुरमुट खेलन जाती । 
फुयमुठ में मेरा साई मिलेगा; खोल अडम्बर गात्ती ।!4 
पहले पद में व्यक्त श्गारिक भाव नितान्त स्थूल हैं; परन्तु इनका लक्ष्यार्थ 
है -प्रियतम (परमात्मा) से संयोग होने पर , सी [श्रात्मा) के सभी लौकिक 
मर्यादा के वन्धनों का टूट जाना । इसी प्रकार दूसरे पद में ऋरम॒ट में प्रियतम से 
मिलने का तथा उससे र॒स-कैलि ,करने का लक्ष्याथं है--प्रे म-भक्ति के मार्ग में 
माया के आवरण से अनावुत होंकर प्रियतम आराध्य का साक्षात्कार प्राप्त करना | 
इन लक्ष्याथों का ग्रहरा वाच्यार्थ से सर्वथा पृथक्‌ है, अतः यहां लक्षण-लक्षणा- 
शक्ति और अत्यन्त तिरस्कृत वाच्य-ध्वनि अभिप्रेतार्थ को व्यक्त करती हैं। ऐसे 
ही निम्न पद में ईश्वरीय प्रेम के अलौकिक माधुय॑ और उसके कभी न उतरने 
वाले चिरन्तन उन्मादक प्रभाव को सक्षस-लक्षणा के द्वारा लक्षित किया गया है-- 
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अर सखी मद पी पी माती, मैं बिन. पिये मंदमोती ।__ 
प्रेम भटी को मैं मद पीयो; छेक्री फिर दिनराती.।7 हैक 
'तथा- . 
पिया पियाला अमैर रसे का,- चढ़ गई घृमघुमाय ।॥.. .. 
यो तो अंमल म्हारे कवहेँ न उतरे कोर्टि करी उपाय ।* 
इसी प्रकार -- 
डारिं गयो मलेमोहंन पांसी | । 
श्रांवां की डालि कोइल इके बोले, मेंरो मरण अरु जग केरी हांसी-3 
उक्त पद की श्रथम पंक्ति में साध्यवसाना-शुद्धा-लक्षणा है+ जिस प्रकार 
'पाश' (रस्सी) मनुष्य को जकड़ कर वांध-देता है,-उसी-प्रक़ार -प्र म-भी' मनुष्य 
को बांध देता है। दोनों-अर्थात्त्‌. (प्रेम और पराश), विषय और विषयी एके सा 
कार्य करते हैं। दोनों में तत्केम्प॑ सस्वन्ध होनें, . तथा “विषयी- का कथन. होने” के: 
कारण ही: यहां साध्यवसाना-शुद्धा-लक्षणा:- अभीष्ट अर्थ को लक्षित .करतीः-है ॥। 
दूसरी पंक्ति में श्रांवां.. की डाल “पर कोयल» के बोलने - और -विरहिणी के 
मरण-होते व जगत के हँसने . की: क्रियाएं .-वाज्यार्थ- का; ग्रहण; करने पर स्पष्ट 
नहीं हो पाती हैं तथा परस्पर असम्बद्ध व अ्रसंगत सी लगती हैं य्रेहाँ 'लक्ष्यार्थ 
का ग्रहण लक्षण-लक्षणा-शक्ति के-प्रयोग- से-हीः होता है ।॥ -कोयल़ के कूकने पर 
विरहिणी का विरह और भीः-उद्दीमहो जाता “है ॥: विरहोत्त जन के कारण 
विरहिणी की दशा श्रत्यन्त,दयनीयः -होः जाती -है।॥ 7उसकी इसं5 करुणोत्पादक 
दशा को देख जगत के लोग .उसके प्र म- की गहराई+ः को ने समझ कर उसका 
उपहास उड़ाने लगते हैं। सांसारिक- व्यक्तियों- का यह :उपहास 'विरहिणी पर 
घातक प्रभाव डालता है और वह-मरणोन्मुखी: होःजाती:है । यहःअर्थे वाच्यार्थ 
से स्वंथा अलग है। श्रत:-यहां-- लक्षण-लक्षणा होने के कारण अत्यन्त तिरस्कृत 
वाच्य-ध्वनि द्वारा श्र्थ ध्वनित होता- - है ।सारोपा-शुद्धा-लक्षणाः * के उदाहरण के 
लिए यह पद प्रस्तुत है -- 
रमेया विन नींद न झ्ाव-। 
नींद न आवे विरह पसतावे; अर भ की शांच ढ लावे । 
विन पिया जोत मदिर अंधियारो दीपक दाय न आवे । 
पिया -विना-मेरी-सेज- अलूनी, जागत-रैण-विंहाव।* 
इसमें. प्र म! की आंच --में कार्य-कारणः -सम्बन्ध :होने के कारण सारोपा-' 
शुद्धा-लक्षणा है । जिस: प्रकार -अग्नि- में दाहकता* होती: है । उसी“प्रकार -विरह में: 
भी दाहकता होती है ।:इसी -दाहकता से अभिष्रे रित होकर-विरही व्याकुल हो इधर 
नउधर भटकत्ता-रहता है. *  -.. ! 
दूसरी पंक्ति में प्रिय पर ज्योति का आरोपण किया” गया है, अतः यहां 
सारोपा-गौणी-लक्षणा है । तीसरी पंक्ति में अलूनी' के वांच्यांथ (लवणहीन) का . 
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बाध होते से इसका स्वावहीन आनन्दविहीन अर्थ ग्रहण करने पर पद का तात्पर्य 
द्योतित होता है, इस कारण अलूनी? में लक्षण-लक्षणा-शक्ति 
(3) पूर्र-पदगत-लक्षणा-- 
मीरां-पदावली में कई स्थानों पर पूरे पद में. रूपक-योजना की गई है। 
यह रूपक-यीजना कहीं सांग-रूपक के रूप में है, कहीं परम्परित रूपक-के रूप में । 
इनका विवेचन अन्यत्र किया जा चुका है। यहां कुछ ऐसे पद उदाहरणार्थ प्रस्तुत 
हैं जिनमें लक्षणा-शक्ति का विशेष चमत्कार दिखाई पड़ता है । इनमें सारोपा-शुद्धा- 
लक्षणा, साध्वसाना-शुद्धा-लक्षणा और उपादान-लक्षणा से सम्पन्न कुछ उदाहरण 
द्रप्टव्य हैं न... 
क--सारीग-शुद्धा लक्षया-- ह लत हर 
मीरा वहत्‌॒ पदावली” के 6! वें पद में सारोपा-शुद्धा-लक्षणा का प्रसार 
सम्पूर्ण पद में उपलब्ध होता है । इस पद में कवयित्री ने दिव्य श्रान्तरिक गुणों 
पर वाह्मय ग्राभूपणों का आरोपण किया है और उन दिव्य-गरुण-रूपी आशूपणों,को 
अपने अंग-प्र॒त्यंगों पर धारण ' किया है। जिस प्रकार कुडल, कंकरण, किकिणी 
त्रादि अलंकार शरीर के वाह्य सौन्दर्य को हिगुरितत करते हैं, उसी प्रकार लज्जा, 
पैयें, समता, विश्वास, दया, दान, प्रेम श्रादि दिव्य ग्रुण झ्रान्तरिक सौन्दर्य को 
वद्धित करते हैं -- 
ओोढू' लज्या चीर धीरज को घाधरो । 
समता कांकण हाथ, सुरति को मृ वड़ौ । 
अंगिया है विसवास, चूड़ो चित ऊजलो । 
दुलड़ी दिल दरियाव, सांच की दोवड़ों । 
दातां इम्रत मेख, दया को बोलवी । 
ऊबट्णों गुर ज्ञांन, ध्यांनें को धोइवौ। 
नकवेसर हरि नांव, काजलि म्हारे धरम को । 
बिदलो जग उजियार, तिलक ततसार को । 
ग्यांव अंगूठी कान, जुगति का मू ठणा । 
जेलड सील संतोप, निरति का घूथरा । 
पटली ब्रह्म ज्ञान, हरी वर राखड़ी। 
पहरि सुहागण नार, भरोखे थ्रा खड़ी । 
उक्त पद में आभूषण और झाशभूषित व्यक्ति में आधेय-श्राधार सम्बन्ध होने 
के कारण शुद्धा-लक्षणा है और दिव्य ग्रुणों पर आ्राभूषणों का आरोप होने से 
सारोपा-लक्षणा भी है । अतः उक्त पद को सारोपा-शुद्धा-लक्षणा का उदाहरण माना 
जा सकता इसः पद के अतिरिक्त 'मीरां बृहत्‌ पदावली” के ही 298, 299 
434 तथा 499 में पदों भी सम्पूर्ण पदगत सासपा-लक्षणा उपलब्ध होती है । 
ख--साध्यावसाना-शुद्धा -लक्षणा --- के हर 


मीरां-पदावली के निम्नांकित पद में साध्यावसाना-शुद्धानलक्षणा कां 
अमत्कार देखा जा सकता हँ--+ 


मण थे परस हरि ने चरख । " हि 
रनः ला रत र्नः 


[3] 


' इशण चरण प्रहलाद परस्यां, इन्द्र पदवी धरण । 
इण चरण धूव अटल करस्यां, सरण असरण सररख । 
इण चरण ब्रह्माण्ड भेट्यां, नलख सिखा सिरी भरण । 
इण चरण कलियां नाथ्यां, गोपीलीला करण । 
इणु चरण गीवरधन धार्‌यां, गरब मधघवा हरण ।* 
प्रथम पंकित में 'परस” का अर्थ स्पर्श” न होकर 'उन्मुख होता! है । कवयित्री 
ने मन को उद्बोधित करने के विशेष प्रयोजन से इस लक्षक-शब्द का प्रयोग किया 
है। भ्रगली पंक्तियों में 'हरि के चरणों को संकेतित करते हुए हरि की विविध 
भक्त-हिंतकारी लीलाशओ्ों के चर्णन के माध्यम से उनकी शस्णागत-वत्सलता औरं 
सर्वसमर्थता को लक्षित किया है । उक्त पद में 'चरण' से तात्पंयं भ्रग विशेष से 
नहीं अपितु अंगीरूप 'हरि' से है । अंगांगी सम्बन्ध होने के कारण यहां साध्यवसाना- 
शुद्वा-लक्षणा है । हि 
ग--उपादान-लक्षणा--- ह ;क्‍ 
अरब तो निभायां सरेगी वांह गह्मां री लाज ।? 
इस पद में वांह गह्मां री लाज! लाक्षशिक प्रयोग है। वांह गहना का 
सामान्य अर्थ वाह पकड़ना है, परन्तु इसका परिणय” के विशेष श्रर्थ में प्रयोग 
हुआ है | यह लक्ष्यार्थ भ्र्थान्तर संक्रमित वाच्य-ध्वनि द्वारा लक्षित होता है, मूल 
वाच्यार्थ ने भी अपना अर्थ नहीं त्यागा है, श्रतः यहां उपादान-लक्षणा द्वारा अधि- 
प्रता्थ लक्षित होता है । 
मीरां के पदों में प्राप्त लक्षणा-शक्ति-समन्वित स्थलों के उपेयु कत विवेचन 
के उपरान्त यह कहा जा सकता है कि उनके पदों में प्रयुक्त लाक्षरिक-शब्द 
सौन्दर्ययुक्त और प्रभावोत्पादक हैं। यह कहना कि मीरां के काव्य में लक्षणा-शक्ति 
का स्थाम नगण्य है, सर्वथा असंगत और अतिरंजित है । मीरां के पदों में उन स्थलों 
पर, जहां वे अपनी प्रेमभावनता और ईश-आ्राराधना की 'रहस्पात्मक अभिव्यक्ति 
करती हैं, लक्षणा-शक्ति का सौन्दर्य सहज ही देखा जा सकता है । यह वात पृथक 
हैं कि उनमें लक्षणा के सभी सूक्ष्म भेदोपभेद प्रचुर मात्रा में नहीं -है, परन्तु लक्षणा- 
शक्ति का यथोचित प्रयोग उन्होंने अवश्य किया था, जिससे उनके काव्य की 
रहस्पात्मकता में वृद्धि हुई है और उनका काव्य अलौकिक रंसमयता से परिपूर्ण 
हो गया है। कवयित्री की गहन प्रेमानुभूतियों को व्यक्त करने में लक्षेणा-शक्ति का 
महत्त्वपूर्ण योग है तथा इसकी उपेक्षा नहीं की जा सकती । 
गे व्यञजना-शक्ति-- ४ 
मीरां का काव्य मूलतः अनुभूतिप्रधान है, अतः उसमें अन्य शब्द-शक्तियों 
की तुलना में व्यक्जना का स्वर अधिकाधिक मुखरित हुआ्ना है । भीरां के काव्य का 
मूलस्वर 'मधुरा-भक्ति' है जो सर्वत्र व्यंग्य ही है अलौकिक माधुयें भाव की जैसी 
सहज-स्वाभाधविक, निश्छल और मर्मस्पर्शी व्यझ्जना मौरां ने की है, वेसी अन्य 
सहज-सुलभ नहीं होती । 
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बे नी का ज 


वस्तुतः मीरां के क़ाव्य को चिस्-तृतन सौन्दर्य से मण्डित करने तथा उसे 
काल के निर्मम थपेड़ों से व्रचाये रखने की सामध्यें प्रदान करने वाली यही 
शक्ति है । 
यों तो व्यज्जना-शक्ति के सभी प्रकार मीरां के काव्यः में उपलब्ध होते हैं, 
परन्तु इन प्रकारों में भी. प्रधानता भाव-व्यम्जना की है । -व्यञ्जना” और ध्वनि! 
एक ही. वस्तु होने: के. कारण- व्यज्जना:के प्रकारों में: ध्वर्ति केः भी; प्रकारों को 
ग्न्तर्लीन कर लेना. युक्तिसंगत: होगा । 
आगामी. पृष्ठों: में मीरां:के काव्य में-निहित: विविध: व्यक्जना-प्रकारों का. 
विवेचन किया गग्मां.है-- - 
() श्रभिधामला-शाबदी-व्यञ्ज़ना, (विवक्षित वाच्य/घ्वनि) 
मीरां का. काव्य- व्यंग्याथ. प्रधान: होतेः हुए भी, सहज 'बोधगम्यः है; इसका' 
मूल कारण उनके काव्य में निहित अभिधामूल[-शाव्दी-व्यञ्जना है ।,अभिधामूला- 
व्यञ्जना द्वारा व्यड्जित अर्थ विवक्षित वाच्य-ध्वनि! कहलाता. है-। : मीरां- 
काव्य की यह प्रधान विशेपता-है- कि-उसमें -्यंग्यार्थ केःसाथ-साथ: वाच्यार्थ की भी 
विवक्षा. बनी हुई है; परन्तु इन. दोनों-अर्थो-की प्रतीत्ति-इतनी त्वरिंतःगति-से होती 
है, कि इनका पूर्वापर-क्रम लक्षित.नहीं..हो .प्राता- -मीरां:का-काव्य: भावे-व्यञ्जना' 
प्रधान होने के कारण उनके अ्रधिकांश- पदों में असंलक्ष्यक्रम व्यंग्य-ध्वनि ओर उसमें: 
भी भावादि-ध्वनि का चारु . चमत्कार-स्पष्ट परिलक्षित होता-- है ।  उदाहंरणार्थ : 
कुछेक पद प्रस्तुत हैं 
आ्राग्नो. सहेलयां. रली .करांहे, पर -धर-गवन: निवार । 
भूठा माणिक मोतिया री, कठी' जगमग़ जो ति:] 
भूठा.आ्राभूपणा. री, सांची पियाजी: री पोति- 
भूठा पाट पटेवरा रे, भूठा दिखणशी-चीर-।. 
सांची,पियाजी री गुृदड़ी, जामे-निरमल: रहै-सरीर । 
छप्पन भोग बुहाइ -दे है, इन;भोग नि- में दाग़-। .* 
लूण भर. ही भलो, है,-अपणे. पियाजी-को- सागर:।- 
देखि विराणे..निवांस क्‌ है,-क्यू--उपजाब :खीज /॥ 
कालर अपणो:-ही -भलो -है, -जामें . निपजै- त्नीज ) 
छल विराणो-लाख-को है, अपगे काज..न होइ-। कं 
ताके संग सिधारता-है, भला-न क़ह्सी कोड 4- , ' 
वर हीणों अ्पणों भलत्रो है, कोढ़ी कुष्टी कोइ । 
जाके. संग द्नीधारतां है, मलग .कहै-सव,कोड । 
आवेनासी सू- वालवां-है, -जिनसू- सांची-प्रीत-4 - 
मीडां:क प्रभु मिल्या-है, ऐसी:भग त्ति- की रीत १ हर 
उक्त पद में कवयित्री झ्पनी. सखियों को: आनन्द केलि?: का रहस्य- सममकाते 
हुए उन्हें एकनिष्ठता व अनन्यता की सीख दे रही है। यह-व्यंग्यार्थ पूरेष्पद से : 
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ध्वनित हो रहा है । -वाच्यार्थ और व्यंग्यांथ कीं प्रंतीति साथ-साथ होने के कारण 
इनका पूर्वापरक्रम .लक्ष्य लेहीं हों. पा रहा है । व्यंग्यार्थ की रमणीयता को वर्धित 
करते हुए वाच्यार्थ की भी “विवक्षां बंनी हुई हैं। अंत: यंहां अभिधामूला-व्यज्जना 
- और असंलक्ष्यक्रम व्यंग्य-ध्वनि को सुंपंट्‌- प्रंयोगं देखा जा संकता है । 
मीरां के कई पदों: में श्रभिधात्मक यो वाचके -शेंब्दों के योग से अतीव 
सुन्दर भावों की व्यञ्जनां हुई हैं-। इने शब्दों ने पद की व्यञ्जकता में अ्पूर्व वृद्धि 
की है। उंदाहरणार्थ एक .पद प्रंस्तुतः है| जिंसमें दधि केः स्थान पर कृष्ण का ही 
विक्रम करने वाली गोपिंका की श्रोत्म-विस्मृत, तन्‍्मय भावावस्था को सुन्दर 
व्यञ्जना हुई है-- 
कोई स्याम मनोहर ल्योरी सिर धरे मठकिया डोले । 
दधि को नाम बिसर गयो ग्वालिन “हरि ल्‍यो, हरिल्यो' बोले । 
मीरां के प्रभु गिरंधर ताग्र चेरी भई विण मोले । 
अ्भिधामूला-ध्वनिं या व्यंञ्जना के, मीरां में, तीनों रूप मिलते हैं -- 
'(अश्र) भाव-व्येज्जना, 
(प्रा) 'वस्तु-व्यञ्जना, 
(इ)  अलझ्भार-व्यञ्जना । 
(भरे) भाव-व्यक्षा-- |... 

. मीरों के विरह गीतों, में उनके झ्राकुल अन्तर की असीम वेदना और. 
उत्तप्त मंने की मर्मान्तक, पीड़ा समाई हुई है। उनकी पीड़ा को साकार रूप देने, 
श्रौर उसे सर्वसवेद्य बनाने वाली. शक्ति अभिधामूला-भाव व्यजञ्जना ही है जो 
अ्रसलक्ष्य है-- . 

सखी म्हारी नींद नसाणी हो । .. 
.. पिय॑ रो पंथ निहारता सब रैश विहाणी हो । 
.सखियन, सब. मिल. सीख दई मन, ऐसी ठानी- हो । 
विन देख्यां कल, ना पडां मन रोस णा-ठानी हो । 
अंग खीण. व्याकुल. भया. मुख: पियू- पिय बानी .हो-। 
. अन्तर वेदन विरह. री. म्हारी पीड़ न जाणी.हो । 
. ज्यू चातक घण क .रटे. मछरी ज्य >पाणी, हो । 
मीरां व्याकुल. विरहणी, सुध-बुध-विसराणी हो ।? 
प्रियतम की पापाणी उपेक्षा और प्रेयसि क्री: विरह-कातरता को- साकार 
करने वाला यह पद भाव-ध्वनि से ओत-प्रोत है । ऐसे ही एक भ्रन्य-पद में-अपना 
विरह-निवेदन करने के पश्चात्‌ विरहिणी उसे दूर करने के. लिये प्रियतम से झ्राग्रह 
पूवक प्राथना करती है। विरहिणी क्ी:मम्म-व्यथा एवं उम्तकी हादिक अभिलापा 
को व्यक्जित करने वाला निम्तांकित पद भी व्यज्जना-शक्ति द्वारा संपुष्ट है. 
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भुवरापति थे घरि आज्यां जी । 
विधा लगां तण जारां जीवण, तपता विरह बुभाज्यां जी । 
रोबत-रोबत डोलतां सब रैरा बिहावां जी । 
भूख गयां निदरा गयां पापी जीव णा जावां जी । 
दुखिया णा सुखिया करो, म्हाणे दरसरा दीज्यां जी | 
मीरां व्याकल विरहिणी झव विलम रा कीज्यां जी 

मीरां के पदों में प्रेम के साथ ही दीनता के भावों का भी शअ्रद्वितीय 
सामञ्जस्य हुआ है.। दीनता ता झीर बिरह के भावों का मिला-थुला रूप व्यम्जजित 
करने वाला एक पद श्रस्तुत हू है 

सजरण सुध ज्यू' जाणे त्यू लीजे हो । 

तुम विन मोरे अबर ते कोई, क्रिपा रावरी कीजे हो । 

दित नहिं भूख रैन नहिं निदरा, यू तरा पल पल छीजे हो । 

मीरां के प्रभू गिरधर नागर, मिल विछड़न मत कीजे हो । 

मीरां के काव्य का रूप मुख्यतः अनुभूति-परक होने के कारण उनके प्राय: 
सभी पद किसी न किसी भाव को व्यंजित करते हैँ। अतः उन सभी पदों को 
उद्धुत करना न तो संभव है श्लौर न आवश्यक ही । अ्तएव इतने उदाहरण ही 
पर्याप्त हैं, जो उनके रसात्मक सम्वन्धों श्लौर विरह के भावों की मामिक अभिव्यक्ति 
करन म समथ 

मीरां के काव्य में निहित असंलक्ष्यक्रम व्यंग्य-ध्वनि में रसादि-ध्वनि की 
प्रधानता न होकर भावादि-ध्वनि की प्रधानता मानना उचित है। बसे, उनके 
काव्य में ये दोनों तत्व ऐसे घल-मिल गये हैं कि इन्हें परथक्‌ करना संभव नहीं 
है । रसादि-ध्वनि लौकिक प्र म-सम्बन्धों के विविध रूपों को और भावावस्थाओं 
को व्यंजित करती है, जवकि भावादि-ध्वनि देवादिविषयक रति की ध्वनित करती 
हैं । मीरां के श्राराध्य या प्रिवतम अलौकिक थे अतएवं उनके काव्य में भावादि- 
ध्वनि मानी जा मकती है, परन्तु साथ ही अलौकिक प्रियतम के साथ मीरां ने 
दाम्पत्य सम्बन्ध स्थापित कर लिया था, अ्रतः उनके काव्य में निहित व्यंजना 
रसादि-ध्वनि भी कही जा सकती है। वस्तुतः इन दोनों--अर्थान् श्राराध्य की 
अली किकता श्रौर उसके साथ प्र म-सम्बन्ध की लौकिकता के अ्रपूर्व मेल ने मीरां के 
काव्य को एक विलक्षण चमत्कृति और दीप्ति से श्रालोकित कर दिया है । उनके 
पदों में रस का जो अजन्न स्रोत निहित हैं, वह वास्तव में ब्यंजना-शक्ति से ही 
प्रसूत हुआ हैं। श्रत: उनके काव्य में भावादि-ध्वनि और रसादि-ध्वनि की सरस 
अभिव्यक्ति मिलना स्वाभाविक ही है। .  : हे 
आ्रा-- वस्तु-व्यजना--- आल 

अमिधामूला-व्यम्जना या ध्वनि के दो भेद हैं - 
]--अ्रसंलक्ष्यक्रम ब्यंग्य-ध्वनि+ः 
2- संलक्ष्यक्रम व्यंग्य-ध्वनि 

। मी. पदा., पद--96 । 
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ग्रसंलक्ष्यक्रम व्यंग्य-ध्वनि के अन्तर्गत रसादि-ध्वति व भावादि-ध्वनि आती 
; संलक्ष्यक्रम व्यंग्य के अन्तर्गत वस्त-ध्वनि और अलंकार-ध्वनि आती हैं। 
में असंलक्ष्यक्रम व्यंग्य-ध्वनि का प्राधान्य तो है ही परन्तु संलक्ष्यक्रम व्यंग्य- 
भी कहीं-कहीं दृष्टिगोचर होती- है। 

उदाहरण के लिये “वस्त-ध्वनिः से व्यंग्यार्थ की प्रतीति कराने वाला निम्न 
पद प्रस्तृत है-- * हि 

रमइया मेरे तो ही सू' लायी नेह । 
लगी प्रीत जिन तोड़ी रे वाला, अ्रधिक कीज नेह.। 

न गत जल । आल हो 5. हर 
प्रीत करे ते वावला रे, करि तोड़े ते कूर । ' 
प्रीत निभावण दल के पंभरणा, ते कोइ विरला सूर । 
तुम गजगीरी को चू तरो रे, हम बालू की भीत । 
श्रव तो म्यां कैसे बणे रे, पूरव जणम की प्रीत । 
एक थागे रोपिया रे, इक आ्रांवो इक बूल । 
वाकौ रस नींको लगे रे, वाकों लांगे सूल । 
ज्यू डगर का वाहला रे, यू' श्ोछ्धा तणा संनेह ! 
बहता वहै जी उतावला रे, वे तो श्रटठक बताव छेह । 

इसमें कवयिन्नी अपने प्रियतम से पूर्व स्थापित प्रेम-सम्बन्ध को बनाए 
रखने की प्रार्थना करती है, इसके साथ ही वे श्रनेकों उदाहरण देती जाती हैं कि 
प्रेम करमे वाला पागल होता है, परन्तु करके तोड़ देने. वाला ऋर होता है। प्रीत 

भाना तो शूरवीरों का काम है। और ऐसा शूर-वीर कोई विरला ही होता है 

इस वाच्यार्थ द्वारा यह वस्तु-व्यम्जना ध्वनित होती है.कि आप शूर-वीर हैं, सहदय 
हैं, श्रत: आपको प्र म-सम्बन्ध दुढ़ता पूर्वक निभाना चाहिए जा 

दूसरे पद्मांश में उन्हें (प्रियतम को) गजगीरी का चबूतरा और स्वयं को - 
बालू की भीत बताती हुईं मीरां कहती हैं कि.अव तुम्हारी पूर्व जन्म की प्रीत कैसे 
बने । यहां कवबित्री यह अर्थ व्यब्जित करना चाहती हैं कि तुम (आराध्य) तो 
सुदृढ़ और स्थायी हो और मैं कमजोर श्र अस्थायी हूं । श्रतः हमारी तुम्हारी प्रीत 
तभी निभ सकती है जब तुम निभाना चाहो। इस -व्यंग्यार्थ से यह अ्रपर व्यंग्यार्थ 
भी व्यड्जित होता है कि प्रियतम श्रविनाशी और शाश्वत है और प्रेयसि क्षण- 
धंगुर तथा अ्रत्तित्य है । वह (प्रंयसि) जीव है उसे वारम्वार शरीर धारंण करना 
और त्यागना पड़ता है, अतः उसकी ([प्रेयसि की) प्रीत्त तो-अस्थाई हो सकती है 


परन्तु प्रियतम के अनश्वर होने से उसे तो अपना प्रीति-सम्वन्ध निभाने के लिये 
दृढ़ होता चाहिये । 


तीसरे प्यांश् में मीरा एक ही स्थान में लगे दो व॒क्षों का उदाहरण देती 
हुई कहती हैँ कि एक ही स्थान पर लगे झाम और ववबूल बड़े होने पर अपने पृथक्‌ू- 
पृथक स्वभाव के अनुसार सुमधुर फल और तीक्षणु शूल देते हैं। इस बाच्यार्थ से: 
है वस्तु-ध्वनि निकलती है कि झ्राप (प्रियतम) सुमधुर फल देने वाले आज्र-वक्ष 
हूं, भरत: मन को आनन्द देने वाला कार्य (प्रीति निभाने का) कीजिए 


हैँ तथ 
मीरां 
नि 
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तीसरे पद्मांश में श्रोछ्े व्यक्तियों की प्रीति की तुलना वरसांती पहाड़ी 
ऋरने से करती हुई कवयित्री कहती हैं कि इत, दोनों का स्वभाव एक जैसा. होता. 
--प्रारम्भ में वेग से बहना परन्तु कालान्तर में समाप्त हो जाना है। इस उदाहरण 


के | घञ 


नहीं होना चाहिये, आप महान व्यक्ति, हैं अत: आपका प्रेम भी निरन्तर.प्रवाहित 


होने वाला और ग्रम्भीरता-युक्त होना चाहिये अर्थात्‌ छिछलापन आपको, शोभा 


नहीं देता । 

... इस प्रकार हम देखते हैं कि उक्त पद में भाव-व्यंजना नहीं, श्रपितु वस्तु- 
व्यंजना है साथ ही तीसरे पद्मांश में उदाहरण अलंकार का प्रश्नोग़ होने से श्रकुंकार- 
व्यंजना भी लक्षित होती है, अतएव पूरे पद में संलक्ष्यक्रम व्यंग्य-ध्वनि, है, क्‍योंकि 

च्यार्थ और व्यंग्वा्ं की प्रत्तीति: होने. में. जो, पूर्वापर क्रम है;उसे "सरलता पूर्वक 
लक्ष्य किया जा सकता है। - 
इ--प्रलकार-व्यजना -.._ 

मीरां के काव्य में भाव-व्यंजना की तुलना में .वस्तु-व्यंजना:- श्रत्यल्प है । 
अलंकारों का संयोजन मीरां के_ काव्य में. आग्रहपूर्वक नहीं. किया ,गया है । फिर 
भी जो श्रठंकार स्वाभाविक रूप से स्वत: ही प्रयुक्त हो .गये हैं -वे उनकी भाव- 
व्यंजना के सहज सौन्दर्य को और भी दीप्ति प्रदान , करते हैं । श्रतः उनके काव्य में 
अरलंकार-व्येजना पर पृर्थक से विचार करना. यहां उचित. नहीं:-है | (अशलंकार- 
योजना अध्याय के अ्रन्तेंगेत ही उ्की विवेच॑नां की जाएगी..।) पट 
2. लक्षणामुला शाव्दी व्यंजना , (शअ्रविवरक्षित वाच्य-ध्वनि) 


कवयित्री यह व्यंजित करना चाहती- है कि आपका. स्नेह ऐसा उंद्ामःप्रवाहीः 


लक्षणायूला शाब्दी-व्यंजना की अवस्थिति लाक्षरिक शब्दों के विशिष्ट - 
ञ्र्थों में होती है, जहां वाच्यार्थ अविवक्षित रंहता है। जहां वाच्यार्थ अविवक्षित _ 


होने पर अपने से सम्बद्ध अन्य अर्थ में परिवर्तित हो जाता है, वहाँ थ्र्थात्तर संक्रमित .. 


वाच्य-ध्वनि होती है और जब वाच्यांथ श्रपन्रे से स्वथा 'प्रथक्‌ किसी अन्य श्रर्थ को 
लक्षित करने लगता है, तव वहाँ अत्येन्त तिरस्क्ेत वाच्यं-ध्वनि होती है । 


मीरां के काव्य में यद्येपि' लक्षणों का विस्तार अपेक्षाकृत कम ही है, तथापि. 


जहां-जहां उन्होंने लाक्षेणिक प्रयोग किये हैं, वहाँ-वहाँ लक्षणा[मूला-व्यंजना का. 
चमत्कार देखा जा सकता है। पिंछले पृष्ठों में लक्षणा-शक्तिः के श्रन्तर्गत जो 


। 


उदाहरण दिये गये हैं, उनमें लेक्ष्या्थ की प्रतीति कराने वांली शक्ति लक्षणामूला- , 
व्यंजना भी है । यहां कुछेक ऐसे पंदें दिये जा रहे हैं, जिनमें अ्रविवक्षित वाच्य-ध्वनि , 


ने पद के अर्थ को विशेष सौन्दयं,से झुक्त किया है-- 
तुमे बिन स्थामम सुने कौनमेरी । 
ठढाढ़ी सेवणी अरज करतःहै, मलंवा ने नाव पछिम को फेरी। 
नदिया गहरी नाव पुराणी, अध पर थीच भंवर ने घरी । 
वांदी है प्रभु पार लगाओ्ं डब जाय तो कहा रहै तेरी ।? 


॥ समद बिच नाव लगी है, पाल.न लगत वही जात अकेली: ! 


लाज कौ लंगर छंट गयो है वही जात व्रिन दाम की -चेरी ।. - 
॥ मो. वृ. पदा., पद. 97 .: ... 


मलहन कर से छांड दई है, आस बड़ी गोपाल ज्यों तेरी । 
अब के पार लगावो नांतर, लोग हंसेंगे बजा के हतेरी । 
रां के प्रभु गिरधर नागर, मेरी सुध सीज्यों प्रभु ओन सबेरी ।!!४ 
उपय क्त दोनों पदों में एक सी रूपक-योजना की गई हैं। पहले पद में गृढ़ 
व्यंग्या-साध्यवसाना-णुद्धा-लक्षणा है । दूसरे पद की प्रथम दो पंक्तियों में सारोपा- 
लक्षणा है और तृतीय पंक्ति के पूर्वाद्ध,/ में साध्यवसाना-शुद्धा-लक्षशा है । शेप 
पद में गूढ़-अगूढ़ व्यंग्या-लक्षणा हैं। इसका प्रथम अर्थ या वाच्यार्थ मल्‍्लाह व 
नावपरक है और दूसरा ईश्वर और जीवपरक है, जो थ्रैर्थान्तर-संक्रमित वात्य-ध्वनि | 
द्वारा व्यंजित होता है। संसार-सागर में साधक की जीवन-नौका निराधार वही 
चली जा रही है जिसे सही दिशा में मोड़ने तथा लक्ष्य तक पहचने में केवल वही 
(ईश्वर) समर्थ है। अतः उसी से प्रार्थना की गई है कि वह अपनी कृपा का दान 
कर जीव को उसके वास्तविक लक्ष्य (ईश्वर-भक्ति, मोक्ष ) की श्रोर उन्मुख कर दे । 
यह दूसरा व्यंग्यार्थ वाच्यार्थ की अपेक्षा श्रधिक रमणीय और अर्थपूर्णा है । 
अत: यहां लक्षणामूला शाब्दी-व्यञ्जना-शक्ति का चमत्कार देखा जा सकता है 
निम्नोक्त पद में अत्यन्त-तिरस्कृत वाच्यध्वनि लक्ष्यार्थ की प्रतीति कराती है 
कित गयो पंछी बोलतो । 
कची मठी दा महल चुणाया, गोखां ही गोखां डोलतो । 
गुरु गोविन्द को कह्मो न मान्यों, एडो ही ऐडो डोलतो | : 
एठी रे ठेढ़ी पाग भुकातों, छाया निरखतो चालतो ।* 
इस पद में 'पंछी' श्रौर 'कची मटी दा महंल' पद द्वथथके हैं। पंछी का 
सामान्य बर्थ पक्षी है, परन्तु यहां उसका लध्यार्थ -आत्मा हैं । 'कंची मटी दा मह 
पंचभौत्तिक पार्थिव शरीरपरक अ्रथे अ्रत्यन्त-तिरस्कृत-वाच्य-ध्वनि द्वारा व्यज्जित 
होता है, वह बहुत ही चमत्कारपूर्ण है। मनुष्य मृत्यु होने पर इस शरीर को त्याग 
देता है। यह त्यक्त शरीर वही है जिस पर वह मनुष्य 'गवे करता था तथा अपने 
घमंड और अहंकार के दर्प में वह किसी की नहीं सुनता था, अपनी अकड़ में ही 
रहता था, कभी हरि-स्मरण नहीं करता था, परन्तु मरणोपरान्त उसकी वह देह 
यों ही पड़ी रह गई और वह स्वयं उसे छोड़ गया । 
इस पद द्वारा भीरां यह व्यब्जित करना चाहती हैं कि मनुष्य को अपने 
जीवन-काल में तन झौर धत का घमंड न कर हरिभक्ति की ओर प्रवृत्त होना 
चाहिये । इस पद में लक्षणामूला-व्यक्जना इस अपर अ्रभीप्ट अर्थ को ध्वनित कर 
| है। ऐसे ही निम्न पद में भो लक्षणामूला-व्यम्जवां-शक्ति ह्वारां पद का 
व्यंग्यार्थ व्यक्जित होता है। इस पद में अर्थान्तर-संक्रमिंत-वाच्यध्वनि द्वारा 
ध्वनित व्यंग्याथ वाच्यार्थ की अपेक्षा अधिक चमत्कारिक और सौन्दर्यमय है. 
भाई री महा लियां गोविन्दा मोल । 
थे कह्या छारो म्हां कां चोडडे लियां वजन्ता ढोल । 
थे कह्मा मु होधो म्हां कह्यां सस्तो, लिया री तराजां तोल । 
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| मी. दू. पदा., पद, 263॥ 2 मी. व्‌. पदा., पद-96 | 


तूस बारां म्हां जीवण वारां, वारां अमोलक मोल । 
मीरां क्‌ प्रश्न दरसणा दीज्यां, पूरव जनम को कोल ।? 
इस पद की पहली पंक्ति में गोविन्दां' शब्द के प्रयोग के कारण पंक्ति के 
मुख्यार्थ की प्रतीति में वाधा पड़ती है। गोविन्द! (साक्षात्‌ परमव्रह्म परमेश्वर) 
मोल लेने की वस्तु नहीं है। उन्हें न तो खरीदा जा सकता है न वेचा जा सकता 
है । यहां मीरां का आशय गोविन्द की भक्ति से है। उन्होंने अनन्य अ्रनुरक्ति के 
वल पर गोविन्द को वश में कर लिया था। इसके लिए उन्होंने श्रपना सर्वेस्व 
(तन-मन-धन-जीवन) अ्रपंणा कर दिया था। इसी भावार्थ को उन्होंने उक्त पंक्ति 
में प्रकट क्रिया है। शेप पद उसी मोल-भाव की तथा क्रय की हुई वस्तु की 
उत्क्ृप्टता की व्याख्या करता है । 
पूरे पद में वक्‍तृ-वेशिष्ट्यजन्य तथा वाच्य-वेशिष्ट्यजन्य भ्रार्थी-व्यञ्जना की 
चमत्कारिक शोभा परिलक्षित है । 
मीरां के निमुण साधनापरक पदों का श्रथे प्रायः व्यम्जना-शक्ति द्वारा 
व्य्जित होता है। इसमें कहीं अ्रभिधामूला-व्यत्जना कार्य करती है और कहीं 
लक्षणामूला-व्यक्जना । उदाहरणार्थ निम्न पद द्रण्टव्य है, जिसमें दोनों ही प्रकार 
की व्यञ्जना अर्थ का ध्वतन करती हैं-- 
लगी मोहि राम खुमारी हो । 
रिमभिम वरसे मेहड़ा भीजे तन भारी हो । 
चहंदिस चमके दामड़ी, गरज घन सारी हो । 
सतगुर भेद बताइया, खोली भरम किवारी हो । 
सब घट दीसे झ्ातमा, सवहीं सू' न्‍्यारी हो । 
दीपक जोऊ' ज्ञान का चढ़ श्रगम अटारी हो । 
मीरां दासी राम की, इमरित वलिहारी हो ।? 
यहां 'मेहड़ा', दामणी', घट”, दीपक”, श्रगम श्रटारी” श्रादि पद द्वचर्थक 
हैं। मेहड़ा का सामान्य अर्थ वर्षा है; परन्तु यहां यह केवल वर्षा नहीं अपितु 
अनुराग की वर्षा के श्रथ में प्रयुक्त हुआ है। 'घट' का वाच्यार्थ घड़ा होता है; 
परन्तु यहां इसका अर्थ “मानवशरीर” है। “दीपक! अ्रन्धकार को प्रकाशित करते 
वाला उपकरण है, यहां ज्ञान को दीपक पर आरोपित किया गया है क्योंकि यह 
भी अजन्नानावस्था का विनाशक है। इसी प्रकार 'अश्रगम श्रटारी” का सामानन्‍्यार्थ 
वह ऊँचा कक्ष है जहां चढ़ता असम्भव हो, यहां इसका तात्पर्यार्थ “ईश्वर-प्राप्ति! है । 
यह सम्पुर्णा पद ही दृथर्थंक है, परन्तु वाच्या्थ की अपेक्षा व्यंग्यार्थ अधिक 
रमणीय झौर चमत्कारिक है। इस पद में उपरि विवेचित शब्दों में श्रर्थान्तर- 
क्रमित वाच्य-ध्वनि और शेप पद में असंलक्ष्यक्रम व्यंग्य-ध्वनि विद्यमान है । 
दोनों प्रकार की ध्वनियों के सम्मिलित योग से व्यंग्यार्थ की सुन्दरता में अत्यधिक 
निखार श्रा गया है । 





॥। मी. बदा., पद-22 
2 मी. पदा. (परिशिप्ट--ग), पद--4 । 
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प्रतीकात्मक शददों के श्र्थ का ध्वनन करने वाली यही लक्षणामूला-व्यंजना 
होती है । मीरा ते कुछ पदों में सर्वथा नवीन प्रतीकों का प्रयोग किया है, जिनके 
थ की प्रतीति अत्यन्त-तिरस्क्ृत वाच्य-ध्वनि एवं शअ्र्थान्तर-संक्रमित वाच्य-ध्वनि 
के सम्मिलित योग से होती है। निम्नोक्त पद में लक्षणामूला शाव्दी-व्यंजना के 
साथ ही लक्ष्यसंभवा आरर्थी-व्यंजना को भी देखा जा सकता हैँ-- 
बढ़े घर तालों लागां री, पुरवला-पुन्न जगावां री । 
भीलरुया की कामणा म्हारो डावरां कुणा जावां री । 
गंगा जमणा कामणा म्हारे म्हा जावां दरियावां री | 
ल्या-मेल्या काम रा म्हारे, पेठया मिल सरदारां री । 
कामदारां सू' काम णा म्हारे, जावां म्हां दरवारां री । 
काथ-कथीर सू' काम णा म्हारे, चढ़स्यां घण री सार्‌यां री । 
सोना-रूपा सू' काम णा म्हारे, म्हारे हीरां रो वोपारां री । 
भाग हमारो जाग्यां रे, रतणाकर म्हारी सीरचां री । 
अन्नत प्यालो छाड्यां रे, कुण पीवां कड़वा नीरा री ।!* 
यह सम्पूर्ण प्रतीकात्मक पद गृढ़-व्यंग्यार्थ-ब्यंजक है । फीलर॒या (सामान्य 
थं--छिछला गड़ढ़ा-तलेया), डाबरां (पोखरी), गंगा-जमणा (नदियाँ), और 
रिया-- (समुद्र) आदि शब्दों के वाच्यार्थ इस पद में निहित णुढ़ श्र्थ की प्रतीति 
कराने में असमर्थ हैं । इन छोटे-बड़े जलाशयों को मीरां ने विविंध देवों की उपासना 
के प्रदीकार्थ में प्रयुक्त किया है । यथा 'कीलर्‌या! ग्राम-देवता का, 'डावरां कुल- 
देवता का', 'मंगा-जमणा' विविध अ्रवतारों का और “दरिया! पूर्ण ब्रह्म परमात्मा 
का प्रतीक है । इन प्रतीक्षार्थों को ग्रहण करने पर यह ब्यंजित होता है कि मीरां 
वहुदेवीपासना की नहीं, झ्पितु एकदेवोपासना की पक्षधर थीं और अपने इसी 
विचार को उन्होंने इस पद में अ्भिव्यक्त किया है । !॒ 
ल्या-मेल्या' का वाच्यार्थ सामान्य श्रमजीवी प्राणी है, तथा 'सरदार' 
का वाच्यार्थ (उन श्रमिकों का) नायक है । इसी प्रकार 'कामदारां! का वाच्यार्थ 
'सामान्य-प्रशासन-अभ्रधिकारी” है और दरवारां! का मुख्यार्थ-प्रशासन का. सर्वोच्च 
भ्रधिकारी' है | मीरां के इन वाच्यार्थों को ग्रहण करने से यह अथंध्वनित होता है. 
जिसका सम्पर्क राज-प्रमुख और जन-नायक से हो उसे छोटे-मोटे अ्रधिकारियों या 
श्रमिकों से मेल-जोल बढ़ाने की क्या गञ्रावश्यकता है ? इस वाच्यार्थ से यह व्यंग्यार्थ 
ध्वनित होता है कि जिसने सर्वंसमर्थ परमेश्वर से सम्बन्ध स्थापित कर लिया हो, 
उसे अपर सिद्धिदायक देवताओं की उपासना करने की आवश्यकता नहीं है । अपर 
देवों के अनुग्रह को जहां मीरां ने 'काथ-कथीर! की भांति अल्प आघात मात्र से 
विनष्ट हो जाने वाला तथा अस्थायी माना है, वहां पूर्ण पुरुष, परमब्रह्म परमेश्वर 
के भनुग्नरह को लोहे घन की भांति दृढ़, अविनश्वर और स्थायी माना है। सकाम- 
भक्ति को कवयिन्री ने 'सोना-छुपां' के व्यापार के रूप में .निरूपित किया है और 
निप्काम-भक्ति को 'हीरों के व्यापार' से तुलित कर, सकाम-भक्ति से उसकी (निष्काम 
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भक्ति की) श्र प्ठता व उत्क्ृप्टता को प्रमाणित किया है, साथ ही ईश्वर के अनन्य 
प्रेम को “रत्नाकर! के सदश अक्षय और अगाध माना है। - 

हरि-भक्ति को अमृत की तरह मधुरतम बताते हुए उन्होंने सांसारिक वैभवों 
और भोग-विलास को कड़वे जल की भांति क्षारयुक्त और दुष्पेय माना है। हरि- 
कृपा जहां जीवन को शान्त, संतोपमय और विशुद्ध बनाती हैं, वहां सांसारिक सुख- 
चुविधाएं और वैमव जीवन में श्रशान्ति, अस्थिरना और चिता आदि उत्पन्न करते 
हैं। प्रारम्भ में सुखदायक लगने वाले भौतिक साधन कालान्तर में दुखदायी और 
नीरस लगने लगते हैं । 

उपरिवर्णित व्यंग्यार्थों को ग्रहण करने से यह ॒स्पप्ट हो जाता है कि उक्त 
पद कवित्री की एकनिप्ठ भक्ति भावना एवं खुढ़ प्रेम की व्यज्जना करता है, अतः 
यह सम्पूर्ण पद विचारोत्त जक तथा चमत्कारपूर्णा है। इस पद का समस्त सौन्दर्य 
व्यंग्यार्थ में ही निहित है, श्रत: यहां वाच्यवंशिप्ट्यजन्य गुढ़-व्यंग्य-संभवा-व्यञ्जना 
का व्यापार मानना ही उचित और न्यायसंग्तत होगा । 
थ्रार्थ-व्यजना--- 


श्रभिधामूला-व्यज्जना और लक्षणामूला शाब्दी-व्यञ्जना के अ्रतिरिक्त 
आर्थी-व्य&्जना का भी सुरुचिपूर्ण सन्निवेश मीरा के काव्य में उपलब्ध होता है । 
यदि यह कहूँ कि मीरां-पदावली में शाव्दी-व्यअझजना की अपेक्षा श्रार्थी-व्यम्जना 
ही अधिक चमत्कारपूर्णो, प्रभावोत्पादक शऔर रमणीय है, तो अ्रतिशयोक्ति नहीं 
होगी | यों तो मीरां के काव्य में श्रार्थी व्यक्जना के अनेक भेदोपभेद मिलते हैं, 
परन्तु वक्त वैशिप्टयजन्य वाच्यसंभवा एवं व्यंग्यसम्भवा-व्यञूजना का प्रयोग अधिकतर 
मिलता है । आगामी पृष्ठों में मीरां के काव्य में निहित श्रार्थी-व्यञ्जना के कुछेक 
दाहरण प्रस्तुत हैं--- 
() बक्‍तृवेशिष्ट्‌यजन्य श्रार्यी-व्यंजना -- 
जैसाकि पूर्वकंथित है, वक्ता की उक्ति की विशेषता या वैचित्र्य से जहां 
व्यंग्यार्थ, सूचित होता है, वहां वक्‍तृवशिष्ट्यजन्य आर्थी-व्यझजना का चमत्कार 
देखा जा सकता है। मीरां के पदों में निहित मर्मस्पर्शी वेदवा और करुणा भाव 
की सर्वंसंवेद्य श्र सतीत्र बनाने में वक्‍तृ-वैशिप्ट्यजन्य व्यञ्जना का अपूर्व योग 
। मीरां द्वारा रचित सुप्रसिद्ध पद--'मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई! 
में पद की सम्पूर्ण अर्थवत्ता एवं बलात्मकता तो! शब्द में सिमट गई हैं। कवयित्री 
का श्राशय, 'सानुकूलस्थ संकल्प: प्रतिकूलस्यविसर्जनमू” तथा 'अन्याभिलापितों शुस्य॑' 
इस एक पंक्ति द्वारा ही दृढ़तापूर्वक व्यब्ज्जित हो रहा हैं। ऐसे ही निम्न पद में 
कवयित्री के हृदय की सम्पूर्ण व्यथा 'हरिहू ना दद में साकारत: व्यब्जित हो रही 
है-- “माई म्हारी हरि हूँ न बुछी बात ।?* यह पंक्ति गुढ़ार्थ व्यम्जक है। जिसके 
लिये लोकापवाद और प्रतारणाए सहीं; वही जब उपेक्षा करने लगा, तब प्रे मिक्का 
की सहण्णिता का बांध टूट * गया | वह सर्वेथा निराश हो गई, उसे अपनी भौतिक 
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देह भी भारस्वरूप लगने लगी और जीवन निस्सार ओर व्यर्थ लभने लगा। प्रेमिका 
की अ्रनन्य निप्ठा और करुणा को तथा प्रियतम की पापाणी उपेक्षा के भाव को 
व्यक्जित करने वाले उक्त पद में भी वाच्यसंभवा आर्थी व्यजना की मार्भिकता 
स्पप्ट परिलक्षित 
ऐसे ही निम्नांकित पद में अपने प्रेम की अनिर्वंचनीय : पीड़ा को उन्होंने 
'घायल की गति' के द्वारा व्यब्ज्जित किया है बी, 
घायल री गत घायल जाण्यां, हिवड़ा अगण संजोय 
जौहर की गत जौहरि जागे, क्या जाण्या जिण खोय ।* 
विरह-व्यथा को घायल की अवस्था से और प्रिय के खो जाने शब्रर्थात्‌ 
अनुपलब्ध रहने को उन्होंने श्रममोल जवाहरात के खो जाने से उत्पन्न दुःख के द्वारा 
प्रध्जित किया है। यहां भी वाच्यसंभवा वक्‍त॒वशिष्ट्यजन्य आरर्थी-व्यञ्जना श्र्थ 
अर्थ को ध्वनित कर रही है । हे 
लम्बी प्रतीक्षा के पश्चात प्रवासी प्रियतम के लौटने पर झागतपतिका को 
जो हादिक उल्लास, तथा प्रफुल्लता प्राप्त होती है, उसकी व्यण्जना मीरा ने- 
निम्नांकित पद में की है-- 
हारा ओलग्रिया घर आज्योजी । 
तरा री ताप मिट्यां सुख पास्यां, हिलमिल मज्भुल गाज्यों जी । 
घण् री घुण सुणा मोर मगण भया म्हारे आंगण आज्यो जी । - 
चन्दा देख कमोदण फूलां, हरख भयां म्हारे छाज्यों जी । 
रूम रूम म्हारा सीतल सजणी, मोहरा आंगरा आ्राज्यो जी ।* 
इस पद में कवयित्री ने नायिका की या स्वयं की प्रसन्नता को मधुर और 
कुमुदिनी के उपमानों द्वारा व्यब्ज्जित किया है तथा सूक्ष्म भावों की संयत अ्रभि- 
व्यज्जना करने में वे सफल भी हुई हैं। मिलनोपयुक्त श्रतुकुल स्थिति की तथा . 
मिलन की उत्कट कामना की अभिव्यक्ति यहां वक्‍तृ-वेशिष्ट्यजन्य-व्यञ्जना के साथ 
ही वाच्य-वेशिप्ट्यजन्य श्रार्थी-व्यञ्जना के द्वारा की गई है । 
मीमां के पदों में निहित गहन वेदना, भावप्रवण॒ता तथा दिव्यः रसात्मकता 
को व्यंजित करने में वक्‍तृ-वशिष्ट्यजन्य आर्थी-व्यंजता का सर्वाधिक योगदान है; 
परन्तु इसके साथ ही वाक्य-वे शिष्ट्यजन्य, ववाच्य-वै शिष्ट्यजन्य, चेष्टा-वैशिष्ट्यजन्य 
तथा प्रकरण-वेशिष्ट्यजन्य व्मझु्जना भी मीरां के हृदयगत भावों की-अभिव्यण्जित 
कराने में सक्रिय रही हैं। यहां हम इनके कुछेक उदाहरण ही देंगे-- 
दावप-वे जिष्ट पजन्प श्रार्यो व्यज्ञता - 
मीरां के पदों में वाक्य-वेशिष्ट्यजन्य प्रार्थी-व्यक्जना के स्वतन्त्र उंदाहरख 
प्रायः नहीं मिलते हैं। इसका प्रयोग वाच्य-वैशिष्ट्यजन्य श्रार्थी-व्यञ्जना के साथ 
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ही हुआ है। निम्नांकित पद में दोनों प्रकार की व्यञ्जनाओं की सहस्थिति स्पप्टत 
देखी जा सकती है -- 
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नागर नन्दकुमार लाग्यो थारो ऐेह | 
मुरली धुण सुणा वीसरां म्हारो कुखवो ग्रेह 
पाणी पीर णा जाणई, मीण तलफ तज्या देह । 
दीपक जाण्या पीर णा, पतंग जल्या जल खेह । 
मीरा रे प्रभु सांवरे रे, थे विए देह अदेह । 
मुरली की धुन सुनकर देह-गेह की व कुल-कानि की सुधवुध बिसर जाना 
वाच्याथ॑ प्रेमिका की प्र मविद्धल अवश-दशशा का व्यंजक है । मीन की विरहोत्क॑ंठा 
तथा पतंगे के आत्मोत्स्गं से पानी और दीपक की अनभिज्ञता, तथा उनके प्राणारपण 
की अवहेलना के व्याज से मीरां ने अपनी विरह-विकल अवस्था और प्रियत्तम की 
अपने प्रति उदासीनता के भावों की मा्िक व्यंजना की है | अंतिम पंक्ति में 'देह- 
श्रदेह” के रूप में उन्होंने ग्रपनी विरहजन्य आत्मचेतनाशूत्य अवस्था का अभिव्यंजन 
किया है | यहां तीसरी और चौथी पंक्ति में वाक्‍्यवंशिप्ट्यजन्य क्रार्यीब्यज्जना और 
शेय स्थलों पर वाच्य-वेशिष्ट्यजन्य श्रार्थीव्यञ्जना की चारुंता दर्शनीय है । 
वाच्पवैशिष्व्य नन्‍य श्रीर वोधव्य वेशिष््यत्नन्य श्रार्थी व्यजवा-- 
यों तो मीरां के काव्य में आत्माभिव्यक्ति की प्रधानता है, पर कहीं-कहीं 
उन्होंने श्रपनी सखियों को ढुछ सीख भी दी है। यह सीख कभी 'परघरगवण 
निवार! कर आत्मकेलि' की झोर उन्हें प्रीत्साहित करती है, तो कभी प्रेम-मार्ग 
बी कठिनाइयों तथा वियत्तियों की ओर उनका ध्यान आकपित कर इस पथ की 
दुर्गंमता बताती है। निम्नांकित पद में प्रत्यक्षतः तो प्रेम-मार्ग की कठिनाइयाँ 
बता कर सखी को इस पथ से विरत होने की सीख दी गई है, परन्तु परोक्षत: 
से दढ़ता, अनन्यता, शआ्रात्मोत्सगंता, सहिप्णता, नम्नता आदि से सम्पन्न कर 
ग्रात्मविश्वासपूर्वक इस पथ पर सतत आगे बढ़ते जाने का परामर्श दिया गया है। 
पद इस प्रकार है--- 
लगण को नांव न लीजरी भोली । 
लगण लगी को पंडो ही न्यारो, पांव धरत तन छीज । 
जे तू' लगण लगाई चार्व, तो सीस को आसन कीज । 
लगण लगी जैसे पतंग दीप से, वारि फेर तन दीज । 
लगण लगी जैसे मिरघे नाद से, सनमुख होय सिर दीज । 
लगण लगाई जैसे चक्रोर चंदा से, श्रगनी भक्षरा कीज । 
लगणा लगी जैसे जल मछिग्रन से, बिछड़त तन ही दीजे । 
लगण लगी जैसे पुसप भँवर से, फूलन बीच रहीजे । 
मीरां के प्रभु गिरधर नागर, चरण कंवल चित दीजै ।? 
उपयुक्त पद की प्रथम दो पंक्तियों में बोधव्य-वैशिष्ट्यजन्य आार्थी-व्यल्जना 
है । सामान्यतः: ऐसा प्रत्तीत होता है जैसे कोई प्रौद्ा सखी नवीना नायिका को 
प्रम-पथ की विचित्रता बताते हुए उसे इस मार्ग की ओर प्रवृत्त न होने का 
परामर्ण दे रही हैं; परन्तु इसका अपर अर्थ यह है--जव तू (नवीना नायिका) 


थ्च 
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इस पथ की और अ्नायास ही अग्रसर हो गई है, तो लोकापवादों तथा सामाजिक 
निन्‍दा आदि की चिन्ता न कर दढ़तापूर्वक इस पथ पर बढ़ती चली जा-। अन्तत 
तभे अभीष्ट की प्राप्ति अवश्य होगी । 
अगली पंक्तियों में भी प्रत्यक्षत: तो कवयित्री प्रेम मार्ग की कठिनाइयों 
का वर्णन कर रही है, परन्तु परोक्षतः पतंग-दीप, मृग-ताद, चकोर-चन्द्र, जल-मीन 
श्रीर पुष्प-भ्रमर श्रादि लोकविदित प्रेम-प्रतीकों का उल्लेख करती हुई सच्चे और 
स्वार्थरहित प्र मे का प्रतिपादन कर रही है । 
वस्तुतः यह परामर्श किसी सखी के लिये ही नहीं है, श्रपितु उत समस्त 
साधकों के लिये है जो इस भक्ति-मार्ग की ओर अग्रसर हो रहे हैं।इत तवीत 
साधकों को अपने चरम लक्ष्य की प्राप्ति के लिये अपने अहंकार को, पृथक्‌ अस्ति- 
त्ववोध को, समाप्त कर आराध्य से तादात्म्य स्थापित करना चाहिये। फिर 
लोकापवादों, सामाजिक आलोचनाञओों, प्रलोभनों, लोक-प्रतारणाओं आ्रादि से नि:स्पृह 
रहते हुए प्रिय की प्रसन्नता हेतु श्रात्मोत्संंग के लिये सदेव तत्पर रहना चाहिये. 
भ्रमर की भांति प्र॑माकुल होकर अपनी समस्त दुष्प्रवृत्तियों को स्वेथा त्याग देना 
चाहिये तथा मीन की तरह विरह-विकल होकर प्राण त्याग देता चाहिये। जिस 
साधक के प्रेम में इतनी उत्कटता होगी वह अवश्य ही अपने अभीष्ट को प्राप्त कर 
सकेगा । यह व्यंग्यार्थ यहां ध्यंग्यसंभवा वाच्यवेशिष्ट्यजन्य श्रार्थी-व्यञ्जना द्वारा 
झभिव्यंजित हुआ 
ऐसे ही निम्नोक्‍्त पद में भी कवयित्री के अभीष्ट अर्थ का ध्वनन लक्ष्य- 
वेशिष्टजन्य श्रार्थी-व्यंजना द्वारा हो रहा है - 
पचरंग चोला पहरया सखी म्हां भिरमिट खेलण जाती । 
वा भिरमिट मां मिल्या सावरो, देख्या तणा मण राती 7? 
यहां मीरां ने पचरंग चोला!' तथा “म्िरमिट के खेल! के प्रतीकों द्वारा 
आत्मा के मानवशरीर धारण करने और हरि-भक्ति रूपी भिरमिट के खेल द्वारा 
सांवरे को प्राप्त करने तथा उन्हें पाकर तन्‍्मय हो जाने की अवस्था को व्यब्नजजित 
किया है । 
मीरां के कतिपय प्रतीकप्रयोगों में लक्ष्यसंभवा-वाच्यवेशिष्दयजन्य-आार्थी- 
व्यब्जना का चारु चमत्कार देखा जा सकता है । 
चेथ्टाव शिष्ट्यजन्प प्रार्वो-व्यक्षता -- 
चेप्टावेशिप्ट्यजन्य श्रार्थी-व्यक्जना- के भी- उदाहरण मीरां-पदावली में 
मिलती हैं; परन्तु वे श्रपेक्षाकत्त कम ही हैं। नीचे विरहिणी नायिका का. एक 
शब्द-चिन्न प्रस्तुत है, जिसमें व्यक्त विविध - बेप्टाएं उसकी विरहावस्था की व्यंजना 
करत 
विरहत वावरी सी भई। 
ऊची चढ़ चढ़ अपने भवन में टेरत हाय दई । 
ले भंचरा मुख अंसुवेन प्‌ छत, उधरे गात सही ।* 


। मो. पदा., पद---23 2 मी. वू, पदा., पद--330 । 





ऐसे ही एक अ्रन्य पद में प्रियतम को सन्देश भेजने को प्रस्तुत विर हिणी 
विर्होंद्र क के कारण न तो पत्र लिख पाती है और न ही मौखिक सन्देश कह पाती 
उसकी यह वियम स्थिति निम्न पद में इस प्रकार व्यक्त हुई है - 
पतियां मैं कंसे लिख लिख्योरी न जाय । 
कलम धरत मेरो कर कंपत है, नैन रहे भड़ लाय । 
बात कहूँ वो कहत न आावे, जीव रह्यो डर्राय । 
विपत हमारी देख तुम चाले, कहिया हरिजी सू' जाय ॥7 
इन उपयु क्त पदों में चेष्टावेष्ट्यिजन्य श्रार्थी-व्यञ्जना द्वारा विरहिणी की 
शोकातुर अवस्था की व्यंजना हुई है । 
प्रकरण वेशिष्द यजन्य श्राथी - व्यजना 
मीरां के कतिपय पदों का श्रर्थवशिप्टय उनके प्रकरण में निहित है । पद- 
सम्बन्धी प्रकरण का पूर्ण ज्ञान हुए बिना पद का वाच्याथ्थ भले ही ज्ञात हो जाय 
परन्तु पद के मूंल अर्थ तक प| चपाना सम्भव नहीं हो पाता है। जैँसे कि निम्नांकित 
पद का व्यंग्वार्थ मीरा को कपटपूर्वक दिये गये विप के प्रकरण से सम्बन्धित है-- 
राणाजी थे जहर दियो हम जाणी । ः 
जैसे कंचन दहत अग्नि में निकसत बारा वानी । 
+ ्- न - नः 
तरकस तीर लग्यो मेरे हियरे, गरक गयो सनकारणी । 
इस पद द्वारा मीरां यह अर्थ व्यंजित करना चाहती हैं कि, उनकी चाहें 
कितनी भी कठिन परीक्षाएं ली जाए, कंसा भी प्राणान्तक दण्ड दिया जाय फिर 
भी वे अपने सत्पथ से विचलित नहीं होंगी; इन प्रतिकूल कठित परीक्षाओं की श्रग्ति 
में तप कर वे और भो प्रांजल और दीमिमान हो उठेंगी। मीरां की यह स्पष्टोक्ति 
राणा को बहुत बड़ी इनौती श्री । मीरां को अपने प्रेम-पात्र पर और उनके भक्ति- 
भाव पर अद्वण्ड श्रद्धा और अटट विश्वास था। उनका यही श्रात्मविश्वास उक्त 
पद में ध्वनित हो रहा हैं। चूक्रि मीरां रचित यह पद पूर्वोक्त प्रकरण पर 
आधारित है, श्रतः यहां प्रकरणवशिप्ट्यजन्य श्रार्थी-ब्यंजना की अ्रवस्थिति स्वीकार 
की जा सकती है । 
इस प्रकार हम देखते हैं कि मीरां के काव्य की आर्थी-व्यञ्जना ने अनेकविध 
अर्थ॑पूर्णता व प्रभविष्णुता प्रदान की है तथा उनकी गहन प्रे मानुभूतियों को सहृदय 
के हृदय तक सम्प्रे पित करने में अभपूर्व योग दिया है । 
स--शब्द-शक्तियां : श्रभिव्यक्षना शिल्प पर प्रभाव-- 
मीरां के काव्य में निहित शब्द-शक्तियों के उपयुक्त विवेचन के उपरान्त 
यह कहा जा सकता है कि उन्होंने श्रावश्यकतानुसार सभी शब्द-शक्तियों से अपने 
काव्य को सम्पन्न किया है। तीनों शब्द-शक्तियां उनके काव्य को यथोचित शक्ति 
तथा सौन्दर्य प्रदान करती है, तथापि मूलतः अनुभूतिप्रधान होने के कारण उनके 
पदों में व्य्ज्जना का ही प्राधान्य दिखलांई पड़ता है ! 


। मी. पदा., पद--77 । ... 2 मी. पदा., पद--38 । 
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निष्कर्प रूप में हम कह सकते हैं कि मीरां के काव्य को साहित्यिक जगरत्‌ 
में प्रतिष्ठित करने वाला तत्त्व उनके काव्य की <“्यम्जना-प्रधानता' ही है 
प्राचायं मम्मट द्वारा निरूपित श्रेष्ठ काव्य की कसौटी पर कसने से मीरां का 
काव्य खरा उतरता है, क्योंकि वह माधुर्य और प्रसाद! ग्रुण से युक्त होने के साथ 
ही श्र्व्यंजत तथा रसाभिव्यंजक भी है। मीरां का काव्य, जो कि अन्यथा सहज 
श्रौर सरल है वह इसी . व्यंजना-शक्ति के कारण ही भावोदवबोधक, भावाभिव्यंजक 
तथा रसात्मक हो उठा है। सच तो यह है कि मीरां के काव्य में निहित सबसे 
बड़ी शक्ति उनकी स्वानुभूति ही है'। उनके पदों में उपलब्ध काव्य की तीनों शक्तियों 
का स्रोत वस्तुतः उनकी स्वानुभूति की शक्ति'ही है । उनकी स्वानुभूति के मर्म को 
समझे विना उनके काव्य में निहित इस शक्ति-त्रय की गरिमा को नहीं समंभझां जा 
सकता तथा उनकी अभिव्यंजना-शैली के विवेचन के सन्दंभे में उनकी: शब्दशक्ति 
के महत्व को कम नहीं किया जा संकता। यही कारण है कि सूक्ष्मता से देखने 
पर यह स्पष्ट हो जाता हैं कि ऊपर-ऊपर से सरल और अकलात्मक-सो लगने 
वाला मीरां का काव्य न कैवल शब्द-शक्ति-त्रय. से सम्पन्न है, वरन उनके भेदोपभेद 
भी उसमें उपलब्ध हैं और शब्द-शक्तियों के इन विविध भेदों की उपस्थिति ने 
उनकी अ्रभिव्यंजना-शैली को वक्रता और ध्वनि के सौन्दर्य से समृद्ध किया है 
तथा समग्रत: उनके काव्य को अर्थ की विविध भज्िमाश्ों से गरिमांमण्डित 
किया है । 


तयोय अध्या ; 
तृद्ाप अब्याूयव | 


उत्ति-वदित्य ओर श्रलंकार -योजना 


उक्ति-वैचित्रय और श्रलंकार : ह 

प्रत्येक काव्य अपनी अभिव्यक्ति में उक्ति का वैचित्य लिये हुए होता है 
फिंर वह किसी भी प्रकार का उक्ति-बैचित्य हो । यह उक्ति-वेचित्य अ्रपने: व्यापक 
अब में उक्तिनसीन्दयं क़ह्दा जाएगा। थक्ति-सौन्दर्य काव्य का श्रनिवाय घम्मे ही 
नहीं है, एक दृष्टि से वह स्वयं काव्य ही है, इस व्यापक श्रर्थ में अलंकारादि 
प्रसाधन उक्ति-सीन्दर्य के ही सीन्दर्योत्पादक अथवा सौन्दर्यवर्धक तत्त्व हो जाते 
हैं। अपने सीमित अर्थ में यह उक्ति-सीौन्दर्य उक्ति-वैचित्य का रूप धारण कर 
लेता है। उक्ति-बंचित्य का ही एक पक्ष या अंग उक्ति या वक्रोवित है। यही 
वक्रोक्ति जब श्रत्यधिक महत्व पाकर एक सिद्धान्त के रूप में निरूपित हुई, तो 
वक्रोक्ति काव्यशास्त्र के क्षेत्र में 'बक्रोक्ति-सिद्धान्त' और “वक्रोक्ति-सम्प्रदाय” के 
रूप में प्रस्तुत हुई | एक अलंकार से लेकर एक सिद्धान्त तक की वक्रोक्ति की यात्रा 
उसके विकास की ही यांत्रा है। वक्रोक्ति श्रलद्धार के रूप में कथन को दूसरे के 
द्वारा भिन्न अर्थ में ग्रहण किये जाने से ही सम्बन्ध रखती है | वहां एक सिद्धान्त 
के रूप में वक्रोक्ति की व्याप्ति एक वर्ण से लेकर प्रबन्ध तक विस्तृत हो गई । 


९५० 


सामान्य श्रथे में वक्रोक्ति स्वभावोक्ति से भिन्न और विपरीत कथन» 
प्रणाली की द्योतक है। जहां स्वभावोक्ति में किसी वस्तु, व्यक्ति या क्रिया का 
सामान्य और सहज ढंग से कथन होता है, वहां वक्रोक्ति में उक्तिगत एक वैचित्य 
या वेग्रिष्टूय झा जाता है। आ्राचाये दण्डी ने वक्नोक्ति को श्राद्य श्रलुंक्ृति मानते 
हुए साहित्य को स्वभावोक्ति झौर वक्रीक्ति के दो क्षेत्र में विभकक्‍त किया । दर्ण्ड 
ने स्वभावोक्ति का अधिक पक्ष लेते हुए भी वक्रीक्ति का विरोध नहीं किया । 
स्वभावोक्ति को प्रथम स्थान देने का कारण, उसका जीवन की यथार्थता के साथ 
निकट का सम्बन्ध होना था। झागे चलकर भोज ने वक्रोक्ति को फिर से काव्य 
में प्रथम स्थान दिया और साथ ही वकोक्ति तथा स्वभावोक्ति के बीच रसोक्ति की 
स्थिति मानी । भामह के काल से वक्रोक्ति अल्ंकारों की श्राधारभूमि बनी हुई थी 
और दण्डी के प्रयत्नों के उपरान्त भी स्वभावोकिति वक्रोक्ति से उच्च स्थान ग्रहण 
नहीं कर पाई | वामन ने तो वक्तोक्ति का सम्बन्ध लक्षणा से जोड़कर उसे श्रर्था- 
लंकार ही बना दिया था। भोज वक्रोक्ति का महत्त्व अलझ्ार के क्षेत्र में बहुत 
अधिक मानने लगे और श्राये चलकर कुन्तक ने तो वक्रोक्ति को लेकर एक सम्प्रदाय- 
विशेष की स्थापना ही कर दी। भोज के पश्चात्‌ ध्वनिवादी मत के प्राबल्य के 
कारण वक्रीक्ति सम्प्रदाय कुछ शिथिल पड़ गया ओर वक्रोक्ति एक अलझ्ार मात्र 
बनकर रह गई। यद्यपि श्राचार्य कुन्तक ने वक्रोक्ति के एक सम्प्रदाय को रूप में 
प्रतिप्ठित किया, किन्तु उनके तथा परवर्ती आलझ्लारिकों के द्वारा निरूपित वक्रोक्ति 
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श्रलंकार का श्राधार भामह की वकोक्ति-सम्बन्धी उक्ति ही है, जिसके अनुसार 
वक्रोवित अलंकृति का द्योतक है और वह “वाचाम्‌ इष्टा! है। वस्तुंत: भामह की 
उवित को ही विस्तार देने का प्रयास आचार्य कुन्तक ने किया है । आचाय॑ वामन 
ने वक्रोक्ति को सादणश्य लक्षणा से लक्षणा हीं मानता और आचार रुद्रट ने इसे 
शब्दालड्डार बताया, परन्तु वक्रोक्ति में अर्थवहन, की भी प्रवृत्ति होती-है | इसलिये 
वक्रोक्ति श़व्दालड्डार और श्रर्थालंकार दोनों रूपों में मानी गई है, चाहे झौचित्य 
उसे श्रर्थालंकार मानने में ही है। वक्रोक्ति श्रलंकार के रूप में कांकुँ और णश्लेप 
पर आधारित होती है, परन्तु , वक्नोक्ति का महत्त्व अ्रलंकार रूप से बढ़कर सम्प्रदाय 
रूप में स्थापित होने पर ही बढ़ा। कुन्तक ने इसे सर्वातिशायी और अत्यन्त 
प्रावश्यक तत्त्व माना है, लेकिन डा. ओ्रोम प्रकाश शर्मा के ' मतानुसार, कुन्तक ने 
इसे (वक्रोवित को) श्रलंकार ही माना है और भामह के बीजात्मक्‌ सिद्धान्त को 
व्यापक रूप दे दिया है।* उन्होंने (कुन्तक ने) इसे काव्य के. विस्तृत- क्षेत्र तक 
प्रभावी सिद्ध कर दिया. है । यही उनकी विशिष्ट देन है। आचार्य कुन्तक को यही 
सिद्ध करता अभीष्ट था कि ध्वनि यदि वस्तु, अलंकार और रस तक व्याप्त हो 
सकती है, तो वक्रोक्ति भी उतनी व्यापकता रखने में समर्थ है । पि 

इस प्रकार स्वयं वक्रोक्तिकार कुन्तक के दृष्टिकोण को सामने रख कर देखें 
तो वक्रोक्ति और अ्रढकार में तात्त्विक सम्बन्ध दिखलाई पड़ता है। वक्रोक्ति के साथ 
श्र॒लंकृति जुड़ी हुई है। ; 

अलंकार अभिव्यञ्जना-शैली के सौन्दर्यवर्धक तत्त्व हैं । शैली का, व्यक्ति- 
तत्त्व अलंकार के चमत्कार-तत्त्व से अलंकृत- होकर सहृदय को, चमत्कृत : करने में 
समर्थ होता है। वास्तव में. भाव-सहजात अलंकार काव्य के लिये अनिवार्य हैं। 
सिद्धान्त के लिये कोई कुछ भी माने, परन्तु कोई भी श्रेष्ठ काव्य ऐसा -न होगा जो 
अलंकार से रहित हो । भावावेश की अवस्था में अलंकार स्वयं उद्भूत- होते हैं ।? 
कल्पना या भावावेश से भाषा अलुंकृत हो ही जाती है । 
अलंकारों का उद्भव और स्वरूप -- 


अलंकार का सम्बन्ध किसी विशिष्ट भाव से न होकर भावसाम्य से है। 
सभी भावों में उद्दीपन होता है और .उद्दीपन ही अलद्भार का जनक है। यही कारण 
है कि सभी अलद्धार मन के किसी - भी भाव को अभिव्यक्त करने का साधन बन 
सकते हैं | रूपक, उपमा, उत्प्र क्षा आदि का भावोद्वीपन के लिये-प्रयोग सुख, दुःख 
की किसी भी अभिव्यक्ति के हेतु किया जा सकता है। श्लझ्भारों के मूल में कल्पना 
रहती है । मन का आ्रावेग जब अपनी पूर्ण अ्रभिव्यक्ति चाहता है, तव उसकी इस 
सहज सेवा का कार्य कल्पना को करना पड़ता है। कल्पना ही -मन के भाव के लिये 
उपमान-योजना करती है, कभी उसका अतिशय (सीधा) विस्तार करती है तो 
कभी उसे विरोध, वक्रता द्वारा प्रस्तुत करती है। यह समस्त बविलास कल्पना 


॥ रोतिकालीन अलंकार-साहित्य का शास्त्रीय विवेचन, पृ. 205 
2 डॉ. ग्ोमप्रकाश शर्मा--रीतिकालीन अश्ररूकार-साहित्य का शास्त्रीय विवेचन 
पृष्ठ 47, 472 । 
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डॉ. नभेन्द्र की दृष्टि में सभी अलझ्डारों का मूल आधार अतिशय तत्त्व 
यह अतिशय हु---भाव का अतिशय, जिसमें मन का शओ्रोंज मूल में रहता हैं और 
इसी से ब्रलक्वार की सृष्टि होती है ।* वास्तव में अतिशयं को मूलाधार मान कर 
डॉ. नग्रेद्त ने एक ऐसी आधारभूमि प्रस्तुत की है, जो सभी अलंकारों के लिये 
समान रूप से आधार ही नहीं बनाती, वरन्‌ उनकी, मूलग्न रणा और उंत्स को भी 
प्रकट कर देती है । 

अतिशय, वक्रता और चमत्कांर--इन तीन तत्वों को समस्त अंलदुूारों 
का थ्राधार तत्त्व मानते हुए उन्होंने लिखां हैं -- 

“उक्ति को प्रभावीत्पादक बनाने के लिये हँम लोकमान्यें वस्तुओं से तुलना 
के हारा अपने कथन को स्पप्ट बंनाकेर उसे श्रोता के मन में अच्छी तरह विठाते 
हैं, वात को बढ़ा-चढ़ा कर उसेके म॑ने के विस्तार कंरेते हैं, वाह्य वैपम्य आदि 
का नियोजन करके उसंभें आश्चर्य की उंदभावना करतें हैं, अनुक्रम या श्रीचित्य की 
प्रतिप्ठा करके उसकी वृत्तियों को श्रन्वित करते हूँ, वात को घुमा-फिरा कर बक्रता 
के साथ कह कर उसकी जिज्ञासा का उद्दीपन करते हैं अ्रथवा बुद्धि की-करामात 
दिखाकर मन में कौतूहल उत्पन्न करते हैं ।?”? 
विकास--- 

वस्तुतः अलंकार अपने प्रयोगपक्ष में कला है और उस अलंकार-कला के 
विवेचन पक्ष में वह (अलंकार) शास्त्र का रूप ग्रहण कर लेता है । भारतीय काव्य- 
शास्त्र में अलंकारों को साध्य श्रथवा साधन रूप में स्वीकार करने वाले विद्वानों के 
दो वंग्ग हैं । श्राचार्य भरत ने अपने ग्रन्थ नाट्यशासत्र में कुछ श्रकुंकारों का निरूपणा 
कियां है; परंन्तु श्रलाग से अलंकार की कोई परिभाषा नहीं दी । भरत के श्रेनन्तर 
आमह ने अ्रलूंकारों को काव्य में श्रावश्यक माना और स्पष्टत: अलंकार का पक्ष लेकर 
वक्रोक्ति को सर्वार्लकार-बीजा या मुलवर्तिनी सिद्ध किया। भागमह के मतानुसार 
शब्द और अर्थ की बक्रता या वेचित्य का नाम अलंकार है । 

वक्राभिधेयशव्दोक्तिरिप्टा वाचॉमेलंकृति: ।? 

यहां वक्रोक्ति का तात्पर्य शब्द और अंथ की विचित्रता हैं । इस तरह भामंह 
ने काव्य-क्षेत्र में ग्रलंकार का पक्ष लेकर उसे काव्य-प्राण प्रमांरितत किया । भामह 
ने वक्रोक्ति पर वल दिया औरं दण्डी ने अतिशयोंक्ति तंथां श्लेप पर; परन्तु अलंकार 
को काव्य का अनिवाय धर्म सिद्धंकरे भागमह की श्रेलंकार-सम्बन्धी भोन्यता को 
दण्डी ने आगे बढ़ाया । | 

“कावब्यशोभाकरान्‌ धर्मालकारान्‌ प्रचक्षते! के रूप में उन्होंने अ्र॒लंकारों 


। डॉ. ओमप्रकाश शर्मा - रीतिकालीन अलंकार-साहित्य का शास्त्रीय विवेचन 
पृष्ठ 473 । 
2 डॉ. नमेन्द्र--रीति-काव्य की भूमिका, पृष्ठ 86 । 

डॉ. नमेनद्र : रीतिकाव्य की भूमिका, पृ. 86-87 । 
आरा. भामह : काव्याछुकार:, पृ. 5 (शलोक 36) 
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की काव्य का शोभाकारक धर्म माना । धर्म की स्थिति स्थिरता की है, सहज 
गुरा की सी है श्रौर शोभा या सौन्दयं का भार भी अलेंकारीं पर है। भामह की 
वक्रोक्ति और दण्डी की अतिशयोक्ति प्रायः एक ही मानी गई है; परन्तु अलंकार 
की व्यापकता एवं प्रकार की दृष्टि से दण्डी का दृष्टिकोण अ्रधिक उदार है। दण्डी 
की परिभाषा ने अ्रलूकारों का पक्ष सुदृढ़ कर दिया | 
आचार वांमन ने अल्ूंकारों का दोहरा विवेचन किया | परम्परागत लेक्षेण 
को वे सहसा अ्रस्वीकार न कर सके, अतः ग्रन्थाररम्भ में काव्य की ग्रांह्मता अलंकारों 
से प्रमाणित की--कांव्य॑ ग्राह्ममलंकारात्‌' जो दण्डी की परिभाषा का पंरिष्क्ृतं 
संस्करंण था, जिसके श्रनुसार सन्धि, वृत्ति तथा उंनके अद्भादि सब अंलंकारान्तर्गंत 
श्रा सकते हैं। वामन की परिभाषा ने काव्य के स्वरूप को प्रधानसिद्ध कर दिया 
श्रौर सौन्दयंमात्र को अलंकार माना--'सौन्दयंमलंकार:” । 
वामन ने दूसरा मत भी प्रस्तुत किया कि काव्य के शोभाकारक धर्म गुण 
हैं श्रोर उस शोभा की श्रतिशयता का विस्तार करने वाले अलंकार हैं! । यह 
परिभाषा स्पष्ट तो है; परन्तु दण्डी के लंक्षण पर कठोर आधातं सिद्ध हुईं, जो 
कालान्तर में अलंकार-लक्षण-परिवतंन करने में सशक्त वेन गई । वास्तव में 
/वामन ने शोभाकत्त व्य और, शोभावद्ध कत्व को लेकर ग्रुणालंकोरों का जो विभेद 
प्रस्तुत किया, उससे अलंकार काव्य में प्रथेम दर्जे से द्वितीय पर भ्रा गया । - 
आचार्य रुद्रट ने अपने “काव्यालरूंकार' में स्पष्टतः रस और अंलछंकार को पृथक 
कर दिया। आचार्य रुद्रट के प्रयास ने श्रलकार्य और अ्रलंकार का क्षेत्र खोल दिया 
ओर रस की ओर दृष्टि जाने से श्रलंकारों का स्थान वामन के अ्नन्तर रुंद्रट ने भी 
पृथकर्त: दूसरा बना दिया । 
आचाय कुन्तक ने काव्य में सालंकारता का पक्ष उद्घोषित एवं सम्पुष्ट 
किया और कहा-- अलंकार काव्य का स्वरूपविधायक धर्म है ।?? आचार्य भोज 
भी रस को अलंकार मानने पर विमोहित हो गये, यद्यपि वे रसवादी थे; परल्तु 
भोज के विचार से रीति-गुण भी शअ्रलूंकारान्तर्गत' झा गये हैं। अभ्रलंकार की इस 
व्यापक परिभाषा ने वाग्भट्ट को भी यह कहने पर विवंश किया कि दोपों से मुक्त 
और गुणों से युक्त होने पर भी अलंकार के बिना वचनचमत्कृत नहीं होता-- 
दोप॑मु क्त गरुणयु क्तमपि येनोज्मितं वच 
स्त्रीरूपमिव यो माति त॑ ब्र वेडल क्रियोच्चयम्‌ । 
अर्थ यही हुआ कि अल कार काव्य को अनिवार्य अद्ध है और काव्य में 
इसकी स्वीकृति अनिवांयतः होनी चाहिये । इस परम्पंरा को जयदेव ने चरमसीमा 
पर पहुंचा दिया. और अग्नि में उप्णता और काव्य में अल कार की स्थिति मानने 
का दुभचच आग्रह किया । 


श्राचाय मम्मट ने 'काव्यलक्षण' में अलझ्ूूारों की श्रवस्थिति की अनिवायंता 
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को खुलकर चुनौती नहीं दी; अपितु 'क्वापि'! की धीमी आवाज में कहा कि अलक्ार 
रहें या कभी नहीं रहें तो भी काव्य का शरीर नीरस और शझोभारहित नहीं 
होगा !? 2 
वामन द्वारा प्रस्तुत दूसरा अल कार-लक्षण संस्कृत काव्यशास्त्र में अल कार 
की वाह्मय सत्ता का संस्थापक सिद्ध हुआ। अल कार की वाच्यता तो सर्वग्राह्म थी 
और है ही; परन्तु वामन के गुण-अल कार के भेद-दर्शक लक्षण से प्र रित होकर 
आनन्दवर्धन ने अल कार को वाह्मय सिद्ध कर दिया । उसे कटक-कुण्डलादिवतू ही 
मान्यता दी । रस को अल कार्य मानकर अल कार को साधन प्रमारित कर दिया। 
वामन की - 'सौन्दर्यमल कारः:” परिभापा में “चारुत्वहेतु हेतु! जोड़कर आनन्दवर्धन ने 
अलकार को चारुत्वहेतु माना-- अल कारो हि चारुत्वहेतु: प्रसिद्ध: अल कार के 
साधनरूप में स्वीकरण का ही श्रनुसरण परवर्ती आचाये ने किया । 

इस प्रकार अलंकार को काव्य का आन्तरिक और वाह्य तत्त्व मानने वाले 
विचारकों के दो वर्ग बन गये । पहला वर्ग श्रलकार के व्याकरणगत व्युत्पत्यर्थ 
अल करोंति इति अल कार:? का समर्थक था ओर दूसरा वर्ग अल क्रियतेअनेन 
इति अल कार: ” थ्र्भ का । पहले वर्ग में अल कार काव्य को अल कृत या सुशोभित 
करता है--के श्रर्थ में अल कार काव्य के विधायक (कत्त त्व) पद पर सुशोभित 
था; परन्तु दूसरे वर्ग में वह (अल कार)--“इससे काव्य अल कृत होता है! के 
रूप में साधन मात्र वन गया ।3 कर द 

वस्तुत: अलंकार वाणी के विश्वुपरा हैं, . अभिव्यक्ति में स्पष्टता, भावों में 
प्रभावोत्पादकता, भापा में सौन्दर्य उत्पन्न करना इनका कार्य है, तथा पाठकों व 
श्रोत्राओं का मनोविनोद करना इनका अंतिम लक्ष्य है। काव्य के.प्रकृत रूप या 
विद्यमान सौन्दर्य की वृद्धि के लिये अ्र॒लंकारों की उपयोगिता सिद्ध होती है, इसलिये 
प्रभाव की क्षमता तीत्र करने के लिये अछंकारों का प्रयोग होता है । भावप्र पशीयता 
में भी अलंकार योग देता है ।* श्राचार्य रामचन्द्र शुक्ल भी अश्ररुंकारों को काव्य का 
सर्वस्व या साध्य न मानकर साधनमात्र मानते हैं। उन्हीं के शब्दों में, “भावों का 
उत्कर्प दिखाने और वस्तुओञ्रों के रूप, गुण तथा क्रिया को अ्रधिक तीज अनुभव कराने 
में कभी-कभी सहायक होने वाली उक्ति ही अश्र॒लंकार है ।?* 
प्रलंकारों का दर्गोकरण - 

आचार्य भामह ने सर्वप्रथम अलंकारों का वर्गीकरण शब्दालंकार और शअर्था- 
लकार के रूप में किया । वस्तुतः शब्दालकार और श्रर्थालकार ही श्रल कार- 


5 


वर्गीकरण का प्राथमिक आधारभूत रूप है। आचार्य भोज ने शब्दालकार और 
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'भ्रर्थाल कार के व्युत्त्पत्वर्थ के सम्बन्ध में लिखा हैं, जो अल कार शब्द का अल करण 
करता है वह शब्दाल कार है और जो श्रर्थ का अल करण करता है वह अर्थाल कार 
कहा जाता है ।? झाचार्य मम्मट ने अन्वय-व्यतिरेक के.,सिद्धान्त को ही इनका 
नियामक माना है | शब्दाल कार में शब्द-विशेष से अन्वय-व्यतिरेक सम्बन्ध रहता 
है और अ्र्थालकार में शब्द परिवर्तित हो जाने पर भी अर्थ -विशेष से अन्वय- 
व्यतिरेक सम्बन्ध बना रहता है। जो अलंकार शब्दन्प्रर्थ में जिसका आश्वित होता 
है, वह उसी का श्रल कार होता है 

इनके अतिरिक्त श्रल कारों का एक तीसरा वर्म भी है जो “उभयाल कार! 
कहलाता है । 'उभय'” शब्द ह्विसंख्यावाची है। इससे यह सिद्धान्त माना जा सकता 
है कि जहां दो श्रलकार मिल वहां “उभयाल कार' होता है, चाहे वे दोनों शब्दा- 
लकार हों या दोनों अर्थाल कार, या एक अर्थालकार और दूसरा शब्दाल कार । 
दो से अधिक अभ्रल॑कार भी किसी पद में झा सकते हैं। दो तो न्यूनतम सीमा का 
स्पर्शक है। आचार्य विश्वनाथप्रसाद मिश्र ने भी इसी व्युत्पत्ति को उचित माना 
है ।$ उभयाल कार के दो भेद हैं - एक संसृष्टि और दूसरा संकर। 'संकर' में 
अल कार नीरक्षीरवत्‌ और संसृष्टि में तिल-तण्डुलवत्‌ मिश्रित रहते हैं । इसी लिये 
उभयाल कारों का दूसरा नाम मिश्राल कार भी है। 

इन्हीं तीनों वर्गों के श्रन्तर्गत अलझ्टारों का विवेचन करने की परिपाटी सर्वे 
सामान्य तथा सर्वस्वीकृत रही है। आचार्य रुय्यक ने श्रर्थालद्थारों का वर्गीकरण 
नवीन आधारपर प्रस्तुत किया है। इस वर्गीकरण में रचना-शैली के श्राधार का 
भी ध्यान रखा गया है। उन्होंने पहले अर्थालझ्ारों के पांच वर्ग बनाए हैं। ये 
वर्ग निम्नांकित हैं-- 


।--सा दृश्यगर्भ ह 
2--विरोधगर्भ 

3--श्द्धला वन्धोपचिता 

4--न्यायमूल 


5 - गृढ़ार्थप्रतीति मूल ।* ] 

यद्यपि झ्ाचार्य रूव्यक ने इन भ्रलद्धुकार वर्गो के अवान्तर भेद भी किये हैं किन्तु 
चु कि वे सभी भेद मीरां के काव्य में उपलब्ध नहीं होते इसलिये उनका यहां उल्लेख 
करने की आवश्यकता हमें प्रतीत नहीं होती । उक्तिवेचित्म और अलझ्ारों के इस 
शास्त्रीय विवेचन के पश्चात्‌ आगामी प्रृष्ठों में मीरां के काव्य में उपलब्ध उक्ति- 
वेचित्य और झलझ्ूारों का विवेचन किया जा रहा है। हम पहले मीरां के काव्य 
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में प्राप्त उक्तिवेचित्य को लेंगे और तत्पश्चात्‌ उनके काव्य में निहित अ्लद्धारीं पर 
विचार करेंगे । 
मीरांकाव्य में उक्ति वैचित्रय (उक्तिवक्रता) 
यद्यपि अनेकानेक विचारकों ने मीरां के कांव्य में सर्वत्र स्वभावोक्ति के 
सहज़-सौन्दर्य के ही दर्शन किये हैं, तथापि यह कहना अत्युक्ति होगी कि उनका 
काव्य, उक्ति-वेचित्य से सर्वथा रहित है । मीरां के काव्य में उक्ति-बंचित्य अथवा 
उक्ति-वक्रता के विविध प्रयोग मिलते हैं, जिन्होंने उनके काव्य को मर्मस्पर्शी और 
प्रभावी बना दिया है | आचार कुन्तक द्वारा किये हुए वक्रोकिति के: विभिन्न भेदों 
के अनेकों प्रयोग मीरां में मिलते हैं, जिनमें से कुछ उदाहरणार्थ प्रस्तुत हैं-- 
क--वर्खविन्यास-वक्रता--- 
वर्ण विन्यास-वक्तता के अन्तर्गत वर्ण-सम्बन्धी सभी प्रकार के प्रयोग आरा जाते 
हैं । भ्रतः भ्रनुप्रास, यमक, रीति, वृत्तियों आदि सभी को वर्णबक्रता का नाम दिया 
जा सकता है । मीरां के पदों में अनुप्रासिकता प्रचुर मात्रा में है। इसे नाद-सौन्दर्य 
भी कहा गया है | तुकान्तता या अन्त्यानुप्नासिकता का निर्वाह प्रायः समस्त पदों 
में हुआ है। दो मात्रा से लेकर आ्लाठ मात्राओ्रों तक के अन्त्यानुप्रास मीरां के 
कतिपय पदों में मिलते हैं। जिनका उल्लेख हम छन्द-प्रकरण में करेंगे । अन्त्यानुप्रास 
भी वर्णा-वक्तता का ही एक प्रकार है। इसके अतिरिक्त कोमल वर्णों का प्रयोग भी 
मीरां के पदों में श्रधिकांशत: हुआ है । उदाहरणार्थ मीसं-पदावली के निम्न पदों 
को लिया जा सकता है 
गोहने गुपाल फिरू' ऐसी आवत मण में । 
अवलोकत वारिज बदन विवस भई तर में । 
मुरली कर लकुट लेऊ', पीत वसन धारू । 
काछी गोप भेष मुकुट गोधन संग चारू । 
हम भई ग्रुलफाम लता, वृन्दावन रैनां । 
पश्ु पंछी मरकट मुनी श्रवण सुनत वैनां ।? 
तथा - 
रज्ध भरी राग भरी राग सू' भरी री । 
होली खेल्यां स्थाम संग रंग सू' भरी री । 
उड़त गुलाल लाल बादला रो रंग लाल । 
'पिचकां उड़ावां रंग-रंग री करी री ।4 
वर्ण-वक्नता ने मीरां के पदों को सुमधुर गति और लयात्मकता प्रदान की 
है, जिससे मीरां के पदों का सौन्दयं-वरद्ध न हुआ है तथा उनमें अतीव संगीतात्मकता 
स्वत: आ गई है । 
ख - पदरुर्वाद्ध -चक्रता 
इस वर्ग के अन्तर्गत पद के पूर्वाद्ध भाग से सम्बन्धित सभी प्रकार के अलंकृत 
प्रयोगों का समावेश कर लिया गया है | विशेषण-वक्रता, पर्बाय-वक्रता तथा उपचार- 


मी. पदा., पद सं. 84 । 2 मी. पदा., पद सं. 48 ॥ 


[ 53 


वक्ता श्रादि इसके प्रमुख भेद हैं । मीरां के पदों में पदपूर्वाद्ध -वक्षता के अनेक 
उदाहरण मिलते हैं जिनमें से कुछ यहाँ प्रस्तुत हैं-- 
म्हारे नैणां निपद बंकट छुबं अंठके ।7 
तथा-- 
तनक हरि चितवां म्हारी ओर ॥ 
इन रेखांकित पदों में वक्रता का सौंदंय दर्शनीय है । वाँकी छवि के आकर्षण 
फो “निर्षट' विशेषण ने और भी चंमत्कृत करं.दिया है !. इसी प्रंकार,उंदासीन प्रिय 
से कृपा-दृष्टि की कामना करने वाली प्र यसी के. हृदय की संमस्त,वेंदता व झकुलता 
'तनक! पंद में सिंमंट ओई है। इंसे प्रव्यय-वक्तततां कहा -जां सकता है। ऐसे ही 
अनेक पद हैं, जिनमें मीरां ने अपनी अन्तव्यंथा को उड़ेल दिया है और उस वेदना 
की अनुभूति कराने में विशेषणवक्रता ने श्रदभुत योग दिया है। ऐक श्रन्य पद 
द्रष्टव्य है-- 
पिया विंना मेरी सेज॑ झलनी, जागत॑ ररं बविहांवे ।३ - 
प्रिय के अभाव में सेज वैसी ही स्वादहीन हो गई है जेसे लवण के अभाव में 
श्रन्य मसालों से युक्त फीका भीजन | विशेषण-विपयंय ने यहाँ मन .के भावों को 
कुशलतांपुर्वक अभिव्यब्ज्जित किया है। ऐसे अनेक उदाहरण मौरां के पदों में मिल 
जाते हैं। . 

,. विंशेषण-वंक्षता के साथ ही पर्योयिवक्रती भी पदपर्वाद्ध -वक्रतां का एंक मुंख्य 
भेद है। मीरां ने प्रिय के नामों के पर्यायवांची रूपों कां संटीक प्रयोग करं अपनी 
प्रतिभा का परिचय दिया है। यथा-- ,. | 
ेृ गिरधारी शरण भारी झायी, रोख्यां किर्षानिधाने । 
तथा--- 5 कट, है 26० आई ७ ले न्‍ ह 

हरि तुम हरो जन की भीर ।£ 

तथा - 

रमेया विन नींद न आावे ।7 

उपयु कत पंक्तियों में मीरां ने प्रश्न के नाम-पर्यायों का प्रसंगानुकल प्रयोग 
किया है । गिरधारी, जिन्होंने सम्पूर्ण शंरणांगते ब्रंजवांसियों की रक्षा गिरवर को 
धारण कर की तथा कृपापूर्वक उन्हें रुख लिया, उन्हीं “कृपानिधान” से स्वयं को 
रख लेने की प्राथना करना समीचीन ही है। इसी प्रकार हरंण करने वाले “हरि! 
से 'भवभीर' हरने की अनुनय भी उचित ही है । श्रानन्ददायक “रमैया” के अभाव 
में नींद का न आना भी स्वाभाविक ही है। 

मोरां के विविंध पदों के अध्ययन से यह स्पष्ट हो जाता है कि उन्होंने 
पर्यायवक्तता का सुन्दर संयोजन किया है । उनकी गुणगाथा के समय अन्य प्रकार के 
नाम-पर्याव प्रयुकत्त हुए हैं और विरह तंथा मिलेन के प्रसंग में सबंधा भिन्न तथा 
अतिप्रिय व आत्मीयतापूर्ण पर्यायों का प्रयोग मीरां ने किया है । 


मो. पदा., क्रम संख्या-- (पद संख्या) 
. [40), 2. (5), 3. (74), 4. (34), 5. (6), 6. (74) । 


क्र 


पर्याय-वक्रतता के साथ ही कहीं-कहीं उपचार-वक्रता के प्रयोग भी मीरां- 
पदावली में उपलब्ध होते हैं ।॥ निम्नांकित पद में मीरां ने बादलों का मानवीकरण 
करके उन पर मतवाले संदेशवाहक का आरोपरं! किया है + . 
मतवारो वादर आए रे, हरि को सनेसो कवहें न लाय रे [* 
वास्तव में मानवीकरण और विशेषण-विपयंय के कारण उक्त में जो 
वेशिष्ट्य आ जाता है, उसके मूल में वही उपचार-वक्तता कार्य करती है । 
कभी-कभी अपने भावों को स्पष्टत: व्यक्त न कर, मीरां ने उन्हें संवृत कर 
दिया है--कहीं विशेषणों में और वहीं श्रव्यय में | प्रियतम को रिभाने के लिये वे 
उन विधियों को भी अपनाना चाहती हैँ, जो सामान्यतः अकथनीय व - गोप्य होती 
हैं । निम्न पद में इस संगोपन को उन्होंने किस सुन्दर ढंग से संवृत कर दिया है 
यह दर्शनीय है--- 
जिह-जिह विध रीभे हरी सोई विधि कीज हो ॥? 
ऐसे ही पद पूर्वाद्ध -वक्रता के अनेक़ों प्रयोग मीरां-पदावली में उपलब्ध 
होते हैं । रण 
ग- पदपराद्ध -वक्तत्ता-- ह 
इसके अन्तर्गत पद के उत्तराद्ध में प्रयुक्त होने वाले समस्त अल कृत प्रयोग 
थ्रा जाते हैं। पदपराद्ध -वक्रता का सर्वाधिक सौन्दर्य प्रत्यय-वक्रता के कारण वद्धित 
होता है, मीरां ने भी प्रत्ययों के सुष्ठु संयोजन द्वारा उक्ति को सौन्दर्यान्वित किया 
है । मीरां द्वारा प्रयुक्त प्रत्ययों में भी 'ड़ा' 'डो! 'ड़ीः श्रादि प्रत्ययों ने उनकी उक्ति 
को सर्वाधिक मर्मस्पर्शी व स्निग्ध बना दिया है । 
नहिं सुख भाव थारो देसलड़ो रंगरूड़ो ।? 
इस पंक्ति में मीरां के हृदय की सारी वितृष्णा 'देसलड़ो” पद द्वारा व्यक्त 
होती है। ऐसे ही निम्न पद में नेह लगा कर चले जाने- वाले प्रियतम के प्रति 
आक्रोश, अनुनय और उपालम्भ सभी भावों को एक साथ व्यक्त करने के लिये मीरां 
ने कहा है: 
हरि थे कितगये नेहड़ा लगाय ॥ 
अपनी श्रशक्यता और प्रिय की सर्वंसमर्थता को भलीभांति जानकर मीरा 
उनसे विनयपुृर्वक आग्रह करती हैं-- 
स्याम म्हां बांहड़ियां जी गह्मां ।£ ््ि 
यहां मीरां की समस्त कोमल भावनाएं वांह के स्थान पर 'वबाहिड़ियां? प्रयोग 
द्वारा अभिव्यंजित हो रही हैं। प्रत्यव-वक्तता के अनेकानेक प्रयोग मीराँ-पदावली 
में प्रामत होते हैं। निम्न पद में अवधत बन गये प्रियतम पर कसा कटाक्ष मीरां ने 
फेंका है ह 
धृतारा जोगी एकरसू हंसि वोल ।९ 


मोरां पदावली, क्रम संख्या--(पद संख्या) 


8. (88), 2, (76), 3. (32), 4. (79 पाठान्तर), 5. (38), 
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इस पद का सौंदर्य 'धतारा”! और “एकरसू” पद में प्रत्यय-वक्रता के योग 
द्वारा व्यज्जित हो रहा है| 
इनके अतिरिक्त उपसर्ग और निपात-वक्रता का भी सौन्दर्य मीरां के काव्य 
में मिलता है। निम्नपद में हूँ! निपात पर अत्यधिक वल देने के कारण वाक्य में 
व्यञ्जकता आ गई है-- हिट 
माई म्हारी हरिहूँ न बूकी बात. . (५०० हे > 
उक्त पद में जहाँ 'हँ! निपात कीं वक्तता मीरां की -अन्तव्थथा को अभि- 
व्यक्जित करती है, वहाँ निम्न पद में मीरां के हादिक विश्वास व एकनिष्ठ प्रेम 
की व्यञ्जना तो! निपात में मूरतिमंत हो उठी है-- 
मैं तो तेरी सरण परी रे रामा ज्यू' जाणे त्यू_ तार ? 
मीरां के लोकप्रिय - भजन 'मेरे तो गिरधर गोपाल दसरा ना कोई में 'तो 
पद पर ही सम्पूर्णा पद का सौंदर्य अवलम्बित है। मीरां की स्पष्दोक्तियों को 
व्यञ्जनात्मक सौंदर्य से -आवेष्टित करने में इन पद-पूर्वाद्ध और पद-पराद्ध वक्रताओं 
का महत्त्वपूर्ण योग है । 
वाकय-वक्कता-- 
सामान्यतः मीरां ने अपने प्रिय से सीधे-सादे शब्दों में ही वार्तालाप किया है 
परन्तु कहीं-कहीं जब उनकी पीड़ा अ्रत्यधिक घनीभूत हो गई है तब वह वक्रोक्ति के 
रूप में फट पड़ी है। मीरां के वाक्‍्यों को वन्नता प्रदान कराने. में लक्षणा-शवित 
तथा मुहावरों ने अपूर्व योगदान दिया .है, उन सबों का उल्लेख यथास्थान किया 
गया है, श्रत: यहाँ दो-एक उदाहरण ही पर्याप्त होंगे। - , - ह 
मीरां हरि रे हाथ विकानी लोग कहें भटकी ।? , 
तथा -- 
माई री म्हाँ लियां गोविन्दा मोल । 


न तो हरि के हाथों विकना संभव है श्रौर न हरि को मोल लेना, अ्रतः यहाँ 
वक्रोवित” द्वारा ही वाक्य का अर्थ ग्राह्म हो पाता है।. सीधे शब्दों में बांकी बातें 
कहना मीरां को खब आता था। अपने भक्तिरस में डबो कर उन्होंने जो शब्द 
पदों में जड़ दिये हैं, वे श्रपना सौन्‍्दर्यात्मक प्रभाव सदा-सदा के लिए छोड़ गये हैं । 
सरलतम शब्दों में हृदय की विलण्टतम अभिव्यक्ति मीरां ने कर दिखाई है। श्रत 
यदि कोई यह कहे कि मीरां में स्वभावोक्ति का ही चमत्कार है; तो यह मत उसके 
एकांगी दृष्टिकोश को ही व्यक्त करेगा । मीरां ने सरलतम भावों को वक्रोक्ति द्वारा 
न कह कर, गहनतम भावों को इस ढंग से अभिव्यक्त किया है कि उसमें स्वभावोक्ति 
झौर वक्ोक्ति दोनों ही प्रकार का सौंदर्य समानरूप से आ गया है ।. वस्तुतः वाक्य- 
वक्ता में वाक्यसम्बन्धी विशेन्न वक्त प्रयोग झा जाते' हैं, जिनमें प्रायः - सभी 
श्र्थाल्कारों का समन्वय हो जाता है । -. 
प्रशरण-वक्रत्ता 

भकरणा-वच्तता को प्रसंग-वक्रता भी कहा जाता है । इसमें प्रसंग- या प्रकरण- 


मां. पदा., क्रम संड्या (पद संखझ्या) 
. (66), 2. (33), 3. (4), 4. (22) । 
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गत विशिष्टता-सम्बन्धी सभी प्रयोग आ जाते हैं। वक्रोक्तिवादियों ने व्यझ्जना और 
व्वनिगत वैशिप्टय को भी इसके अन्तगंत ले लिया है । 


मीरां-पदावली में प्रकरण-वक्रता के अनेक भावपूर्ण और रमणीय उदाहरण 
मिल जाते हैं। निम्न पद में मीरां ने एक ऐसी दुं:खिनी नारी की पीड़ा को साकार 
किया है, जो निरन्तर अपने प्रियतम की राह देखती रंहती थीं; परन्तु जब उसके 
प्रियत्तम आये तब नियोड़ी नींद ने उसे धर दबाया, प्रियतेंम आये और लौट गये 
उनके लौटते ही नींद भी उचट गई; परन्तु अब वे कहाँ ? श्रव॒ तो केवल कल्पना 
झौर विलखनां ही रह गया-- 
जाण्यां खा प्रभु मिलण विध क्या होय | 
आया म्हारे आंगणा, फिर गया मैं जांण्या खोय । 
जोवतां मग रैण वीतां दिवस वीतां जोय । 
हरि पधारां आँगरणा गयां मैं अंभागरणा सोय । 
विरह व्याकुल श्रन॑ंल अन्तर कल खणा पड़ता दोय । 
दांसीं मीरां लाले गिरंधर मिल णा विछेड़ यां कोय ॥7 
सचमुच कितना दारुण रहा होगा वह पश्चाताप !' कविवर रवीन्द्रनाथ 
ने इसी प्रसंग से प्रभावित होकर एक गीत रचा जिसका अनुवाद इस प्रकार 
वह पास आकर वबंठ गया, तब भी मैं जाग्रा नहीं -- 
हतभाग्य ! तु्े ऐसी नींद कैसे आ गईं ? 
जब वह आराया था, प्रंशान्त रात की बेला थी, 
उसके हांथों में वींणा थी 
मेरे स्वप्त उसकी भकार में वह गये थे ! 
जागकर मैंने देखा, दक्षिण दिशा का पवन चारों और 
अन्धकार में अपना गरन्ध प्रसार करता हुआ चल रहा था । 
मेरी सव रातें जांने क्‍यों इसी तरह निकल गई ? 
जाने क्यों, उसके श्वासों का स्पर्श तो हुआ लेकिन दर्शन नहीं हुए । 
हतभाग्य ! उसके कंठहार का तो वक्ष से स्पर्श हुआ लेकिन भालिंगन 
न हो पाया ।? 
परन्तु जितनी संयत, मामिक और तीखी वेदना मीरां की गया में श्रभागण सोय 
में, तथा जैसा हृदय-विद्रारक पश्चात्ताप “मिल णा विछड्चां कोय” उक्ति में अभिव्यक्त 
हो रहा है, वैसा टेगोर की हतभाग्य ! तुझे ऐसी: नींद केसे आ गई में उत्पन्न 
| हो पाया । साथ ही अ्रन्तिम पंक्ति में मीरां की पीड़ा सार्वज़बीन हो गई है, 
परन्तु टंगोर की उक्त कविता में वह बात नहीं भरा सकी है । - 
ऐसे वेयक्तिक अनुभूतिरक पदों के श्रतिरिक्त मीरां ने पीराणिक लोकप्रसिद्ध 
प्रकरणों का भी संक्षेप में वड़ा ही सुन्दर कथन किया है, परन्तु इन प्रकरणा का 





) मी..पदा., पद (43) 
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सौन्दर्य . श्रन्तिम पंक्ति में वहां जाकर वड़ा ही ममंभेदी और तीक्ष्ण हो जाता- है, 
जहां मीरां इनके व्याज से अपनी हादिकं आकांक्षा को व्यक्त करती हैं। मीरां- 
पदावली के 39 वें पद में मीरां कतिपय भक्तों पर की गई प्रभु की कृपा 
का उल्लेख करती हुई अपनी दशा और आकांक्षा को भी चतुरता से व्यक्त कर 
जांती हैं । 
सब सन्‍्तों का काज सुधारा, मीरां सू' दूर रहन्द 
ऐसे ही एक श्रन्य पद में वे अपने को स्वजनों द्वारा त्यागी हुई बताती हैं 
तथा हरि से अंनुनय॒ करती हैं कि उन पर कृपा दृष्टि करें तथा उनकी घाधाएं दूर 
करें | अपनी इच्छा को मीरां ने अहल्या के प्रसंग के साथ कितनी कुशलता से जोड़ा 
यह निम्न पद में दर्शनीय है-- 
' पत्थर की ती अहल्या तारी बनके बीच पड़ी । 
कहा बोभ मीरां में कहिये सौ पर एक घड़ी ।२ 
मीरां के इस उक्ति-चातुर्य को देखकर यह मानना पड़ता है कि वे प्रकरण 
वक्रोक्ति का भी यथा स्थान समुचित और सटीक प्रयोग करने में सक्षम थीं। 
प्रबन्ध-वक्रता-- ; 
प्रवन्ध-वक्रता के अन्तर्गत कथावस्तु से सम्बन्धित प्रायः सभी विशेषताओं--- 
कथानक्‌ की नवीनता, मौलिकता, प्रवन्धात्मकता आदि का सन्निवेश हो जाता हैं । 
मीरां ने चर कि प्रवन्ध काव्य की रचना नहीं की, श्रतः उनकी प्रवन्धवक्रता 
के विषय में कुछ भी नहीं कहा जा सकता है | 
उपयुक्त विवेचन के उपरान्त यह कहा जा सकता है कि मीरां के काव्य 
में जहां स्वभावोक्तियों का नेंसग्रिक सौन्दर्य निखरा है, वहां वक्रोक्ति का भी 
चमत्कारिक सौन्दर्य ग्रपनी छठा विखेरता है। इस -सीन्दय में क्ृत्रिमता की गन्ध 
नहीं है, वल्कि भ्रगायास ही फूट पड़ने वाले काव्य में जो अनोखापन और जीवन्तता 
होती है, वह मीरां के काव्य में स्वंत्र परिलक्षित होती है। उक्ति-वक्रता के उपयु क्त 
उदाहरणों को देखने के पश्चात्‌ यह कहना कठिन है कि उनमें वाग्वेचित्र्य नहीं है 
तथा उनके काव्य में सपाट बयानी है। अनुभूति की गहनता और अभिव्यक्ति की 
सहजता अनायास ही किस प्रकार उक्रोक्ति को अलूकृत. ,करती हैं, इसका स्वयं 
प्रकाश्यं उदाहरण मीरां का काव्य है । 
वस्तुत: वक्रोक्तिवादियों ने- वक्रोक्ति का प्रसार सम्पूर्ण काव्य त्क व्यापक 
र दिया हैं। भ्रतः काव्य. की प्रत्येक विशेषता, चाहे वह -विपयगत हो या शैलीगत 
झथवा उसका संम्बन्ध वर्ण से हो या-वाक्य से अथवा- प्रवन्ध से, वक्रोक्ति के सीमा 
क्षेत्र में आरा जाती है। इस अतिव्याप्ति की स्थिति में काव्य के अन्य तत्त्वों- अनुप्रास 
एलेप, अलंकार, गुण, ध्वति, प्रतीक आदि >की पारस्परिक विशिष्टता-का .लोप 
हो जाता है भौर वे सब वक्रोक्ति में ही अन्तर्लीन हो जाते हैं, परन्तु इन तत्त्वों में 
प्रकृति, स्वरूप एवं क्षेत्र की दृष्टि से परंस्पर गहरा अन्तर है । एक का स्थान दसरा 
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नहीं ले सकता अतः: इनका परस्पर सन्तुलन वनाए रखने के लिये इनकी क्षेत्रसीमा 
निर्धारित कर दी गई है । अलंकार और वक्रोक्ति की सीमा का निर्धारण डा. 
गणपतिचन्द्र गुप्त ने निम्न प्रकार से किया है 

अ्रलंवार और वकोक्ति में सबसे वड़ा अ्रन्तर यह है कि जहां अलज्षार में 
प्रस्तुत के साथ श्रप्रस्तुत का समावेश होता है वहां वक्तोक्ति में प्रस्तुत को ही ऐसी 

वक्रनंगिमा के साथ प्रस्तुत किया जाता है कि उसमें अप्रस्तुत के संयोग की श्रावश्यकता 

नहीं रहती ।!7 द े 

मीरां की उक्ति-वक्रतता पर विचार करने के अनन्तर अ्व प्रस्तुत है मीरां की 
अलंकार योजना का विवेचन--- ' 
मीरां की अलंका र-योजना-- 

मीरां के काव्य में अलंकारों की अ्रवस्थिति नगण्थे-प्रायः मानी जाती है; 
परन्तु वस्तुस्थिति इससे भिन्न हैं। यद्यपि मीरां ने केशव झादि श्रालंकारिकों की 
भांति काव्य के पोर-पोर को विविध श्रल्॑ंकारों से आवृत नहीं किया है; तथापि 
उनका काव्य श्रत्यावश्यक अलंकारों से विहीन भी नहीं है | अपने अ्रद्भ-प्रत्यड्भ को 
हरि-नाम रूपी दिव्य अ्रलंकारों से विभूषित करने वाली मीरां की सात्त्विक वृत्ति 
केवल भावसहजात हजात श्रलंकारों को ही ग्रहण कर पाई है। उन्होंने अपने कथ्य को 
सुस्पप्ट और प्रभावी बनाने के लिए उपमा-रूपक आदि सादृश्यमूलक अलंकारों 
का श्रनायास ही सुन्दर विधान कर लिया है | श्रतः ये अलंकार मीरां के काव्य 
व्यक्तित्व के सहज अज्धज से बन गग्रे हैं।ये मीरां की अ्भिव्यञ्जना-शैली में इतने 
घल-मिल गये हैं कि सामान्य दृष्टिपात्‌ करने पर इनका पृथक अ्रस्तित्व दुष्टिगोचर 
नहीं हो पाता है। यही कारण है कि कुछ श्रालोचकों ने मीरां के काव्य को सर्वंथा 
अलंकारहीन मान लिया है। रा 

मीरां की अलंकार-योजना पर भ्रपना मत प्रकट करते हुए डॉ० क्ृष्णदेव 
भारी ने लिखा है 

“मीरां का काव्य तीत्र विरहानुभूति का काव्य है । भावानुभूति व्यक्त करना 
ही मीरां का उद्देश्य था। नतो भाषा को अलंकृत करने या सजाने-सँवारने 
का उसे ध्यान था, न किसी प्रकार के चमत्कार-प्रदर्शन का ही उसे श्रवकाश था; 
फिर भी मीरां की भावमयी अभिव्यक्ति स्वतः ही सशक्त और प्रभाव पूर्ण वन 
गई है ।”!* 

डॉ० श्रीकृष्णलाल ने मीरां बाई के पदों का सबसे अदभुत कौशल यही 
माना है कि उनकी समस्त रचना कला के आडम्बर से रहित है ।. डॉ० सावित्री 
सिन्हा के अनुसार - “मीरांबाई कलाकार नहीं थीं, कंला की साधना को लक्ष्य 
बनाकर उन्होंने अपने पदों की रचना नहीं की; परन्तु भावोत्त जन की स्पष्ट अभि- 
व्यक्ति की चेष्टा में यत्र-तत्र अलंकारों की योजना स्वतः हो गई है ।” 

! डॉ. गणपतित्रन् गुप्त : साहित्य-शैली के सिद्धान्त, पृ. |53 । 
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इस दष्टि से स्वामी आनन्दस्वरूप का मत भी- उल्लेखनीय है । उनके ही 
शब्दों में - “'मीरां ने कोई कविता बनाने की चेप्टा नहीं की; परन्तु उसके -प्र.म 
के उफान ने अ्ननायास ही कविता का रूप ले लिया जिसमें सरसता, प्रासादिकता 
मधुरता, कोमलता, सरलता एवं तन्‍्मयता से ग्रोत-प्रोत होकर प्रास, अनुप्रास 
उपमा, उत्प्रेक्षा, दष्टान्त एवं रूपक इत्यादि श्रलंकार तथा ग्रुण आप ही उनकी 
कविता में उतर आये ।”३६ 

उपयुक्त मतों में इस वात का समर्थन सभी ने किया है कि मीरां का काव्य 
स्वतः:प्रसुत है तथा उसमें उच्चकोटि की भावात्मकता है; परन्तु अलंकार की अव- 
स्थिति को भी उन्होंने गौणतः ही सही, स्वीकार किया है। अब हम आगामी 
पंक्तियों में देखेंगे कि वास्तव में मीरां के पदों. में अलंकारों की क्‍या स्थिति है ? 
सर्वप्रथम हम मीरां द्वारा प्रयुक्त शब्दालंकारों को लेंगे तत्पश्चात भ्रूर्थालंकारों व 
उसके श्रन्यान्य भेदों पर विचार करेंगे । 
शब्दालंकार -- 

मीरां-पदावली में अनुप्रास और यमक शब्दाल्ंकार का प्रयोग. ही सामान्यत 
उपलब्ध होता है। अ्रतः पहले. अनुप्रास तदुपरान्त यमक के . कुछ उदाहरण प्रस्तुत 
किये जा रहे हैं -- 
प्रनुआास हक हा ली जद इक 
यद्यपि अनुप्राप् के अनेकानेक भेद-प्रभेद हैं, तथापि. मी रां-पदावली में छेका- 
नुप्रास, वृत्त्यनुध्रास ही विशेषत: प्रयुक्त. हुए हैं। मीरां ने. छेकानुश्रास का सर्वाधिक 
प्रयोग किया है, सम्भवत: अ्रत्यधिक सरल.व ऋजु होने- के . कारण यह अनुप्रास 
अनायास ही मीरां की भावाभिव्यक्ति के लयात्मक प्रवाह में आ- मिला-; होगा । 
प्रायः प्रत्येक पद में छेकानुप्रास उपलब्ध होता है; परन्तु यहाँ कुछेक - उदाहरख ही 
दिये जा रहे हैं - जा ५ ०5 पायल भय 
छेकानुप्राव-- । अल हि पर 
सव जग फूड़ो कंटक दुनिया दरध न कोई पिछांगे हो? . - 
माई गोविन्द गुण गाणा 
गृमंट घटा ऊलर होई आाई दामिन दमक डरावे ॥ऐ - 
पिया पियाला अमर रस का चढ़ गई घूम. घुमाय .।* 
तरकस तीर लग्यो मेरे हियरे गरक गयो. सनकाणी:॥ 
कांई दिन बाद करोगे रमता राम अभ्रतीत-।९ 
लोक लाज कुलफाण जगत की दई बहाय जस पाणी.।? 
मैं भोली भोलापण कोीन्‍्हों राख्यो नहीं विलभाइ ।£ - - .. 
छेल छुवीले नवल कान्ह संग स्यामा प्राण पिय!री ।? 


# मीरां सुधासिन्धु, (प्रथम खण्ड), पृ. 75।. 


. (73), 2. (39), 3. (74), 4. (40); 5, (38); 6. (55), 7. (38), 
8. (44), 9. (7-)। जे 


उपयुक्त उद्धरणों में कहीं एक वर्ण और कहीं दो वर्णो का साम्य व 


सखि म्हारो कानड़ो कलेजें की कोर ।? 

चंचल चित्त चल्या णा चाल्या ।* 

माई म्हारो मोहणे मण हरयों ।* 

सुन्दर श्याम सुधंर सलोना । 
रि हितू से हे त कर संसार आसा त्याग ।7. 

साजां सिंगार सुहावां संजणी, प्रीतम मिल्यां घाय ।९ 

बर णा बरया बापुरों री जणम्या जराम नंसाय ।” 

माला मुंदरा मेखला रे खप्पर लगी हाथ ।९ _ 

भोजन भवन भलो नहीं लागे, प्रिय कारण भई गली |? 

चावल बंद घुलाइया री म्हारी बांह दिखाय 0 

स्थाम मिलण भपिगार थंजवां सुंखे री सेज विछावां।[. - 

मीरा रे प्रभु गिर्धर नागर बार बार बलि जवां [7 

क कहे काज किया संतन का के कहें गेल भुलावना ।?* 

सांवरियों रंग राचां राणा सांवरियो रंग राचां ।73 

सकल कुटुम्वां बरजतां बोल्या बोल बनाय 4 * 

दरसण कारण भई बावरी विरह विथा तन घेरी ॥२ 

मीरां ने सामान्यतः कोमलांवृत्ति के अनुसार वर्ण विन्यास किया है। इसके 

साथ उपनागरिका वृत्ति भी कहीं-कहीं मिल गई है, परन्तु परुंपा वृत्ति का संवंथा 
ग्रभाव है। बसे भी प्रम और विरह के कोमल भावों को व्यक्त करने में कोमलं 
झौर उपनागरिका वृत्ति का प्रयोग ही उपयुक्त रहता है। अतः वर्ण विन्‍्यास की 
दृष्टि से मीरां ने भावानुकूल वर्णों का यथोचित प्रयोग कर अपनी कंव्य-कुशलंता 
का अनायास ही पंरिचय दिया है । 
लाटानुप्रात्त - 

स्थाम कन्हैया स्थाम कमरिया स्थाम जमरणा रो नीर ।6 

पांवरो उमरण सावरो सुमरण सांवरो ध्यान घरां री 7? 

धघुनो गांव देस सब सूनों सनी सेज अटारी | 

सुनी विरहिन पिव बिणा डोले तज गया पीव पियारी [78 

भूठा माशिक मोतिया री भठी जग़मग जोति | , 

भूठा सव श्राभूषणा री सांची पियाजी री पोति 7? 


मी. पदा., क्रम संख्या-- (पद संख्या) 

. (64), 2. (55), 3. (772), 4. (77), 5. (58), 6, (20) 
7. (20), .8. (7), 9. (80), 0. (72), 7. (5), !2, (85) 
3 हा 4. (3) 45. (94), 6. (466), 77. (2), 8. (77), 
9. (26) । 
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श्राप रंगीला सेज रंगीली और रंगीलो थारो साथ छे जी [7 
मीरां-पदावली में सामान्यतः एक शब्द की आवृत्ति वाले लाट' अनुप्रास 
के उदाहरण मिलते हैं। कई शब्द या वाक्यांश की आवृत्ति मीरां ने प्रायः नहीं 
की है, केवल मीरां-पदावली के निम्न पद में ही वाक्यांश की आवृत्ति हुईं है -- 
लगण को नांव न लीजे री भोली । 
लगण लगी को पैंडों ही न्‍्यारो पांव धरत तन छीजे । 
जै तू! लगण लगाई चा्व. तौ सीस को आसन कोज । 
लगण लगो जैसी पतंग दीप से-वारि फेर तन दीजे । 
लगण लगाई जैसे मिरघे नाद से, सनमुख होय सिर दीजे । 
लगरण लगाई जैसे चकोर चंदा से अ्रगनी भक्षण कीज । 
लगण लगी जैसे जल मछीयन से विछड़त-तन ही दीजे । 
लगण लगी जैसे पुसप भंवर से, फूलन बीच रहीजे ।** 
प्रत्त्यानु प्रास -- 
अन्त्यानुप्रास को तुकान्त भी कहा जाता है । तुकान्तता मीरां के पदों का 
प्रधान गुण है । पद के चरणान्त में तो अन्त्यानुप्रास का स्वेत्र समान विन्यास हुआ 
ही है, परन्तु कहीं-कहीं शब्दों के अन्त में भी अन्त्यानुप्रास का विधान मिलता है-- 
तन मन धन करि वारणे, हिरदे धरि लीजे हो ।* बी 
कोई निन्‍दो कोइ बिन्ड्रे म्हें तो गुणा गोविन्द का गास्यां ।/ 
पांव न चाले पंथ दुहैलो आड़ा औघट घाद । 5 
छेल छवीले नवल कान्‍ह संग । 
अधर मघुर धर वंशी बजावां |” 
मीरां पीड़ा सोइ जाणे, मरण जिवरशण जिण हाथ 
सदा उदासी रहे मोरी सजनी निपट अटपटी रीत ।? 


मीरां के पदों को लयात्मकता और संगीत से श्रौतप्लोत करने में अनुप्रास 
प्रत्यधिक सहायक हुए हैं। पदों-क्े श्रान्तरिक सौन्दय को निखारने नथा उनमें 
प्रद्धितीय श्र्‌तिमाधुय उत्पन्न करने में अनुप्रास का सुन्दर संयोजन मीरां ने किया 
है । इससे उनके (पदों में) अन्त: और वाह्य संगीत की सुमनोहरता आग गई है । 
उप्तक -- - 0 
'निरथंक वर्णो की अथवा भिन्न-भिन्न अथेवाले सार्थक वर्णों की ऋ्रमश: 
आ ,्ति या उनके पुनः श्रवण को यमक कहते हैं। चू कि यमक में भी वर्णो को 
एक विशेष प्रकार से न्यास ही होता है, अतः सेठ कन्हैयालालं पोह्दार ने यमक को 


एक विशेष प्रकार का अनुप्रास ही माना है ॥९ । 
न त ीडओ। 


5 


(मी. वू. पदा.) पद संख्यां--549 [भी, पंदो. पद-45 में यह पंक्ति नहीं है 

(9), 3. (6), 4. (25) 5. (44), .6. (775),/ 7 8. (75) 

(57), 0. सेठ कन्हैयालाल पोद्दार : काव्यकेल्पंद्र भ (हिताय भांग, , चतुर्थ- 
संस्करण पृष्ठ 80) । 
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मीरां-पदावली में बमक अलंकार का भी प्रयोग किया गया है। कुछेक 
उदाहरण प्रस्तुत हैं - ः 
इरा चरण पध्रव अटल करस्यां सरण अस रण सरण 77 
रेजा रेजा भयो करेजा अन्दर देखो धंसिके ।* 
सांवरो उमरण सांवरो सुमरण सांवरो ध्यान धघरां री ॥४ 
ज्यां ज्यां चरण धरणां घरणी धर त्यां त्यां निरत करां री ।£ 
तुम ग्रुखवंत बड़े ग्रणसागर मैं हूँ जी श्रौगुण हारा 
मैं निगुणी गुण एको नाहीं तुम हो वंगसणाहारा ।* 
लपठट भपठ मोरी गागर पदढकी सांवरे सलोने लोने गात ॥6 
सावण आ्रावण हरि आवण री सुण्या म्हाणे बात ।? 
मदरों सो वोल मोरा, मोरा स्याम विणा जिव दोरा ।? 
दुरजन लोग हंसो क्‍यों ने मोसों, दे वे कर कर तारी ।? 
उपयु क्त उद्धरणों में अंतिम दो को छोड़कर शेप सभी में निरर्थक वर्णों की 
आवृत्ति है | अंतिम से प्रथम पंक्ति में प्रयुक्त 'मोरा' शब्द क्रमश: 'मयूर!' और 
मेरा! के श्रर्थ में प्रयुक्त हुआ है और केर क्रमशः 'करना', क्रिया! और 'हाथ! 
के लिये । 
बीप्सा-- 
तीव्र मनोवेग-व्यञ्क शब्दों की पुनरुक्ति में वीप्सा अलंकार होता है। मीरां 
ने विस्मय, प्रेम, शोक आदि मनोवेगों को व्यक्त करने के लिए इनका सुन्दर 
प्रयोग किया है और यह श्रलकार मीरां की भावाभिव्यक्ति को सुतीत्र और 
मामिक बनाने में विशेष रूप से सफल हुआ है। कुछेक उदाहरण अवलोकतनार्थ 
प्रस्तुत हैं | 
रूम रूम नख सिख लख्या ललक ललक अ्रकुलाय ॥7९ 
जोगी मत जा मत जा मत जा, पांइ परू मैं तेरी चेरी हों ॥?? 
जावादे जावा दे जोगी किसका मीत ॥7? 
अजहूँ न मिल्या राम अविनासी वन-वन बीच फिरझू री 
' रोऊं, नित टेरी-टेरी 3 
अंग खीरा व्याकुल भई, मुख प्रिय पिय वानी हो ।77 
सूनी सेज जहर ज्यू' लागे सिसक सिसक जिय जावे ।7४ 
- ऊँचा चढ़ चढ़ पंथ निहारू, कलप कलप अखियां राती ।० 
एलेप--- नरक - 
शलेप अल कार सामान्यतः दृयर्थक होता है। मीरां की प्रवत्ति गोपनीयता 
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या चमत्कारिता की ओर न होने के कारण इस अल कार का विधान मीरां के पदों 
में नहीं हो पाया है। मीरां वहतपदावली में केवल एक पंक्ति ही ऐसी है जिसमें 
एलेप अ्रल कार माना जा सकता है 
मन हमारों वांध्यो भाई कमल नयेन अपने ग्रुत ।? 

यहां गुन शब्द में श्रभंग पद श्लेप है। “गुन' से गुण” का अर्थ भी घ्वनित 
होता है भौर रस्सी का अर्थ भी । े 

मीरां-पदावली में उपलब्ध होने वाले प्रमुख शब्दाल कार ये हीं हैं । इनके 
विवेचन के पश्चात्‌ श्रव हम मीरां द्वारा प्रयुक्त श्र्थाल कारों का विवेचन करेंगे-- 
प्रथलिंकार--- | 

सामान्यतः काव्य के वर्ण्यं विषय को अधिक स्पष्ट, चमत्कारपुर्ण और 
प्रभविष्ण बनाने के लिए श्रर्थाल कारों का प्रयोग किया जाता है। मीरां ने भी 
इन्हीं कार्यों की सिद्धि के लिए श्रर्थाल कारों का प्रयोग किया है। दूसरे शब्दों में 
यह भी कहा जा सकता है कि इन श्रर्थाल कारों ने यथास्थान स्वयं प्रकट होकर 
मीरां की भावाभिव्यक्ति को हृदयस्पर्शिता एवं अ्रभिव्यञ्जना-शैली को अपूर्व सौष्ठव 
प्रदान किया है। पीछे हमने अ्र्थाल कारों का जो वर्गीकरण प्रस्तुत किया है वह 
सर्वमान्य रहा है; परन्तु यहां यह स्पष्ट कर देना उचित होगा कि मीरां-पदावली 
में समस्त वर्गीकृत अलकार उपलब्ध नहीं होते । उसमें केवल उन्हीं अल कारों का 
संयोजन किया गया है जो उनकी भावाभिव्यक्ति को सुस्पष्ट और सर्वग्राह्म बनाने 
में सहायक हुए हैँ । उन्होंने सादृश्यमूलक अल कारों को ही विशेष रूप से अपनाया 
है । वैसे भी समस्त अल कारों का समावेश किसी एक काव्य में हो पाना न तो 
सम्भव है और न ही स्तुत्य | प्रत्येक युग की अपनी-अपनी प्रवृत्तियां होती हैं। 
रीतिकाल में जहां श्रल॒ कार काव्य का सर्वप्रमुख तत्त्व बन गया था, वहां भक्तिकाल 
में इसकी स्थिति गौणा थी । समस्त भक्तिकाव्य में और विशेषकर क्ृष्णभक्ति काव्य 
में सादृश्यमूलक अल कारों की ही प्रधानता रही है। यह बात पृथक है कि सूर 
प्रभ्ति भहाकवियों के काव्य में अल कारों की अनोखी छटा मिल जाती है और 
कहीं-कहीं अ्रपता कौशल प्रकट करने के लिये सूर.ने गोपन-मूलक चमत्कारप्रधान 
अल कारों का भी प्रयोग कर लिया है; परन्तु सामान्यतः ऋजु अभिव्यक्तियों के 
सौन्दर्य को वर्द्धित करने के निमित्त सादृश्यमूलक अल कार ही प्रयुक्त किये गये 
हैं । श्रत: मीरां के काव्य में भी सादृश्यमूलक अल कार की अधिकता को तात्कालिक 
प्रभाव माना जा सकता है । 
। - सादृश्यपमुलक प्रलंकार--- 

इसे साधम्यमूलक अथवा ओऔपम्यमूलक भी कहा जा सकता है। इन 
- अ्रलंकारों का स्थान काव्य-क्षेत्र में सर्वाधिक महत्वपूर्ण हैँ। रीति में सरल होने 
के साथ ही इस वर्ग के अलूकारों की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यह अल कार- 
वर्ग हमें वण्यंविषय के साथ ही अप्रस्तुततों की एक नवीन मनभावनी दुनियां में ले 
जाता है। 'अ्प्रस्तुत-बोजना से कवि का अच्तर्जंगत् सहज ही प्रकाशित हो जाता 


। (मी. व्‌. पदा., पद सं. 368) 
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है, क्‍योंकि अगप्रस्तुत के रूप में वह अपने हृदय के ही संचित संसार को पाठक के 
समक्ष खोल कर रखते की चेष्टा करता है। कवि-हुदय के वस्तु-रूप, एवं प्रतीकों 
का सर्वाधिक सुन्दर और समर्थ प्रदर्शन इसी वर्ग में होता है ४ 

साधर्म्य, सादृश्य या औपम्य, सभी शब्द, कम से कम दो वस्तुओं की स्पप्ट 
अपेक्षा रखते हैं। किन्हीं दो वस्तुओरों में ही सदृंशंतां, सधर्मता या तुलना का कार्य 
हो सकता है| अलकार-क्षेत्र में ये दो वस्तुएं या पक्ष ही प्रस्तुत और श्रप्रस्तुत 
अथवा उपमेय और उपमान कहे जाते हैं । काव्य-रचना के समय च्‌कि कंवि के 
मन की उद्दी्तावस्था होती है, श्रत: वह साधारण को असाधारण और असाधारण 
को साधारण रूप में अनुभव कंरती है। दोनों ही दृष्टियों से यह भावना का 
विकास है और ऐसी स्थिति में मन का सन्‍्तोप वस्तु की साधारणता से नहीं हो 
पाता । उसी की पूत्ति श्रप्रस्तुत-योजना द्वारा की जाती है । 

उपमेय के उत्कर्प के लिये उपमान का प्रयोग किसी निश्चित सीमा में नहीं 
होता है, श्रपितु अ्रंकार हमारे समस्त ब्ननुभवों के प्रतिनिधि हैं । श्राचार्य शुक्ल जी 
ने श्र॒ल॑ कार की परिभाषा देते हुए लिखा है--“भाँवों का उत्कर्प दिखाने श्रौर वस्तुओं 
के रूप-गुण और क्रिया का अ्रधिक तीत्र अ्रनुभव कराने में कभी-कभी सहायक होने 
वाल उक्ति अल कार है ।” यहां वस्तुओं की स्पष्टता को उन्होंने तीन क्षेत्रॉं--रूप 
गुण और क्रिया-में बांदा है। पदार्थ के ये तीनों ही पक्ष हमारी ज्ञानेन्द्रियों के 
विपय हैं । पदार्थों का समस्त व्यक्तित्व इन्हीं तीनों में समाया रहता है और ये ही 
हमारे प्रत्यक्ष जीवन के अनुभवों के रूप में हमारे मन में संचित रहते हैं। जिस 
प्रकार प्रस्तुत के सम्बन्ध में यह संत्य हैं कि कवि अभपने चतुदिक जगत से ही उसका 
चयन करता है, उसी प्रकार श्रप्नस्तुत भी उसके इसी अनुभूतविश्व के पदार्थ होते 
हैं। यह वात पृथक्‌ है किवे पदार्थ कवि की कल्पना का श्रालम्बन या अतीव 
सौन्दय से विभूषित हो उठते हैं तथा अपने वास्तविक सौन्दर्य की श्रपेक्षा श्रनन्‍्त 
गुणा बढ़कर एक नवीन सौन्दर्य की सृष्टि करते हैं। 

कवियों द्वारा गृहीत उपमानों को उनके ग्रहणा-क्षेत्र के आधार पर निम्न 
प्रकार वर्गक्गोत किया गया है----प्राकृतिक उपमान, 2--सांस्कृतिक उपमान, 
3 -ववैयक्तिक उपमान, 4--साहित्यिक उपमान और 5---सामयिक उपमान । 

ग्ीरां ने भी ऐसे उपमानों को ग्रहण किया है और इन उपमानों का प्रयोग 

कर अपने कथ्य को अधिक गझ्राकपंक, स्पष्ट और प्राह्य बनाया है। सादृश्यमूलक 
अल कारों के पूर्ववशित भेदों में प्रथम वर्ग (भेदाभेद तुल्यप्रधान) का प्रतिनिधि 
अ्रल कार हँ--उपमा । श्रत: यहां मीरां द्वारा प्रयुक्त उपमा अलकार का विवेचन 
सर्वप्रथम प्रस्तुत है ह 





। डा. श्रोमप्रकाश शर्मा--रीतिकोलीन अल कार-साहित्य का शास्त्रीय विवेचन, 
पृ. 486 ॥ 
थ्राचाय रामचन्द्र शुक्ल--चिंतामशिं--(भाग 2) पृ. 8॥ 

3 डा. प्रामप्रकाश शर्मा--रीतिकालीन अल कार-साहित्य का शास्त्रीय विवेचन 
पृ. 490 
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उपम्रा--- - 
मीरां ने रंग, रूप, गुणा, भावादि का साम्य दर्शाने के लिये उपमा अ्रल कार 


का प्रयोग किया है | यद्यपि यह अलकार मीरां द्वारा बहुल प्रयुक्त श्रल कारों में से 
एक है, अतः इसके बहुत से उदाहरंण मिलते हैं, परन्‍्तुं उन संबों को उद्ध,त करना 
न तो सम्भव है और न आवश्यक ही, अतः यहां कुछेंक उदाहरण ही दिये जा 
रहे हैं-- हे 
() रंग-साम्य-- ह 
पानां ज्यू पीली पड़ी री लोग कहें पिडवाय ॥ 
ऐसी राधे रूप बनी कंचन सी देह ठनी 
मीरां प्रभु गिरधर मिले (ज्यों) पाणी मिल गेयो रंग. 
उपयुक्त प्रथम दो उदाहरणों में पूर्णोपमा है परन्तु अन्तिम उदाहरण में 
वाचकशब्द लुप्त-उपमा है। इन उपमानों का चय॑ंत्र मीरां ने प्रकतिजगत्‌ से 
किया है । 
(८) रूप-साम्प-- 
झ्रब तो बात फैल गई जैसे बीज घट की । 
मदमाते हस्ती सम फिरत प्रेम लटकी 
सहस गोप विच स्याम विराजे ज्यों तारा बिच चंद ॥० 
स्याम तुम्हारे कारण राधा सूक गई तिनका सी 7 
यहां भी चारों उपमान प्रकृति-जगत्‌ से लिये गये हैं, जिनमें दूसरा उपमान 
(मदोन्मत्त हाथी का) सर्वाधिक जीवन्त है । अंतिम उंपमान में कुछ-कुछ ऊहात्मकता 
भरा गईं है जिसमें विरहाधिक्य से उत्पन्न कृशता की तुलना तिनके से की गई है । 
(3) गुरा-साम्य-- 
ऐसी प्रीत लगी मनमोहन ज्यू सोने में सुहागा ।$ 
मात पता सुत कुटुम्ब कबीला, टूट गया ज्यू' धागा ।? 
ठोर ठोर अलेव फिरत हो, फल भंवर की सी रीत ॥?% 
थे तो राणाजी म्हांने इसड़ा लागो ज्यों ब्रच्छुत में कर ॥77 
उथयु क्त उद्धरणों में से प्रथम दो में मीरां ने सांस्कृतिक जगत से उपमान 
ग्रहण किया है तो अंतिम दो उपमान प्रकृति-जगत्‌ से . लिये गये हैं । प्रकृति-जगत्‌ 
से गृहीत पुष्प-भ्रमर का उपमान तो परम्परागत है, परन्तु पीड़ादायक कौर वृक्ष से 
राणा की तुलना करके मीरां ने सर्वेधा नवीन -उपमान प्रस्तुत क्रिया है। यह 
राजस्थान में उत्पन्न होने वाला एक कंटीला वृक्ष है। अतः: इसका प्रयोग अन्य 
ब्रजभाषा के कवियों ने प्रायः नहीं किया है | यह मीरां-प्रदत्त मौलिक उपमान हैं । 
भाव-साम्प 
खिण आंगरा खिण डायले रे खिश खिण ऊभी जोय । 


मी. पदा., पद संख्या-- 
. (72), 2. (208), 3. (3), 4. (30), 5. (30), 6. (439), 
7. (88) (08), !0. (28), !4. (38) । ले 
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, घायल ज्यू' घृमत फिहू री, म्हारो मरम न जागे कोय 
- छयू' चातक घण क्‌ रटे मछरी ज्यू' पाणी हो । 
. मीरां-व्याकुल विरहिणी, सुधवुध विसराणी हो।* 
रात- दिवस कल नाहि परत है जैसे मीत विन पानी ।* 
साधु हमारी ओतमा जी हम साधुन की देह 
रोम रोम में रम रही जी, ज्यूः बादल में मेह ।* 
स्याम विणा बौरा भयां मण काठ ज्यू' घृुछ खाय ॥ 
भाव-साम्य दर्शाने के -लिये मीरां ने उपमा अलंकार की सुन्दर योजना की 
है । उपय क्त उद्धरखों में से प्रथम को छोड़कर शेष सभी उपमान प्रकृति-जगत्‌ से 
-.लिग्रे गये हैं ।-पहला . उपमान मीरां-ने. अपने वेयक्तिक परिवेश से लिया है, वसे इसे 
.राज-परिवार से या राज-महल से गृहीत उपमान भी माना जा सकता है। समग्र 
रुप से कहा जा सकता है कि मीरां ने उपमा अ्रलंकार में प्राकृतिक उपमानों का 
ही प्रयोग अधिक किया है तथा पूर्णोगमा ही मीरां-पदावली में अधिक मिलती है । 


फझपका-- :॥ +« हाथ आए १३५ * 
रूपक श्रभेद-प्रधान अलंकार -है.व::उपभमेय झौर , उपमान में. जब तक उसके 
भुणों के आ्राधार पर .भिन्नता; का:भावः रहता- है;: तव. तक उसका क्षेत्र उपमा रहता 
है, परन्तु जब दोनों (उपमेय .उपमान)-केः गुणों की,एकता अपने पूर्णा वेग से कवि- 
मानस को बांध लेती है,:तव रूपक अलंकार की :सृष्टि होती है। अरस्तू ने रूपक 
ठो अलंकारों का बादशाह! माला है। मीरां-के काव्य: में भी रूपक अ्रढ्लंकार का 
सर्वाधिक प्रयोग हुआ है । इसे मीरां-का-अत्तिप्रिय अलंकार-कहा जाय तो भ्रतिशयोक्ति 
नहीं होगी। उन्होंने तद्रूप रूपक की अपेक्षा निरंग, सांग और परम्परित रूपक 
फा प्रयोग अधिक किया.: है-। उनके:द्वारा प्रयुक्त रूपकों.में से कुछ उदाहरण यहां 
भस्तुत हैं--- 32०:34208 720 202 22200 ह ् ्‌ हु (५7 
निरंग रूपक -- कक 200 7% 80500 
असुवां जल सींच सींच प्र॑ मे बेले: बयां ऐ 
गायां गायां हरिगुण निसंदिन; केल-व्याल री धांची ।7 
. णेणा बणज वसावां री, म्होंरा सॉवेरों ओवां व... 
विरह नागन मोरी कार्यों डर्सी है लहर लहर जिम्न जावे: हो ।? 
भौ समुन्द अपार देखो, अगम झोखीघार '। 7! 
लाल गिरधर तरेणे ताररणं, वेग करेस्यों पार ।70 7: 
 'स्थाम नाम रो फोम चेलास्यां भंवसागर तेर-जास्याँ वर? 
विरह अनल लागां उर अ्रन्तरि, व्याकुल म्हारा सरीर 4 उव5 ॥7 
विरह समंद में छोड़े गया छो नेह री नाव चलाय व 3:77: 





[मी हे पदा:,: पद संख्या -:(253), 2. मी. पदा., पद,- (87), 3; (30) 
4. मी. वु. पदा., पद-- (26),:5. मी. पदा,, पद. (90), ,6: (8), 7. (9) 
8. (5), 9. (74), 0. (96), ]7. (35), 2. (55), 3. (64) 
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8 टक 
बदन चंद परगासतां मन्द मन्‍्द मुसकाय । 
तन मन धन गिरघर पर वारयां चरण कंवल मीरां लपटाणी 7 
निसंग रूपक की प्रक्रिया बड़ी ही सहज और सरल है । सांग रूपक में जहां 
रूपकों का विस्तार कई पंक्तियों में और कभी-कभी पूर्ण पद -में भी होता है, वहां 
मिरंग रूपक श्रपेक्षाकृत छोटे और स्वतंत्र होते हैं। इसी कारण मीरां ने इन्हें सहज 
ही अ्रपना लिया हैं। रूपक सग्रुश-भक्तों का प्रिय अलंकार है जिस प्रकार निगु ख- 
संतों ने प्रतीकों का सुन्दर संयोजन कर अपने व्ण्य को रहस्यमय चमत्क्ृति से 
मण्डित किया है, उसी प्रकार सगरुण-भक्तों ने रूपक-योजना का सुरुचिपूर्णा विन्‍्यास 
कर अपने आराध्य के स्वरूप को सर्वग्राह्म और सुस्पष्ट किया है । मीरां ने दोनों 
प्रणालियों को अपनाया है । 
सांग-रूपक -- 
निम्नांकित पद में कवथित्री ने सुहागिन नारी का आरोपण ब्रह्मवादिनो 
स्त्री के ऊपर किया है और उसके द्वारा धारण किए हुए सुहाग-चिह्ञों व श्इ गा २- 
प्रसाधनों का आरोपण भक्तिमती नारी के विव्य गुणों पर किया है। भ्रतः निम्नोफ़ 
सांग रूपक वड़ा ही रम्य और झ्लाकर्पषक वन पड़ा है-- 
ओढ' लज्या चीर, धीरजि को घाघरो | 
समता कांकरा हाथ सुरति को मू दड़ो । 
अंग्रिया है विसवास, चूड़ो चित ऊजलो ॥ 
दुलड़ि दिल दरियाव, सांच को दोवड़ो । 
दातां अमृत मेख, दया को बोलवो । 5 . 
ऊबटरों गुरज्ञान, ध्यान को धोइवो |...“ 


नकवेसर हरि नांव, काजलि म्हारे.धरम की । 


विंदलो जग उजियार, तिलक तैत॑सार को । ' 
ग्यान अगू ठी, कांच जुगति का भूठणां | _ 
जेलड़ सील संतोप, निरति का घंघरा.। . “7 
पहली ब्रल ग्यान, हरीवर रांखड़ी । 
. पटरि सुवागण नारि, कण़ेके झा खड़ी । 
_ पृतिव॒रता की सेज, साहिंब जी पध्ारिया । 


 भीरां हरि की सरण, परम पद पाइया ]? 
इसमें प्रयुक्त उपमान मीरां ने वेयक्तिक जीवन_ से व सामाजिक, परिवेश से 


लिये हैं। वैसे मीरां की रुचि सांगरूपक की श्रपेक्षा निरंग रूपक में ही अंधिक 
रही है । उन्होंने एक. और पद में ढोल का सांग-रूपक में प्रयोग किया है, पेरस्तु 
उक्त पद को परशुराम चतुवेदी जो ने प्रक्षिप्त माना है । पद इसे प्रकार है-- 


जाको नाम सुरति की डोरी, कड़ियां प्र म चढ़ाऊं ए मीय | 


जाने को ढोल वन्यो भ्रति भारो, मगन होय गुण गाऊ ए माथ | 24 


रा गा डे 


मी. पदा., क्रम संड्या--(पद संख्या) डर 
।. (3), 2. (), 3. सी. बु. पदा., पद--(66)4 है हार 


तन करू ताल मन करू मोर चंग सोती वरिरह जगाऊ ए माय 7 


मीरां-पदावली के कई पदों में परम्परित रूपक अलंकार का अच्छा निर्वाह 
मिलता हैं । उदाहरणार्थ निम्न पद प्रस्तुत है 
मुज अवलाने मोटी नीरांत थई रे 
शामलो घरेणु मारे सांचु रे । 5 ह 
वाली घड़ावु विट्ठल वर केरी, हार हरी नो मारे हैयेरे । 
चित्त माला चंतुरनूज चुड़लों, शिद सोनी घरे जैय रे । 
भांकरियां जगजीवन केरा, कृष्णाजी कडला रे कांबी रे । 
बीछियां घघरा रामतारायण ना अ्रणवट अन्तरजामी रे । 
पेटी घड़ाव पुरुषोत्तम केरी, त्रीकम नामनु तालू रे।. 
कूची करावु करुणानन्द केरी, तेमां घरेणु मारू घालू रे।. . 
उक्त पद -में मीरां ते श्याम रूपी गहने को सच्चा आ्राभुपण माना है और 
क्रमण: उन्हीं के विविध नामों पर अंग-प्रत्यंग के विविध आभपणों का आ्ारोपण 
किया । निश्चय ही उपयुक्त शअ्रप्रस्तुत मीरा की नारी-भावना का तथा आभूपण- 
प्रिय अभिरूचि का द्योतन करता है, भले ही वे आभूपरा अमूर्त रूप में धारण किये 
गये हों । इस प्रकार की अ्प्रस्तुत:बोजना अन्य भक्त कविबों में प्राय: कम मिलती 
हैं । यह मीरां का वैयक्तिक उपमान है । उपयुक्त पद में उपमान परम्परागत होते 
ए भी नवीन रूप में अभिव्यक्त हुए हैं, परन्तु निम्नोक्त पद में परम्परागत उपमानों 
का परम्परागत रूप में निर्वाह हुआ है ।. ; ह 
काम कूकर लोभ डोरी, वांधि मोहि चण्डालं। 
क्रोध कसाई रहत घट में, कंसे मिले गोपाल । 
बिलार विपया लालची रे ताहि भोजन देत॑ । 
दीन हीन ह्व॑ छधारत से राम नाम न लेत । 
आपहि झाप पुजाय के रे, फूले अंग न समांत । 
अभिमान ठोला किये वहु कहु जल कहां ठहरात ।3 
इस प्रकार हम देखते हैं कि मीरां-पदावली में श्रभदरूपक का सुन्दर विधान 
हआ है । मीरां ने तद्र प रूपकों का प्रयोग नहीं किया है उपंमा और रूपक श्रलंकार 
के पश्चात अब उन श्रलंकारों का विवेचन प्रस्तुत हैं जिनका विधान इन दोनों 
अलंकारों की तुलना में क्रम हुआ है । | ण 
उत्प्रेक्षा - 
उत्पेक्षा साधम्यंमूलक अभेद्रप्रधान अछंकार होते हुए भी विशेषत: 
अ्रध्यवसायमूलक थरलंकार है ! सामान्यतः उत्प्र,क्षा में उपमान कल्पना पर अधिक 
ग्राधारित दिखाई देता है, कल्पना के अतिरेक के कारण ही मन की वृत्ति दो 
] मी. पदा.- (परिशिप्ट - ग, पद-7) । का ह 
2 मी. पदा. (पद+-48)॥ _..- - -  - 
3. (मी. पदा., पद--58) । का 
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वस्तुओं की निशचयात्मक सत्ता पर न टिक कर संभावना के रूप में रह जाती है ।? 
क्योंकि उपभेय के स्वरूप, हेतु तथा फल को श्रन्य रूप में सम्भावित किया जाता 
है, इसलिये इन तीनों के श्राधार पर उत्प्र क्षा भी त्रिविधा हो जाती है-स्वरूपोत्टप्र क्षा 
या कस्तृत्म क्षा, हेतूत्मक्षा और फलोत्पक्षा। मीरां ने उस्तृत्प्र क्षा का ही प्रयोग 
शप्रधिक किया है| कुछ उदाहरण द्र॒ष्टव्य है--- 
कुण्डल भलकां कपोल अलकां लहूराई 
मीणा तज सर्‌वर ज्यों मकर मिलण घाई ।* 
कुल कुटुम्वी श्रान बैठे मनहु मघुमाखीर 
सूली सेज राणा ने भेजी, मीरां दीजो सुलाय १- 
सांझ भई मीरां सोवन लागी, मानों फल विछाय ॥* 
उमग्या इन्द्र चहँ दिस बरसे, द्रामिनत छोड़या लाज | 
धरती रूप नवा नवा धरिया, इन्द्र मिलण रे काज ।* 
तेश नीरज में अंब वरहे रे (बाला) गंगा बहि जाती 4 
श्रन्तिम दो उदाहरणों में गम्योत्प्र क्षा है, शेष सभी में पूर्ण-वस्तूप्र क्षा है ! 
थ्र्थान्त रन्थास--- 
साधर्म्यादि के लिये विशेष से सामान्य अथवा सामान्य से विशेष का श्रमर्थन 
किये जाने में श्रर्थान्तरन्यास अलंकार होता है। मी ने भी अ्रपने कथ्य क्रो पुष्ट 
करंने के लिये इनका प्रयोग किया है। निम्न पंद में भीरां श्र॒पती अकथनीय व्यथा, 
घायल व्यक्ति की पीड़ा के शअप्रस्तुत द्वारा वर्णित कर रही हैं-- 
! है री म्हां दरद दिवाणां म्हांरा दरंद न जाण्यां कोग्र-।. 
घायल री गत घायल जाण्गां; हिचड़ा अगण घंजोय । 
. जीहर की गत जौहर .जाणे, क्‍या ज़ाण्यां जिएा खोय [7 
इसी प्रकार निम्नोक्त पद में भी मीरा मे एक सत्य का कथन कर उसे 
प्रकारान्तर से पुष्ट किया है-- ; । 
करमगत्ति टारां णाही टर्स+ 
'सतवादी हरिचन्दा राजा, डोम घर णीरां भरां । 
पांच पांडु री राणी द्वू पता, हाड़ हिमालां ग्ररां । 
जाग कियां वलि लेण इन्द्रासण जायां पाताल परां । 
मीरां रे प्रभु गिरधर नागर विखरू अमृत करां ।£ 
ऐसे ही निम्न पद में भी लोक-प्रसिद्ध उक्ति का उन्होंने विविध: प्राकृतिक 
वे लौकिक उपमानों से समर्थन किया हैं; इसे भी हम अर्थान्चरन्यास अ्र॒लंकारं मान 
सकते हैं-- का हे | पके भा 





। डा. ओमप्रकाश शर्मा, रीतिकालीन अलंकार-साहित्य का शास्त्रीय विवेचन, 
पृ. 506 । 

मीरां-पदावली--क्रम संख्या--(पद संख्या) | 

2. (2), 3. (परिशिप्ट--ग, पद--4), 4. (3), 5. (4), 6. (85), 

7. (70), 8. (89) .] हे 22 58 अल ५ 
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विध विधणा री ण्यारां । 
दीरघ नेण मिरघ क्‌ देखां वण वर फिरतां मारां । 
उजलों बरण वागलां पावां, कोयल वरणां कारां । 
नदयां नदयां निरमल धारां, समुंद किया जल खारां । 
मूरख जण सिंघासण राजां पण्डित फिरतां हारा ॥7 
इस प्रकार हम देखते हूँ कि मीरां ने सादृश्यमूलक अलंकार वर्ग के प्रमुख 
अलंकारों का ही अपने काव्य में विधान किया है और यह विधान भी निरायास 
ही है, जो मीरां की तीत्र भावाभिव्यक्तियों के प्रवाह में उसे स्पष्टेता प्रदान करने 
के लिये स्वयं ही आ मिला हैं ! | र 
श्रतिशयो क्तिमलक श्रलंकार--- 
आचार्य रुग्यक ने अतिशयोक्तिमूलक अलंकारों को सादृश्य गर्भ, अ्रध्यव- 
सायमूलक श्रलंकार ही माना है। अ्तिशयोक्ति समानता पर श्राधारित अलंकारों 
की अन्तिम सीमा है । कहा गया है कि अलंकारों का मूल अतिशयतो का प्रदर्शन 
है, परन्तु अतिशयता का पूर्वफलन अतिशयोक्ति अ्र॒ल्ंकार में ही सम्भव है | दो , 
वस्तुओं में समानता दिखाते-दिखाते एक स्थिति ऐसी भी श्रातती है कि जेब चित्त- 
वृत्तियां श्रतिरिक के कारण केवल उपमान पर ही टिक जाती हैं। अ्रतिशयता के 
चरम रूप में प्रदर्शित होने से वर्णन में लोकातिशयता का.आ जाना स्वाभाविक : 
है । इसलिए अ्तिशयोक्ति में साधम्ये गौण और अश्रतिशयता प्रधान हो जाती है। 
अतिशयता की परिभाषा करते हुए लिखा गया है कि लोकमर्यादा के विरुद्ध वर्णन 
को (प्रस्तुत के बढ़ा-चढ़ा कर कहने को) भ्रतिशयोक्ति श्रलंकार कहा जाता है । 
मीरां की विरहाभिव्यक्तियां यथार्थ होते हुए भी कभी-कभी श्रतिशयता की 
सीमा को छूने लगी हैं, परन्तु वे ऊहा के स्तर तक 'नहीं पहुँची हैं और न ही वे 
हास्थास्पद प्रतीत होती हैं । उनमें हृदय की करुणा को विलोडित कर देने की 
अपूर्व क्षमता है, विरहिणी की विरहकातर अवस्था का अतिशयतापूर्ण वर्णन उसके 
प्रति सहानुभूति और संवेदना ही जगाता है। बिहारी की नायिका की भांति उनमें . 
अयवधार्थ प्रतीति नहीं है, मीरां का विरहातिशय भोगा हुझ्ना है, कल्पित नहीं है, 
अतः उसमें हृदय को छू लेने की झद॒भुत सामथ्यं है+ डा. सावित्री सिन्हा 
शब्दों में 
'विरह की तीब्र उत्कटता की व्यज्जना श्रनेक स्थलों पर उन्होंने (मीरां ने) 
अत्युक्तियों द्वारा की है, परन्तु इन श्रत्युक्तियों का भावपक्ष इतना प्रवल है कि 
अत्युक्तिजन्य उपहास नहीं श्राने पाता और विरहानुभूतियो की तीव्रता की करुणा, 
पूर्ण रूप से हृदय पर व्याप्त हो जाती है ।7*“““““““«मीराँ की श्रत्युक्तियों का 
प्रभाव करुणात्मक है ।* 
भ्रत्युक्ति-- 
आकुल व्याकुल रण बिहावां, विरह कलेजों खाय ! 


! मीरां पंदावली--क्रम संख्या - (पद संख्या) !90 | 
2 डॉ. सावित्नी सिन्हा, मध्यकालीन हिन्दी कवयित्रियां, पृ. 5 | 
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. दिवस णां भूख ण निदरा रैणां, मुख सू' कह्या ण जाय 7 
तलफत तलफत बहु दिन बीतां पड़ी की .पासड़ियां । 
नण दुखी दरसण क्‌ू' तरसे, नामिन वेठी सांसड़ियां 47 
सावण आवरण कह गया बाला, कर गया कौल अनेक । 
गिणाता-गिण॒ता धंस गई रे, म्हांरा.आंगलियां री रेख 0 .. 
वस्तुतः मीरां ने अत्युक्ति का प्रयोग चमत्कार-सृष्टि -के लिये कहीं भी नहीं 
किया । यद्यपि जायसी श्नौर सूर प्रभूृति महाकवि काल्पनिक विरह के ऊहात्मक 
चित्र उपस्थित करने का लोभ संवर॒ण नहीं कर पाये, परन्तु मीरां इससे सर्वथा मुक्त 
. और निलिप्त रहीं । विरहप्रधान होते हुए भी ऊहात्मकता का सर्वथा श्रभाव मीरां 
के काव्य की सबसे बड़ी उपलब्धि है-। | 
श्रतिशयो क्ति--- 
श्रतिशयोक्ति अलंकार के पांच भेद,किये गये हैं, - परन्तु मीरां के काव्य में 
केवल दो का ही विधान किया गया है -- 
रूपकातिशयोक्ति - से दे 
पाश्चात्य अलंकारों के प्रभाव से रूपकातिशयोक्ति को आजकल “प्रतीक” की 
संज्ञा दे दी गई है | मीरां के काव्य में प्रतीक-योजना . का विवेचन अन्य अध्याय में 
किया गया है, श्रतः यहां कुछेक उदाहरण ही प्रस्तुत हैं--... ..-.. - 
- , बंध मथ घत्त काढ़ लयां डार दर्या छ यां ।* | 
चौमास्पा री बावड़ी ज्याक नीर णा पीवां ।? 
भ्रभ्नुत प्यालो छाड़यां रे कुणा पीवां कड़वा नीरां.री ।7 
री म्हारे पार निकल गया सांवरे मारया तौर ।? 
भेदकातिशपोक्ति -- 
रूपकातिशयोक्ति में जहां भेद में अभेद होता है वहां भेदकातिशयीक्ति में 
अभेद में भेद होता है, अर्थात्‌ वास्तव में भेद न होने पर भी भेद कर्थन किया जाता 
है । मी रां-पदावली में इसके कुछ प्रयोग इस प्रकार मिलते हैं--- 
दधि को नाम विसरि गयो ग्वालिन, हरिल्यो हरिल्यो बोले । 
कृष्ण रूप छकी है ग्वालिन, भौरहि और घोले ।* 
जावो निरमोहिया जारां थारी प्रीत । .. - . .. . 
लगन लगी और प्रीत छी, श्रव कछ श्रवली रीत ।? ..“_- 
यहां क्रमशः: औौरहि झौर बोले! तथा “अ्रव -कछु-अवली रीत' पद द्वारा 
भेदकता दर्शाई गई है । 
इनके अतिरिक्त श्रतिशयोक्ति के अन्य भेद-पदावली में नहीं मिन्ञते हैं. । 
2. विरोधमलक श्रलंकार-- 
विरोधमूलक अलंकारों के मनोव॑ज्ञानिक पक्ष के सम्बन्ध -में डॉ. नगेन्द्र का 
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कबन है कि इनमें बाह्य वपम्य आदि का नियोजन करके आश्चय की उद्भावना 
की जाती हैं। साधारणतः देखंने में किन्‍्हीं दो वस्तुओं में दिखाई देने वाला विरोध 
वास्तविक प्रतीत होता है, परन्तु विषय के श्रनुसार वह वास्तविक नहीं होता । 
आरम्भ में विरोध-अर्धात्‌ वृद्धि का दो विरोधी पदार्थों पर टिकाव दो प्रकार के 
अनुभव और कवि द्वारा उल्लिखित उसका सामंजस्य, वृत्तियों में संघर्ष उत्पन्न करता 
है, परन्तु दूसरे ही क्षणं उनमें समन्वय हो कर आश्चर्य की उद्भावना हो जाती 
है और इस प्रकार का समन्वयजनित कौतूहल स्वयं में आनन्दमय हो जाता है। 
समस्त विरोधमूलक अलंकारों “में, विभिन्न रूपों में यही विरोध श्र सामंजस्य की 
प्रक्रिया छिपी रहती है ।* 
मीरां के काव्य में सादृश्यमूलक अलकांरों की श्रपेक्षा विरोधमुलक अलंकारों 
का प्रयोग प्राय: कम ही हुआ है । केवल विरोधाभास श्र विभावना श्रलंकारों 
के एक-एक उदाहरण उनमें मिलते हैं 
विरोधाभापत-- 
फलन सेज सूल होय लागी, जागत रण विहार्व 
धिर्भांवनौ-- * 
विन करताल पंखावज बाज, अंणहद की ेणकार रे । 
विन सुर ताल छतीसीं गाव, रोमरोम रंग सार रे ।3 
यद्यपि मीरां-पदों में संत-मत का प्रभाव दिखलाई पड़ता हैं, तथापि संतों 
की आश्चसंपूर्ण विरोधमुलक उलटवांसी शैली का कोई प्रभाव उनकी अलंकार 
योजना पर दिखाई नहीं देता। ४ खलावन्धोपचिता और न्यायमुलक अलंकारवर्ग 
के श्रल्ुकारों का मीरां-पदावली में सवंधा अश्रभाव है। हां, गूढ़ार्थ ्रती तिमूलक वर्ग 
कुछ अ्र॒लंकारों का प्रयोग मीरां ने किया है । 
गृढ़ार्य प्रतीतिमूलंक झलंफार- 
इस वंग के भ्रन्तर्गंत सूक्ष्म, व्याजोक्ति और वक्रोक्ति आदि अलंकार माने गये 
हैं। इस वर्ग के अरलंकारों में वक्रोक्ति की प्रधानता रहती है |, बात को सीधे ढंग 
से न कह कर धुमा फिरा कर कहा जाता है। डॉ० नंग्रेन्र ने इन श्रल॑ंकारों को 
जिज्ञासामूलक माना है; परन्तु डॉ० श्रमप्रकाश शर्मा इन्हें गोपनमूलक कहना श्रधिक 
संयत समभते हैं। बसे इस वर्ग के श्रलुंकारों में गोपन की जिज्ञासा श्रौर उसकी 
समन्विति दोनों का ही श्राननंद रहता है। 
मीरां ने भी इस वर्ग के अलंकारों का यथास्थान प्रयोग किया है। इन 
अलंकारों में व्यज्जना द्वारा गब्रभीप्ट श्र्थ की प्रतीति होती है । मीरां द्वारा प्रयुक्त 
प्रमुख गूढ़ायंप्रती तिमूलर्क श्रेलआर ये हैं -- 
पर्यापोक्ति -- ह । 
पर्यायोक्ति में अश्रभीष्ट अर्थ विशेष॑भंग्रिमी से प्रस्तुत किया जाता है । इसमें 
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वाच्यार्थ और व्यँग्यार्थ दोनों प्रस्तुत रहते हैं। इसका मूल आ्राधार वहाना होता है 
तथा कौतूहलपूर्णा वाकचातुर्य चित्त को चमत्कृत कर देता है । 
यथा - ; 
पत्थर की तो अ्रहल्यां तारी वन के बीच पड़ी | 
कहा बोर मीरां में कहिये सौ पर एक घड़ीं ॥7 | 
यहां मीरां कहना चाहती हैं श्रपने उद्धार की व्यथा; परन्तु कहती हैं अहल्या 
की कथा | इस प्रकार अश्रपनी आकांक्षा व्यक्त करने के विलक्षणा ढंग से मीरां ने पद 
के सौन्दर्य को चमत्क्ृति प्रदान की है । 
वकफ़ोकवित--- ॥॒ 
े मीरां की. वक्रोक्तियों का उल्लेख पीछे उक्तिवक्रता प्रकरण के श्रन्तर्गत किया 
जा चुका है, श्रत:ः उन्हीं उदाहरणों को पुनः उद्धृत करना:उचित नहीं है । 
व्यानस्तु ति-- 
मीरां की सम्पूर्णा वक्रता और वाग्विदग्धता कृष्ण के प्रेम की ज्वाला में 
विगलित हो चुकी थी। अतः उपालम्भ देने के अवसर मीरां-को प्रायः नहीं मिले । 
केवल 'मीरां वृहत्‌-पदावली”' के निम्न पद में ही व्याजस्तुति अ्ररंकार दृष्टियत 
होता है-- 
अहो कांई जाणे घुवा लियो वेदरदी पीड़ पराई । 
जनमत ही कुल त्यागन कीनो वन बन धेनु चराई । 
चोर-चोर दघधि माखन खायो, अभ्रवला नार सताई |. 
सोला संस गोपी तज दीनी, क्रुंबजा संग लगाई 4 
, मीरां के प्रभु गिरधर नागर, कुँरण करे थारी रे बड़ाई ।? _ 
. इस पद में मीरां प्रत्यक्षत: कृष्ण की निन्‍दा करते हुए भी परोक्षतः इनकी 
स्तुति कर रही हैं । : 
परिफरांकु र--- 
.. मीरां ने अपने प्रभु को साभिप्राय संज्ञाओ्ं से सम्बोधित किया है । क्रुंछेक 
उदाहरख द्रण्टव्य हैं--- 
मीरां सिरि गरिरधर नटनागर भगति रसीली जांची ।3 
यहां 'नटनाभर! पद का साभिप्राय प्रयोग है। नट जो समस्त रसों को 
इन्द्रिय संवेद्य कराने में समर्थ होता है वह श्रवेश्य ही रसपूर्ण भक्ति का दान-दे 
सकता है। ऐसे ही निम्न पद में 'मदनमों संज्ञा का साभिप्राय प्रयोग द्रप्टव्य 
है-- - | 
.. देख्यां रूप मदन मोहंन रो पियत पियेखन मठके ॥* 
मदन (कामदेव) को भी मोहित करने वाले सौन्दर्य का निरन्तर श्रपलक 
दर्शन करने पर भी ' नय॑नों का अतृप्त ही रहना सहज 'स्वाभाविक है; क्‍योंकि सौन्दर्य 





। (मी. पदा., पद--8) ह 
2 (मी.वृ.पदां,, पद-]]), «. | - 
3 (मी. पदा., पद-9) 4. (0)। 


74 ] 


का जितना अधिक पान किया जाय, शान्‍्त होने की श्रपेक्षा तृपा उतनी ही बढ़ती 
जाती । 
इस उपयुक्त विवेचन के श्राधार पर हम कह सकते हैं कि मीरां ने प्र्था- 
लंकारों का आवश्यकतानुकूल सुन्दर संयोजन किया है। 
उभमयालंकार -- 
एक ही पंक्ति में शब्दारंकार और अर्थाल्कार के संयुक्त संयोजन से मीरां 
पदावली में उभयालंकार की सृष्टि हुई है.। इन अ्रलंकारों में सामान्यतः अनुप्रास, 
पुनरुक्ति, रूपक, उपमा, उत्प्र क्षा आदि अ्रल्कारों का ही सहविन्यास किया गया है । 
उदाहरणार्ण कुछ पद्मांश प्रस्तुत हैं -- 
सुभगसीतल कंवल कोमल जग्रतज्वाला हरण |7 
उक्त पद में 'स', 'क' और 'ज” वर्णों की आरावृत्ति में छेकानुप्रास है और 
कंवल कोमल” में वाचकलुप्त उपमा है । ऐसे ही निम्नोक्त पद में रूपक ओर वृत्त्यनु- 
प्रास तथा पुनरुक्ति अ्रलंकार का सम्मिश्चित प्रयोग किया गया है--- 
, बदन चन्द परगासतां, मन्द मन्द मुस्काय ।? 
तथा -- ५ 
प्रीतम पन्नग डस्यो कर मेरो लहर लहर जिय जावे हों ।) 
इसी प्रकार निम्न प्रद में छेकानुप्रास और उत्प्रेक्षा अलंकार का संयुक्त 
प्रयोग किया गया है। ५ 
कुल कुटुम्बी आन बेठे मनहु मधु माखी ॥ 
काई करां कित जावां सजणी म्हां तो स्थाम डसी ।* 
उपयु क्त पद में वृत्यनुप्रास और श्याम! पद में एलेष अ्रलक्कार है । 'स्याम 
कृष्ण का भी द्योतक है श्र काले सप॑ का भी, साथ ही घधिरह का 'वर्णो भी श्याम 
ही होता है, अ्रतः 'विरह! के श्रथ में भी इस शब्द को लिया जा सकता है। पूर्व 
वश्शित उभयालंकारों में जहां श्रर्थालंकारों और शब्दालंकारों का मिश्रण दिखाई 
पड़ता है वहां इस अ्रन्तिम उद्धरण में दो शब्दालंकारों का ही सम्मिलित प्रयोग 
उपलब्ध होता है । 
निष्कर्प-- 
मीरां के काव्य में स्वाभाविक उक्ति के साथ उक्ति-बक्तता का अ्रदृभुत 
समन्वय है और आझ्राश्चयं की वात तो यह है कि ऊपर-ऊपर से श्रनलक़ृत लगने वाले 
उनके काव्य में वर्ण से लेकर प्रकरण-वक्रता, तक की सभी -बक्रताएं उपलब्ध होती . 
हैं। इन वतक्रताञों को देखने के पश्चात्‌ यह नहीं कहा जा सकता कि भीरां में 
वाग्वेचित्य नहीं है और केवल सपाट-बग़ानी है । अनुभूति की गहनता के कारण 
अभिव्यक्ति की. सहजता भी क्रिस प्रकार वक्रोक्ति का रूर्प धारण कर सकती 
मोरां के पद इसके ज्वलन्त उदाहरण हैं। किन्तु मीरां की बक्रोक्तियाँ अपने स्वाभाविक 
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सौन्दर्य के धरातल को छोड़कर कहीं भी ऊहात्मकता तक नहीं पहुँची हैं । यही 
उनकी सहजता और सफलता है । 

“ सहज वक्रोक्तियों के समान ही मीरां ने भावसह॒जात अलंकारों का भी सुन्दर 
प्रयोग किया है। उनके काव्य में अलंकार भावों को स्पष्टता और भावोदबोधकता 
प्रदान करने के लिये निरायास ही प्रयुक्त हो गये हैं। वण्यं विषय को सर्वेसंवेद्यता 
भ्रौीर मामिकता प्रदान करने के निमित्त किया गया अप्रस्तुत-संयोजन' ऋणजु होते 
हुए भी झ्राकपंक है और मीरां की श्रभिव्यज्जना को अनोखी दीपिि से मंडित करता 
है। सामान्यतः श्रलंकरणप्रिय प्रवृत्ति नहीं होते हुए भी मीरां ने अलक्कारों का 
भावों की आवश्यकता के अनुकूल प्रयोग किया है तथा अपने इस प्रयोग में वे. सफल 
रही हैं । सरल अ्रलंकारों के प्रयोग ने उनके काव्य के सहज सौन्दर्य को बढ़ाया है 
तथा भावानुभूति .की संप्र पणीयता को स्पष्टता-और हृदयग्राहकता प्रदान करने में 
अनजाने ही महत्त्वपूर्ण योग दिया है'। समग्र रूप से- कहा जा सकता है कि बहुत 
वेविध्यपूर्ण न होते हुए भी मीरां की श्रलंकार-योजना अपने अभीष्ट की पूर्ति 
करने में सक्षम है तथा. उनकी स्वाभावोक्तियों को रम्य आकर्षण: प्रदान करने में 
समर्थ है | 


देह 
दे 


चतुर्थ अध्याय 
.. प्रतोक-प्रयोग 


' साहित्य मानव जीवन की संवेगे-जन्य .अनुभूतियों की श्रभिव्यक्ति का सबसे 
ग्रधिक सम्पंन्न माध्यम है; किन्तु प्रायः: भाषा संवेग-जन्य अनुभूतियों को श्रभि- 
व्यक्त करने में असमर्थ रहती है। जब लेखक अपनी भावना और भाषा को 
समानान्तर नहीं पाता है, तो वह ऐसी कलात्मक युक्ति की खोज करता है जो उंसकी 
अनुभूति को सफलतापूर्वक व्यक्त केर चिरेंस्थायी ' बना सके। प्रतीकों की भाषा 
एक ऐसी ही युक्ति है, जिसे कुशल लेखक अपनी अ्रनुभूतियों-की श्रभिव्यक्ति को 
व्यापक एवं पूर्ण बनाने के लिये प्रयुक्त करता है 7 
अर्थ-- ४ 
“हिन्दी शब्दसागर' में प्रतीक के हक, अंगं-श्रवयव, मुख, श्राकंति, 
प्रतिरूप, स्थानापन्न वस्तु (वह वस्तु जिसमें किसी दूसरी वस्तु का आरोप क्रिया गया 
हो), प्रतिमा, मूर्ति आदि श्रर्थ दिये गये हैं |? अंग्रे जी शब्द 'सिम्बल” का प्रयोग 
सामान्यतः प्रतीक के लिये किया जाता है ।)3 'प्रतीक' एवं 'सिम्बल” के विभिन्न 
ग्र्थों का समन्वय करते हुए डॉ. गणपति चन्द्र गुप्त ने लिखा है, 'प्रतीक (सिम्बल) 
वह विशेष संकेत-चिह्न होता है जिसका प्रयोग स्वेच्छा से या परम्परा से किसी 
भ्न्य ग्रर्थ के प्रतिनिधित्व के लिये होता है ।”* 
प्रतीकों की परिभाषा एवं लक्षण--- 

प्रतीक की परिभाषा विभिन्न विद्वानों ने विभिन्न प्रकार से की है । 
डॉ. चन्द्रकला ने प्रतीक की परिभाषा देते हुए लिखा है कि प्रतीक हमारे 
भावों और विचारों के आ्रादान-प्रदान का एक साधन हैं; परन्तु ये हमें वाच्यार्थ का 


] डॉ. रामकुमार वर्मा-'हिन्दी साहित्य में प्रतीक-पोजना' (लेख)-- 

“हिन्दी अश्रनुशीलन'-(डॉ. धीरेन्‍्द्र वर्मा विशेषांक), पृष्ठ 386 । (मई, 960) 

'हिन्दी शब्द सागर',-भाग-3, पृष्ठ 2228, (ला. प्र. स. द्वारा प्रकाशित) 

3 अभ्र--ए रिटन कैरेक्टर ऑर मार्क यूज्ड दू रिप्रे जेन्ट समर्थिग, ए लेटर, फिगर 
आर साइन कानवेन्शनली स्टैन्डिंग फार सम आगव्जेक्ट, प्रोसेस! । 

व -- समर्थिग देट स्टैन्ड्स फार, रिप्रे जेन्टस ऑर डिनोट्स समर्थिग एल्स (नाट 
एक्जेक्ट रिजेम्बेलुन्स बट वेग सजेशन, और वबाइ सम एक्सीडेन्टल आर 
कन्वेन्शनल रिलेशन), ए मंठेरियल आव्जेक्ट रिप्रे जेन्टिग ऑर टोकन टू 
रिप्रं जेन्ट समर्थिग इम्मेटिरियल ऑर एब्सेट्रेक्ट, एज ए बीइग, आइडिया, 
क्वालिटी आर कनन्‍्डीशन, ए रिप्र जेन्टेटिव ऑर टिपिकल फिगर, साइन 
आर टोकन' । न 
“7 दि आक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी'-वाल्यूम-)0, पेज 362 | 

4 'साहित्य शैली के सिद्धान्त', पृ. 36 | 
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बोध नहीं कराते, वल्कि शब्द के भावसमूह की ओर संकेत करते हैं ।” 
पाण्चात्य काव्यशास्त्र ; सिद्धान्त और वाद! पुस्तक में 'प्रतीक-वाद' का 
विवेचन करते हुए प्रतीक के विपय में निम्न विचार प्रकट किये गये हैं-- 
यह कुछ ऐसी वस्तु है जो (पूर्ण सादृश्य के कारण नहीं वरन) धुधली 
व्यञ्जना या आकस्मिक अथवा रूढ़िगत सम्बन्ध के कारण किसी दूसरी वस्तु को 
संकेतित, प्रतिनिहिंत या सूचित करती है ।"*“*“*“* प्रतीक अपने उचित आशय के 
अ्रतिरिक्त विसी अन्य अर्थ की भी व्यञ्जना करता है, विशेषतः एक आदश की, 
जिसे वह पूर्णतः आत्मसात्‌ नहीं कर सकता ।”* 
उपयु क्त परिभापाओं की तुलना में 'हिन्दी साहित्य-कोश” में दी गई प्रतीक 
की निम्नोद्ध,त परिभाषा अधिक सारगर्भित कही जा सकती है, जिसके अनुसार- 
“किसी अन्य स्तर की समानुरूप वस्तु द्वारा किसी अन्य स्तर का प्रतिनिधित्व करने 
वाली वस्तु प्रतीक है । प्रतीक अमूर्त, अदृश्य, अश्रव्य, अप्रस्तुत विषय का प्रतिविधान 
मृत, दृश्य, श्रव्य, प्रस्तुत विपय द्वारा करता है ॥'3 
यद्यपि उपयुक्त परिभाषाओं में कोई भी स्वतः पूर्ण नहीं कही जा सकती, 
तथापि इन सबको मिलाकर प्रतीक के सामान्य लक्षण निम्न प्रकार निर्धारित किये 
जा सकते हैं-- 
! यह विशेष संकेतचिक्ल होता है जो मूल वस्तु का प्रतिरूप और स्थानापन्न 
होता है। . 
इसका प्रयोग स्वेच्छा या परम्परा से होता है । 
यह आवश्यक नहीं कि प्रतीक का मूलवस्तु से सादृश्य हो । 
4 प्रतीक किसी मूर्त या अमूर्त वस्तु श्र्थात्‌ किसी भाव, विचार, क्रिया, गुण, 
स्थिति आदि के लिये प्रयुक्त होता है । 
प्रतीक शब्द अधिकांशतः लाक्षश्िथिक और कभी-कभी व्यञ्जनात्मक होते हैं । 
6 इसमें श्रप्रत्यक्ष तथा विशेष अर्थ की महत्ता प्रत्यक्ष एवं सामान्य अर्थ से अधिक 
होती है । 
प्रतीकों के काये-- 
उपयु क्त परिभाषाओं के अनुसार प्रतीकों का मुख्य कार्य मानसस्थित श्रमूर्त 
व अप्रस्तुत भावों एवं अनुभूतियों को मूर्त व प्रस्तुत रूप प्रदान करना है। कतिपय 
विद्वानों ने प्रतीक के विविध कार्य बताए हैं जिनमें प्रमुख हैं ----विचारों की 
व्याख्या करता, 2--उन्हें अ्रनुभूतिगम्य बनाना, 3 -उन्हें आवृत करता, 4---विपय 
को अ्रलंकृत करना तथा उसमें चमत्कार उत्पन्न करना | इन कार्यों के साथ 
ही प्रतीक का सबसे बड़ा काम है---भाषा को सामासिक एवं आकर्षक रूप प्रदान 


! प्रतीक तथा प्रतीकवाद, पृ. 2 

2 प्रतोक-बाव “पाश्चात्य काव्य शास्त्र सिद्धान्त और बाद', 
(प्रधान सम्पादक- डॉ. नमेन्द्र), पृ. 22६-229 । 

3 हिन्दी साहित्य-कोश्न (भाव - ) पृष्ठ 5] 
डॉ. गणपतित्न्द्र युत्त - साहित्य विज्ञान, पृ. 332 
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करना । इसके अतिरिक्त जिन विपयों को प्रत्यक्ष अनुभव के द्वारा समभाया नहीं 
जा सकता प्रतीक घनीमूत्त कर मुखरित कर देते हूँ । 
प्रतोकों दग क्षेत्र - 
प्रतीक-वादियों ने प्रतीक क्षेत्र-विस्तार सम्पूर्ण मानवजीवन तक कर दिया; 
उनके मतानुसार, प्रतीकीकरण मनुप्य का स्वाभाविक गुण है । मनुष्य अपने चिन्तन, 
मनन और अभिव्यक्तिकरण के श्रधिकांश कार्य प्रतीकों के माध्यम से सम्पन्न करता 
है । मानव-सम्यता व संस्कृति के विकास के साथ-साथ प्रतीकों का भी विकास 
होता है श्लौर उनका कार्य-क्षेत्र व्यापक होता जाता है। विस्तृत व सुसंस्क्ृत समाज 
में व्यप्टि से लेकर समप्टि तक के व्यवहार का बहुत बड़ा अंश प्रतीकों पर आश्रित 
रहता है | कुछ प्रतीकों का प्रसार सार्वभौमिक होता है, जैसे-बीरता के लिये सिंह, 
कायरता के लिये श्वगाल, पवित्रता के लिये श्वेत रंग आदि प्रतीक सभी देशों में 
इन्हीं प्रतीकार्थो के लिये प्रयुक्त होते हैं, और कुछ प्रतीकों का क्षेत्र किसी विशेष 
सभ्यता, संस्कृति, धर्म अथवा राष्ट्र तक सोमित रहता है। विभिन्न राष्ट्रों के राष्ट्रीय 
ध्वज, विभिन्न संस्कृतियों से सम्बन्धित रीति, रिवाजों एवं धामिकता का द्योतन 
करने वाले प्रतीक इसी तथ्य के उदाहरंण हैं । 
प्रतीकृ-प्रयोग का प्रयोजन-- 
अपने मूल स्वरूप में भाषा भी प्रतीकात्मक ही है, जिसका मुख्य प्रयोजन 
व्यक्ति के भावों व विचारों को दूसरे व्यक्तियों तक संप्र पित करना है, किन्तु यहां 
हमारा सम्बन्ध साहित्यिक भाषा से है, जिसमें प्रतीक-प्रयोग का मुख्य प्रयोजन 
काव्य में गोपनीयता, चमत्कारिता, अनुभूतिगम्यता, व्यब्ज्जनात्मकता तथा अलंका- 
रकता उत्पन्न करना माना गया है । ह 
डॉ. गणपतिचन्द्र गुप्त के अनुसार भी, “प्रतीकों में प्रस्तुत और अप्रस्तुत का 
ऐसा संयोग रहता हैँ कि , जिससे वह कथन को अत्यन्त रोचक एवं झाकर्षक रूप 
प्रदान कर देता है ।* 
प्रतीक के उदात्त प्रयोजनों के विपय में टामस कार्लाइल ने जी लिखा हैं, 
उसका हिन्दी अनुवाद इस प्रकार है--'जिंस हम प्रतीक कह सकते हैं उस प्रतीक में 
सदा ही अ्रसीम का कुछ न कुछ मूर्तीकरण और प्रकाशन होता है, कम या अ्रधिक 
स्पष्ट थ्रौर प्रत्यक्ष | सान्‍त को अनन्त से संपृक्त कर दिया जाता है ताकि बह गोचर 
रूप में स्थिर रह सके और मानों अपनी जगह साध्य हो ॥7 . 
वस्तुत: प्रतीक-योजना का प्रयोजन दोहरे श्रथों के माध्यम से तथ्य और 
भाव, विचार और अनुभूति को संयुक्त करके साहित्य में आ्ादार्य गग-शक्ति की उद्दीत्ति 
करना होता है । 





प्रतीकवाद - पाश्चात्य काव्यघास्त्र : सिद्धान्त और बाद, पृ. 238 । 
डॉ. गणपतिचन्द्र गुत-- साहित्य शैली के सिद्धान्त, पृष्ठ [40 । 

तीकवाद--पाश्चात्य काव्यशास्त्र: सिद्धान्त और बाद', पृष्ठ 238 । 
डॉ. गगापति चन्द्र गुत, साहित्य-शैली के सिद्धान्त, पृष्ठ-। 
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प्रतीकात्मक शब्दों की संकैतात्मक शब्दों, उपमानों और विम्वात्मक्क शब्दों से 
भिन्नता -- 

कभी-कभी प्रतीकात्मक शब्दों व सामान्य संकेतात्मक शब्दों को एक मान 
लिया जाता है, जबकि दोनों में पर्याप्त अन्तर है| सामान्य संकेत्तात्मक शब्द एकार्थक 
होते हैं तथा सभी परिस्थितियों में वाच्यार्थ को ही संकेतित करते हैं, जबकि 
प्रतीकात्मक शब्दों में अपर अर्थ की प्रधानता होती है। प्रतीक सामान्यतः: हृचर्थक 
होते हैं, जिनमें एक अर्थ सामान्य व प्रस्तुत रहता है तथा दूसरा विशेष और 
अप्रस्तुत होता है । अप्रस्तुत व विशेष भश्र्थ, प्रस्तुत व सामान्य अर्थ की अपेक्षा अधिक 

इत््वशाली होता है । 

प्रतीकों में सादृश्यमूलक उपमानों की प्रध्ानता होने के कारण कभी-कभी 
उपमान व प्रतीक को भी एक ही समक लिया जाता है; परन्तु सभी सादृश्यमूलक 
उपमान प्रतीक नहीं होते, क्योंकि उपमान में जहां अंगविशेष अथवा प्रभावांश का 
सादृश्य व साधरम्य . प्रधान होता है वहां प्रतीक में वस्तु का विम्ब, वातावरण 
की सजीवता, प्रसंगों की श्रन्विति आदि सजीव आकार धारण किये रहती है ॥* 
इस प्रकार प्रतीक का क्षेत्र उपमान से कहीं व्यापक होता है । 

इसी प्रकार कभी-कभी विम्ब और प्रतीक को भी भ्रमवश एक ही समझ 
लिया जाता है किन्तु इन दोनों में भी पर्याप्त अ्रन्तर है। प्रतीक जहां प्रभाव- 
साम्य उत्पन्न करते हैं, वहां विम्व केवल प्रस्तुत विपय के रूप का बोध कराते हैं । 
प्रतीकों में अनेकार्थकता सच्चिहित होती है, जबकि बविम्व एकार्थक होते हैं। प्रतीकों 
के प्रयोग से काव्य में चित्रात्मकता श्राती है। प्रतीकों का प्रधान ग्रुण चमत्कृति 
उत्पन्न करना होता है, जवकि विम्ब स्वाभाविकता को जन्म देते हैं । प्रतीकों का 
लक्ष्य बौद्धिक श्राकर्पएण को उद्दीत्त करना है, जबकि विम्ब ऐन्द्रिक आकर्षण को 
उत्पन्न करते हैं ।! इस प्रकार प्रतीक और विम्व पृथक्‌-पृथक हैं, इन्हें एक मानना 
समीचीन नहीं। प्रतीकों में निहित व्यञ्जनात्मकत्ता, त्तथा व्यल्जना .उत्पन्न करने 
की अ्रपरिमित शक्ति की उपस्थिति, एक ऐसा बिन्दु है, जहां प्रतीकवादी, दार्शनिक 
एवं कवि एक दूसरे से मिल जाते हैं 
प्रतीकों के प्रकार -- 

व्यवहारिक जीवन में अनेक प्रकार के प्रतीक देखने को मिलते हैं, जैसे-वासी 
से सम्बन्धित (कोड हछेंग्वेजेज़) प्रतीक, संकेतों से सम्बंधित (परिवहन के आवागमन- 
सूचक) प्रतीक, गौरव-चिह्नों से सम्बन्धित (राष्ट्रीय चिह्न-ध्वज, पताकाए' आदि) 


। “प्रतीक एक प्रकार के रूड़ उपमान का ही दूसरा नाम है।! , 
डॉ. नमेन्द्र : “काव्यविम्ब', पू. 8 | 
2 डॉ. रमेशचन्द्र मिश्र : 'हिन्दी सन्‍्तों का उलटवांसी-साहित्य', पृ. 07 | 
3 “प्रतीक एक प्रकार के अचलविम्ब हैं, जिसके झ्रायाम सिमट कर अपने भीतर 
बंद हो जाते हैँ, डॉ. नग्रेन्द्र-- काव्य-विम्ब', पृष्ठ -8 । 
4 डॉ. गणपतिचन्द्र गुप्त-साहित्य-शैली के सिद्धान्त-प्र. 33 | 
» 'प्रतीकवाद'-पाश्चात्य कावध्यजशास्त्र : सिद्धान्त और वाद (प्र. स. डॉ. नगेन्‍्द्र) 
पृ. 228 । 
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प्रतीक, देव (प्रतिमाओं के स्वरूप व निर्माण से) सम्बन्धित प्रतीक आदि | इन सभी 
प्रतीकों को दो वर्गों में विभक्त किया जा सकता है-संघनित व संदर्भीय । संधनित 
प्रतोकों में, धामिक अनुप्ठानों की साकार भावना से सम्बन्धित तथा स्वप्न-णकुन 
आदि से सम्बन्धित विशेष ब्याकार-प्रधान चिह्न आते हैं, जवकि संदर्भीय -प्रतीकों में 
वाणी और लिपि से सम्बन्धित, तार-संदेशों के संचरण में प्रयुक्त होने वाले संकेतों 
से सम्बन्धित तथा रासायनिक तत्त्वों से सम्बधित विशेष चिह्न भाते हैं ।! मानव 
के व्यावहारिक जीवन में दोनों प्रकार के प्रतीकों का समावेश होता है । 
प्रतीककों का वर्गीकरण -- 

भाषा में उपलब्ध विविध प्रकार के प्रतीक-प्रयोगों का वर्गीकरण कई प्रकार 
से किया जाता है। विपय की दृष्टि से इन प्रतीक-प्रयोगों को निम्नोक्त प्रकार से 
वर्गक्रत किया ग्रया है-धर्म-संबंधी प्रतीक-प्रयोग, समाज-सम्बन्धी प्रतीक-प्रयोग, 
संस्कृति-सम्वन्धी प्रतीक-प्रयोग, राजनीति-सम्बन्धी प्रतीक-प्रयोग, प्रकृति-सम्बन्धी 
प्रतीक-प्रयोग, विज्ञान-सम्बन्धी प्रतीक-प्रयोग, व्यवर्साय-सम्बन्धी प्रतीक-प्रयोग 
ग्रादि । 

डॉ. गणपतिचन्द्र ग्रुप ने विपय के अतिरिक्त प्रतीक-प्रयोगो के स्वरूप व 
उनमें निहित शब्द-शक्ति के श्राधार पर भी इनका वर्गीकरण किया है ।? उनके 
अनुसार प्रतीक-प्रयोगों को निम्तांकित तीन वर्गों में विभक्त किया जा सक्कता हैं-- 
]) संकेतात्मक प्रतीक-प्रयोग, 2) अ्भिव्यञ्जनात्मक प्रतीक-प्रयोग, 
3) ओआरोपात्मक प्रतीक-प्रयोग । यक्त प्रतीक वर्गों में उत्तरोत्तर प्रतीकात्मकता की 
बुद्धि होती है । | 

संकेतात्मक प्रतीक-प्रयोगों के श्रन्तर्गत वे रूढ़ प्रतीकात्मक णब्द आते हैं जो 
वारम्बार एक ही प्रतीकार्थ के लिये प्रयुक्त होने के कारण श्रपनी व्यञ्जकता खोकर 
सामान्य संकेतों के रूप में परिवर्तित हो गये हैं । ईश्वर के स्वरूप, गुण ब क्रियाश्रों 
से सम्बन्धित विविध नाम-संज्ञाएं ऐसे ही रूढ़ संकेतात्मक प्रतीक-प्रयोग हैं । 

किसी विशेष भाव, विचार, भश्रादर्श या अनुभूति को प्रकट करने के लिये 
जिन परम्परागत प्रतीकात्मक शब्दों का प्रयोग किया जाता है वे श्रभिव्यम्ज्जनात्मक 
प्रतीक कहलाते हैं । इस वर्ग के प्रतीक-प्रयोगों में लक्ष्या्थ की प्रधानत्ता रहती है । 
उदाहरणार्थत मीन, चकोर, चातक जैसे परम्परागत प्रतीक-प्रयोगों को लिया जा 
सकता हूं । 

आरोपात्मक प्रतीकों में प्रस्तुत के ऊपर अप्रस्तुत का आरोपणा किया जाता 
है ! यह आरोपण साम्यमूलक भी होता है और व॑पम्बमूलक भी । इन प्रतीक- 
प्रयोगों में वाच्यार्थ से अधिक व्यंग्यार्थ का महत्व होता है; श्रनेकार्थक होने के 
कारण ये प्रतीक-प्रयोग विभिन्न व्यक्तियों को विभिन्न संदर्भो में भिन्न-भिन्न भ्र्थों का 
बोध कराते हैँ । इन प्रतीक-प्रयोगों म॑ भी ग्रोपन व चमत्कार की प्रवृत्ति मिलती 
है और इनके प्रयोग से काव्य में बौद्धिक आकपंण व रंजकता की अभिवृद्धि होती 
है । उदाहरणार्थ-'पाणी पीर णा जाणइ, मीग तलफ तज्या देह'-इस पंक्ति को 
। हिन्ददी साहिन्य-कोश (भाग - 4) पृ. $5 । 
2 डॉ. गशपतिचन्द्र गुत, साहित्य-शली के सिद्धान्त, प्र. 38 । 
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लिया जा सकता है। 
प्रतीक-प्रयोगों की परम्पर[-- 
प्रतीक-प्रयोगों की परम्परा उतवी ही प्राचीन है जितना कि मानव | भाषा 


स्वयं प्रतीकात्मक संयोजना है । साहित्य में प्रयुक्त प्रतीकात्मक शब्दों का विशेष महत्त्व 
होता है। सर्वप्रथम वैदिक साहित्य में प्रतीकों का सम्यक्‌ प्रयोग हुआ है । ऋग्वेद 
में झ्राया हुआ ब्रह्मगजीव की परिस्थिति को सूचित करने वाला “द्वा सुपर्णा सयुजा 
सखाया' (-64-20) मंत्र पक्षी और वृक्ष के रूपक से एक प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति 
ही है। इन प्रतीकों के द्वारा ब्रह्म, जीव और संसार का सम्पूर्ण सम्बन्ध 
मुखरित हो उठा है। विभिन्न स्थानों में गो के प्रतीक द्वारा वाणी का चित्रण 
किया गया है। उपनिपदों में हंस या पक्षी को अप्रस्तुत बनाकर श्रात्मा का भ्रस्तुत 
रूप में वर्णन है। इसी प्रकार रथ, रथी, सारथि, आदि प्रतीकों द्वारा शरीर, आझ्रात्मा 
बुद्धि और मत की स्थिति का रूपक प्रस्तुत किया गया है । पुराणों में देवताओं 
के वाहन-विशेष ही देवताओं के प्रतीक बन गये, जैसे नंदी शिव का, गरुड़ विष्णु का, 
हंस ब्रह्म का, मूपक गगेश का, मयूर कारतिकेय का और सिंह दुर्गा का । 

वैदिक मंत्र-युग के उपरान्त शाक्तो के तंत्र-युग में प्रतीक-शैली की प्रतिष्ठा 
विशेष रूप से बढ़ी। तांधिक क्रियाएं प्रतीकों के माध्यम से सम्पन्न होने लगीं । 
तांतन्रिकों ने अपनी ग्रुह्मय साधना-पद्धति की अभिव्यक्ति के लिये प्रतीकात्मक शैली की 
अपनाया । बौद्धसिद्धों की साधना-पद्धति के प्रसार के लिये रचत चर्या-गीतों में 
इन प्रतीक-प्रयोगों को प्रमुख स्थान मिला। प्रतीकों के विपुल-प्रयोग के कारण 
सिद्धों की दुरूह, अ्रस्पष्ट रहस्य-प्रधान भाषा संध्याभापा के रूप में प्रसिद्ध हुई, 
जिसे सम्यक्रूपेणा समभने के लिये सम्प्रदाय-विशेष में दोक्षित होना अनिवार्य 
हो गया । 

ताथ-युग में प्रतीकों का प्रयोग और भी बढ़ा। इस युग में सिद्धों की 
वाममार्गी-साधना-पद्धति-बोधक प्रतीक-प्रयोगों के स्थान पर हढठ-योग-साधना 
पद्धति-यूचक अनेकों नये प्रतीकों की संरचना की गई, जिससे भाषा में प्रत्तीक- 
प्रयोगों की अभिवृद्धि हुईं। जगत की द्विविधात्मक मायावी स्थिति तथा हठयोग 
की विविध सिद्धियों को ग्रभिव्यड्जित करने में प्रतीकात्मक-शैली विशेष सहायक हुई । 
प्रतीकों का भ्रयोग दो रूपों में किया जाने लगरा--सादृश्यमूलक और विरोधमुलक । 
सादृश्यमूलक प्रतीकों के संयोजन से विभिन्न रूपक अ्रस्तुत किये गए और विरोध- 
मूलक प्रतीकों के संयोजन से उलटवांसी-शैली का विकास हुआ । 

भध्ययुगीन समुणोपासक भक्त कवियों के साहित्य में सादृश्यमूलक रूपकात्मक 
प्रतीकों का संयोजन किया गया, जबकि नियरु णोपासक संत कवियों ने विरोधसूलक 
उलटवांसी वाले प्रतीकों को भी अपने काव्य में प्रश्नय दिया । 

तंत्रयुग में ईश्वर-आराधना का जो रूप ज्ञायोन्मुखी और अति प्रयत्न-साध्य 
होकर एक विशिष्ट वर्ग तक सीमित हो गया था, वह भक्तियुग में प्रे मोन्मुखी होकर 
जन-जन में फैल गया । ईश्वर आराधन की इस प्र॑ मोन्मुझी प्रवृत्ति ने साधना-पद्धति 
! आत्मानं रथिन विद्धि शरीरं रथमेव तु। 

बुद्धि तु सारथि विद्धि मन: प्रग्नईइमेव च ॥! -- कठोपतिपद्‌, -3-3 





में झड़ प्रतोकों के स्थान पर नये प्रतीकों की प्रतिप्ठापना की। साधवा-पद्धति के 
इस सथे प्रतोकों का चप्रन लौकिक-जीवन से हम्रा और इन लौकिक फ्षतीकों में 


ग्राध्यात्मिक अर्थो की गदतारणखा की गई। इस युग के समुणोपासक कवियां में 
सामान्यत: शोषन को फ्रादृचि नहीं थी। ईश्वर आराधना को सर्वसुलभ बनाना 
इसका मुख्य ध्येय था, अतः इनके काव्य में चमत्कारिता व रहस्वात्मकता के स्थान 
पर बोधगम्बता को श्रधिक महत्त्व दिया गया. फलत: उनके साहित्य में सादुश्यमूलक 
प्रसीकों वे रूपकों का ही संयोजन अधिक हुआ | पर, 'सिद्धों व नाथपंथियों की 
चमत्का रिक सिद्धियों व बौचिक प्रक्रियाओं का प्रभाव भी परम्परागत रूप से चल 
रहा था। संत कवियों ने शुप्क-न्नानमार्ग को प्रेमरस से अभिसिचित कर सरस 
बना दिया था। इन संत कवियों ने क्पती अ्रनभृति की अभिव्यक्ति के लिए 
साम्यमूलक दुपकों के साथ ही वैपम्यमूलक उलदबांसियों का भी परम्परागत 
प्रयोग किया | ह 
प्रतीक परम्परा श्रौर मोरा--- 
मीरा मूलतः: सम्रणोपासक थीं | परमरवप्णव वातावरण में रहने के कारण 
गिरधर की जिस मूृति को उन्होंने घालसुलभ कौतुक के रूप में अपनाया था, बह 
साधारण गुड़िया की श्रेणी से निकल कर भगवा के दिव्य प्रतिरूप में परिणत 
हो गई । लौकिक पति के देहान्त के उपरान्त लीलापुरुपोत्तम श्रीक्षप्णा को अपना 
पति मान कर व मूर्ति को उनकी प्रतिक्ृति समझ कर, भीर्रा उतका (ग्रिरधरं का) 
गुगागान करने लगी ओर उन्हें हिक्ाने के विविध प्रयास करने लगीं, जिनमें गेय 
पदों की संरचना भी सम्मिलित थी। श्रीक्षष्णां के निमित्त रचे गये इन पदों में 
उन्होंने सादश्यमुलक प्रतीकों व रूपक्रों को अपनी अ्रभिव्यक्ति का प्रमुख - माध्यम 
बनाया । तीथटिन त सत्संग के फलस्वरूप उन्हें निगु णोपासकों की साधना-पद्ध ति 
के रहस्थों को समकने और उनकी प्रतीकात्मक परारिभाषिक शब्दावली से परिचय 
प्राप्त करने का भी पर्याप्त अब्सर मिला । साधुसंगति के इन सुझ्रवसरों के परिणाम- 
स्वरूप मीरां की साधना-परद्धति में आश्चर्यजनक परिवतंन आया । उनकी परम्परागत 
मुणोपासक वंष्णव-भावधारा नियु णब्रहा के सर्वव्यापी प्रे मसिन्‍्ध में समाहित हो 
ई। मीरां श्रध्यात्म के उस उच्च धरातल पर जा प ची, जहां उपास्य और 
सके की भेदकता समाप्त हो जाती है । 
मीरां की इस विकसित उच्च मनःस्थिति की स्पप्ट छाया उनके आगामी 
पंक्तियों में निर्दिप्ट विविध प्रत्तीक-प्रयोगों में पूर्णातया परिलक्षित होती है । 
मीरा के काव्य में प्रदीकों के कप--- 
मीरां के विविध प्रतीक-प्रयोग उनकी विभिन्न मानसिक -स्थितियों तथा 
उनरोत्तर उन्नत होते हुए वेच्रारिक व बौद्धिक स्तरों को उद्धाटित करते है। 
मीरां-के पदों का ध्यानपुर्वक्च अध्ययन करने पर यह बात और भी स्पष्ट हें 
जाती है । ; 
मीरा पदावली! में प्राप्त पदों को उनमें निद्चित धामिक भावना के आधार 
पर तोन वर्गों में बांदा जा सकता है | पहले वर्ग के पद वे हैं. जिनमें मौरां गिरधर 
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नागर की विविध लीलाओों का तथा उनके भक्तवत्सल विविध स्वरूपों का ग्रुणगान 
करती हुई उनसे दर्शन देने व श्रपता उद्धार करने की प्रार्थना करती हैं । दूसरे वर्ग 
के पदों में मीरां गिरधर के रूप पर आसक्त होकर उनसे प्रणव की याचना करती 
हैं तथा गरिरधर के प्रति दिनानुदिन प्रगाढ़ होती हुई अपनी प्रीति का उल्लेख करती 

ई उनके संयोग व वियोग की विविध स्थितियों की नाना प्रकार से भावानिव्यक्ति 

करती हैं | तीसरे वर्ग के पदों में मीरा ग्रिरधर नागर को व्यापक ब्रह्मस्वरूप में 
ग्रहण कर उस सर्वान्तर्यामी से श्रपने जन्मजन्मान्तर के सम्बन्धों का कथन करतीं 
हुई, अपने शअ्रन्तर्घट में ही उसका साक्षात्कार प्राप्त कर लेने की महती उपलब्धि को 
अभिव्यश्जित करती हैं | उपयुक्त तीनों प्रकार के पदों में मीरां के आन्तरिक भाव 
विविध प्रतीक-प्रयोगों के मध्यम से व्यक्त हुए हैं। पहले प्रकार के पदों में मीरां 
ईश्वर के विविध भक्तवत्सल स्वरूपों, ग्रुणों व क्रियाओ्रों को अ्भिव्यक्त करने वाले 
नामवाची संकेतात्मक प्रतीकों का प्रयोग करती है । दूसरे प्रकार के पदों में कवयिन्नी 

अपने प्रम की प्रगाढ़ता, श्रनुरक्ति की अ्रनन्यता, हृदय की तन्‍्मयता व विरह की 
तीत्रता को दर्शाने के लिये सादश्यता-मूलक व्यञ्जनात्मक प्रतीक-प्रयोगों का 
आयोजन किया है। तीसरे वर्ग के पदों में मीरां ने सम्पूर्ण चराचर जगत्‌ में अपने 
प्रिय के व्यापक स्वरूप का आरोपणा किया है । प्रस्तुत में भ्रप्रस्तुत का यह आरोपरा, 
आ्रारोपात्मक प्रतीक-प्रयोगों के माध्यम से व्यक्त हुआ है । 

मीरां के पदों में उपयु क्त तीन प्रकार के प्रतीक-प्रयोगों या प्रतीक-योजनाझों 
के अतिरिक्त अन्य दो प्रकार की ऐसी शब्द-योजनाएँ भी मिलती है, जो स्वयं 
प्रतीक न होते हुए भी प्रतीकात्मकता का आभास देती हैं। इनमें पहली है समुणो- 
पासनापद्धति में प्रचलित रूपात्मक शब्द-योजना और दूसरी है निगु णोपासना-पद्धति 
में प्रचलित पारिभापिक शब्द-योजना । 
रूपात्मक शब्द-योजना में रूपकों का प्रयोग दो प्रकार से होता है । एक, 

सादृश्य के श्राधार पर और दूसरा, रूपान्तरण के आधार पर । प्रथम प्रकार के 
रूपक सामान्य अ्रलंकार के रूप में प्रचलित हैं जिनमें प्रस्तुत पर श्रप्रस्तुत का 
आरोपरा मात्र होता है, जैसे चरणकमल, भवसागर आदि। हिंतीय प्रकार के 
त्र्थात्‌ रूपान्तरण पर शआआधांरित रूपकों के लिये यह आवश्यक नहीं है कि प्रस्तुत 
और अप्रस्तुत में सादुश्य हो ही। इस प्रकार के रूपकों के प्रयोग में प्रयोक्ता की 
वेयक्तिक परिस्थिति, रुचि, आदर्श और आकांक्षा कार्य करती है, इन्हीं से प्रेरित 
होकर प्रयोक्ता अप्रस्तुतों को दूसरे क्षेत्र में चुनकर शऔर आवश्यकतानुसार उनका 
रूप परिवर्तित कर भ्रस्तुतों पर आरोपित कर देता है। मीरां द्वारा प्रयुक्त इस प्रकार 
के रूपान्तर पर आधारित रूपकों में कहीं सांग रूपको है और कहीं परम्परित 
रूपक है ।* रूपान्तरण पर आधारित रूपकात्मक शब्द-बोजना और प्रतीकात्मक 
शब्दन्योजना में अन्तर यह हैं कि रूपकात्मक शब्दन्योजना में जहां प्रस्तुत श्र 
अप्रस्तुत दोनों का कथन किया जाता है, वहां प्रतीकात्मक शब्द-योजना में केवल 
सच 


श्रप्रस्तुत का कथन होता है, जो प्रस्तुत की व्यब््जना करता है । 


। मा. वृ. पदा., पृ- 67, पद--- 37 
2 मा. पदा., पृ. 44, पद --47| 








रूपकात्मक शब्दयोजना के अतिरिक्त पारिभापिक-शब्दयोजना के अन्तर्गत 
उन शब्दों का प्रयोग होता है, जो मास्त्र विशेष में साम्प्रदायिक अर्थ का द्योतक 
करते हैं| सम्प्रदाय-विशेष की मान्यता अथवा व्यवहार में रूढ़ होने के कारण इन्हें 
जास्त्रीय अथवा रूद शब्द कहा जा सकता है। परम्परा से व्यवहृत होने के कारण 
गे रड़ता भी पारिभाषिकता को पुप्ट करती है। अथंग्रहण की दृष्टि से पारि- 
पिक शब्दों की एक सीमा होती है, जिसके आगे वे अ्र्थ-विस्तार नहीं कर 
पाते ।" मीरां के पदों में प्रयुक्त हठबोंगिक साधनापद्धति-वाची शब्दों में पारिभाषिक 
योजना परिलक्षित होती है । 
मौरां के प्रतीकों के प्रावार-स्रोत ध्लौर प्रयोग-स्वरूप 
आदिकाल से साहित्य-जगत में प्रतीक-चयन का मुख्य ख्ोत प्रकृति रही है 
सभी यूगों के कवियों व रचनाकारों ने प्रकृति के क्षेत्रों से प्रतीकों का चयन कर 
अपनी अनुभूतियों को अभिव्यकत किया है । प्रतीक-चयन के इन प्राकृतिक क्षेत्रों को 
सुविधा के लिए निम्न वर्गों में विभकत क्रिया जा सकता है- --पशुवर्गीय, 
2--पक्षीवर्गीव, 3+ जन्तुवर्गीय, 4--वनस्पतिवर्गीय, 5 नैसगिक प्रकृतिवर्गीय । 
प्रकृति के अनन्तर प्रत्तीक-ग्रहएा का दूसरा महत्त्वपूर्ण क्षेत्र मानव का 
व्यावहारिक जगत है । व्यावहारिक जगत से चयनित प्रतीकों के अन्तर्गत वे 9तीक 
आते हैं जो पारिवारिक जीवन से 


रा ९ 


०] 
हर 
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से, सामाजिक व सांस्कृतिक जगत से तथा मानव- 
निर्मिति के विविध विपय्ों व वस्तुओं आदि से सम्बन्धित हैं। प्रकृति-जगत॒ और 
मानव का व्यावहारिक जगत, ये दोनों ही ऐसे शाश्वत क्षेत्र है, जहां से नित्य नये 
प्रतीक ग्रहण किये जाते रहे हैं । 
मीरा के प्रतीक-प्रयोगों के भी ये ही श्राधार ज्रोत है । इन्हीं स्रोतों से यृहीत 
प्रतीकों का पारम्परिक व मौलिक प्रयोग कवयित्री के किया है । 
साहित्यिक परम्परा की दृष्टि से मोरां के अधिकांश प्रतीक मुख्यतः दी 
प्रतीक-परम्पराश्रों से यूहीत हैं, जिसमें एक है -निग्रु सोपासक भक्तकवियों में प्रचलित 
प्रतीक-परम्परा और दूसरी है सगुणोपासक भक्त कवियों में प्रचलित प्रतीक-परम्परा । 
आगे इन्हीं को केन्द्र वनाकर मीरां के प्रतीक-प्रयोगों का विवेचन किया जा रहा है--- 
(क) निगम खोपासनापरक प्रत्तीकों का प्रधोग :-- 
मीरां में निगु सोपासनापरक प्रतीकों का प्रयोग तीन रूपों में मिलता है । 
अ--अ्राराध्यवाचक प्रतीकात्मक शब्दों के रूप में, 
ब - आाराधकसूचक प्रतीकों के रूप में, 
से आराघनापद्धतिवोधक प्रतीकात्मक शब्दों के रूप में । 
श्रु--पश्रा राध्यवाचक प्रतीक | 
ब्रह्म से जीवात्मा के शाश्वत सम्बंध को व्यक्त करने वाले निगुण सन्त कवियों 
ने उसे जननी, पिता, गुर्साई आदि विविध नामों और प्रतीकात्मक संज्ञाओं से 
भहित किया है, किन्तु ब्रह्म के साथ जीवात्मा के दोतित सम्बन्धों में प्रधानता 


, स्मेशचन्द्र मिश्र, 'हिन्दी सन्‍्तों का उलटवांसी साहित्य”, पु. 36 । 


रमेशचन्द्र मिश्र, “हिन्दी सन्‍्तों का उल्लटवांसी साहित्य, प्रृ. !34- 35 
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दाम्पत्यभाव की होने के कारण निरगू ण केंवियों ने उस परात्पर ब्रह्म को अधिकांशतः 
पति या प्रिय अथवा तदर्थवीधक पर्यायवाची सामाच्ये अथवा प्रेतीकात्मक॑ अभिधाओं 
पे सम्बोधित किया है। मीरां ने भी, अपनी केला द्वारा संसार का सेंचांलन करने 
वाले परम-पुरुष को ब्रह्माण्डव्यापी वर के रूप में अर्भिंहित किया है-- 
जिनकी कला से हालत चालत घरण शअ्रकास अ्रधारा । 
जिनको कल में सब जग भृूल्यो ये ही प्रुंरुष है न्यारा । 
कोटि ब्रह्माण्ड में व्यापि रह्यी है सो निज वर है हमारा ॥7 
-ओऔर घट-घट में व्याप्त होने पर भी सबसे पृथक रहने वाले ब्रह्म को 
अपना 'जन्म-जन्म, का पति परमेश्वर” माना है-- 
व्यापक होय रह्यो घट घट में है सवही से न्‍्यारो । 
जन्म जन्म से पति परमेश्वर" 3 |. 
ब्रह्म से उपयु क्त रागात्मक सम्बन्ध स्थापित कर लेने के कारण ही मीरां 
ने उसे तत्कालीन प्रचलित समस्त प्रियवाची शब्दों से संबोधित किया । 
उन के पदों में ऐसे श्रनेक आराध्यवाचक प्रतीकांत्मक शब्द उंपलेब्ध होते 
जो अंधिकंतर निग्‌ ण संतों द्वारा प्रयक्त हो चंके हैं, जसे-साहिब, भरतार, वबालम, 
पिव, संइयां श्रादि । नीचे उन आराराध्यवांची प्रतीकात्मक शब्दों के कुछ छँंदाहरण 
दिये जाते हैं-- 
हंव-- इन नैनन मेरा साहिब वसता, डरती पलक न नाोऊ री ॥” 
सगनां साहिब सुमरतां रे, मैं थारे कोठे खंटकी ।£ 
जनम जज्तम को साहिब मेरो वाही सों लौ लागी ।” 
भरतार-- साधु ही पीहर साधु ही सांवरियो भरत्तार है ।? 
तुम तजि और भरतार को, मन मैं तहिं आनों हो ॥5 


। माता पुत्र का संश्बन्ध-- हरि ज॑ननो मैं बॉलेक तोरा कहे ने वेकेंसहु अवगुर 
मोरा ।! कबीर ग्रथावली, पद-१ 4.॥ 
पिता-पुन्न का सम्बन्ध - 'वृत पियारी पिता को गौंहन लागा धाौई--- 
लोभ मिठाई हाथ दे श्रापण गया भुलाई.। 
(कवीर ग्रथावली, प्र. 0) 
मैं गुलाम मोहि बचि गरसाई । तंन मत धन 
... मेरा रामजी के ताई | , 
आनि कवीरा हाट उतारा | सोई गाहक सोंइ वेचन हारा । 
“--कवीर ग्रथावंली, पदं---3 । 


दास श्रौर स्वामी का सम्धन्ध 
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ओ्रीढ़ी चूनर प्रेम की गरिरधर जी भरतार ॥7 
बालम- बहुरि कहां यह तन घर पैहों, बालम भये मुरार री।* 
बाल्हा में वरागिख हूँगी हो ।3 
-पिया--'होरी सेल पीव घर आये, हल न ल्‍नननी4 
तन मन मेरो पिया पर वारू बार वार वलिजाय । 
संइवां---मैं अ्रपगे संया संग सांची ।6 के 
'तुम हो परे सांइयां. पूरा सुख दीज हो ।!? 
उपयु कत दाम्पत्य सम्बन्ध को व्यक्त करने वाले प्रतीकों के अतिरिक्‍त मीरां 
ते अपने आराध्य को अपर प्रतीक-रूप भी प्रदान किये हैं, जिनमें से एक है 'वैद्य" 
का रूप । मीरां की प्रे म-रुग्णाता का निदान करने में केवल बही वंच्य समर्थ 
रोगी अ्रन्तर बंद वसत है वेद ही औखद जाने हो ।९ 
उसी “अन्तरवासी” वेद” की खोज में वे “दरद की मारी” 'वन-वन डोला! 
करती थीं किन्तु कोई उन्हें उस 'वैद” के घर का पता नहीं बताता था । एक दिन 
अ्रकस्मात्‌ सतगुरु! ने उन्हें 'वंद' के धर का सही पता बता दिया और उन्हें अपने 
ही घर (प्रन्तर्घट) में वेद मिल गये । उस वेद! से मिलते ही सारी पीर बुझ! 
गई ।? यह वैद्य कोई लौकिक पुरुष नहीं वल्कि अलौकिक ब्रह्म का लौकिक 
प्रतीक मात्र है । । 
इसी प्रकार मीरां ने गुरु को भी ब्रह्म का प्रतीक माना है। मीरां श्रपने 
“मसतग्ुरु) से शीघत्र पधारने की विनय करती हैं और उनके विरह्‌ में 'कोयल ज्यू 
कुरलाती' हैं, परन्तु अपनी दुरवस्था को किसी पर प्रकट नहीं करती हैं--- 
म्हांरा घतगुरु वेगा श्राज्यो जी म्हांरे सुखरी सीर बुवाज्यो जी ।70 
में कोयल ज्यू' कुरलाऊं जी कछु बाहर कह न जनाऊं जी । 
यहां मीरां को विरह-व्यथित करने वाले 'सतग्रुरः “परमन्रह्म' ही हैँ । इन्हीं 
के 'तीर! से मीरां घायल हैं--- 
री मेरे पार निकस गया सतगुर मार॒या तीर 
विरह भाव लाग्या उर अन्तर व्याकुल भया सरीर ॥77 
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मुर्दे की' भस्म सर्वोत्तम मानी जाती है) 


कब 


मीरां को विरह के वाणा से घायल कर उनका प्रिय उनकी ओर से तथा _ 


अपने पूर्वस्थापित प्रेम-सम्बन्ध की ओर से उदासीन हो गया। प्रिय की इस 
उदासीनता को मीरां ने गहत्यागी, सांसारिक सम्बन्धों के प्रति उदासीन योगी 
के प्रतीक के माध्यम से व्यक्त किया। ब्रह्म के लिये प्रयुक्त इस प्रतीक का चयन 
मीरां ने तत्कालीन सामाजिक क्षेत्र से किया है और यह प्रतीक उनकी मौलिक 
कल्पना का परिचायक है-- 

चढ़तीवयस' और अशियाले नेत्र' वाले, कानों में कुण्डल, गले में सेली 
पहने, तथा अंगों में भभूत रमाये, कंथा धारण किये, ध्यातमग्न रहने वाले” इस 
उदासीन योगी को मीरां अपने देस” आने का निमन्त्रश देती हैं” तथा निसदिन 
उसकी वाट जोहती हैं? , एक दिन उसके आने पर उसे “श्रादेस” (प्रणाम) करती 
हैं! तथा उससे एक वार 'हंस-बोलने” की प्रार्थना कंरती हैं ।? अपने पूर्व-प्रेमी 
अ्वधूत को वे पिछली मित्रता का स्मरण कराती हैं, पर उसके प्रत्युत्तर न देने पर 
उपालम्भ देते हुए कहती हैं कि 'योगी के लिए कैसी मित्रता! , योगी किसी का 
मित्र नहीं होता: पर उससे यह कहना नहीं भूलतीं कि, “रमतेराम किसी दिन 
अतीत को भी याद करोगे ।४ अ्रन्तत: वे स्वयं उसके साथ योगिनी होने का निश्चय 


करती हैं? और यह घोपणा कर देती हैं कि अपने प्रियतम के कारण मैं भी- 


बैरागण हो गई हूँ ।!" वे भी वरागणा कासा शआवगार कर अपने “रावलिया' के 
साथ जग-में डोलना चाहती हैं ।!! पर उनकी यह श्राकांक्षा अ्रंधूरी रह जाती है 


और वह जोगी (प्रियतम) उनका साथ छोड़ भअ्न्यत्र जाना चाहता है। जोगी की 


यह निष्ठुरता मीरां को चीर कर रख देती है और वे चीत्कार कर उठेती हैं-- 
जोगी मत जा मत जा मत जा****““*“*““|[? प्रेम पंथ” से अपनी श्रनभिनज्ञता 
प्रकट करती हुई वे उससे मार्गदर्शन की प्रार्थना करती हैं; परन्तु जोगी.सहमत नहीं 
होता | तब मीरां आत्मोत्सर्ग के लिए तत्पर हो जाती हैं, 'अगर चन्दन! की चिता 
बनाती हैं और जोगी से प्रार्थना करती हैं कि उस चिता को अपने हाथ से जला 
दे, (इससे प्रियतम के हाथों मरते का सौभाग्य प्राप्त होगा) चिता जलाने के बाद 
वे उससे अनुनय करती हैं कि, मैं जव जल कर भस्म की ढेरी हो जाऊ तब अपने 
अंग में उस भस्म को रमा लेता। (भस्म रमाना” जोगी का श्र गार है तथा सच्य: 


मी. पदा., पृ. !7, पद--58 । 

मी. पदा., पृ. 34, पद--]6 । 

मी. पदा., पृ. 3, पद--44 । 

मी. पदा., पृ. 34, पद--[7। 

मी. पदा., पृ, (7, पद -58 । 

 पदा., पृ. 46, पद--57 । - 

मी. पदा., पृ. 85, पद- 53 | 

मी. पदा., पृ. 6, पद--55 | - ; 

मी. पदा., पृ. 442, पद--] (परि. ग) 

मी. दृ. पदा., एप. 4, पद--7।  !] मी. पदा., पृ. 34, पद--7। 
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अपने प्रियतम के सामीप्य के लिए कितना मामिक प्रस्ताव, कितना बड़ा 
उत्सग, कितनी गहन प्र-मानुभृति ! सचमुच मीरा दिव्य थीं, वे प्रेम के उस ऊँवे 
धरातल पर पह़ेंची थीं जहां प्रियत्तम क्रे अतिरिक्त क्रिसी अन्य का अ्रस्तित्व 
ही नहीं रह जाता है । संसार के सारे पुरुष उस एक में ही सम्राहित हो जाते हैं । 
सारा संसार उसी एक के तेज से प्रतिभासित है, उसक़ी छाया मात्र है झौर है 
केवल प्रतीक, प्रतीक के अतिरिक्त उसका और कुछ भी महत्त्व नहीं है । 
ब--पश्राराधक धझोर उसकी श्रवस्या-सुचक प्रतीक--- 
भाराष्य और आराधघक के परस्पर सम्बन्ध को व्यक्त करने के लिए सन्त 
कवियों ने दाम्पत्य भाव को अधिक महत्त्व दिया। उन्होंने आराध्य को पति और 
आराधक को उसकी पतिपरायणा पत्नी का प्रतीकात्मक रूप प्रदान किया। 
श्राराधक में पत्नीत्व का आरोपरण कर उन्होंने उसका चरम लक्ष्य 'पिउ-प्यारी? होने 
में माता | परमात्मा रूपी पति से दूरी अथवा भ्रमदशा की दृष्टि से और खसमावस्था 
की प्राप्ति के रूप में, जीवात्माशों के पांच रूप देखे जा सकते हैं--(क) भूली 
नारी श्रथवा वद्ध जीव, (ख) दुलहिनी अथवा दायित्व समभने वाली जीवात्मा 
(ग) विरहिणी श्रथवा उत्कृष्ट जिज्ञासु साधक (घ) ग्रहिएी अश्रथवा अ्रलौकिक 
जीवन्न-क्रम वाले साधक (57) पिउ-प्यारी जीवात्माएं अ्रथवा जीवनमुक्त सिद्धावस्था 
वाले साधक !!! ' 
मीरां ने भी श्राराधक जीवात्मा के इन्हीं रूपों का वर्णन किया है। मीरां 
स्वयं को ईश्वर की परिणीता मानती हैं और अपने श्रादि-श्रनादि साहिब” को 
केवल सांचे प्रेम के नाते” से ही रिभाती हैं; क्‍योंकि वह केवल सांचे प्रेम के 
नाते! से ही रीकता है--- 
मैं पतिवरता नार प्रभूजी काहूँ तें न पतीजी । 
सांचो प्रेम प्रीत को नातो ताही ते तुम रीको ।? 
बद्ध ज़ीव या अपने अभीप्सित लक्ष्य (ईश्वर-प्राप्ति) से भटके हुए जीवों 
की स्थिति का चित्रण मीरां ते पिंजरे में स्वयं को सुखी समभने वाली तोती के 
प्रतीक के माध्यम से किया है-- 
एक हि तोती दूढत झ्राई ज़टक द्विवानी मोल । 
दाना खाबे तोती पानी पीर्व पिंजरे में करत किलोल ।? 
तोती (जीवात्मा) एक को (ब्रह्म को) दूढती हुई झाई, परन्तु बहेलिये 
(माया) के फैलाए प्रलोभन-जाल में फंस गई। अब तोती दाना खाती है, पानी 
पीती है (सांसारिक ऐश्वर्यों का सुखोपभोग करती है) और पिजज़े (मायावी जगत) 
में किलोल करती है। उसे अ्रपने मूल लक्ष्य (त्रह्म के अनुसंधान) का स्मरण ही 
नहीं आता है । जीव श्रपने प्रधान लक्ष्य को भूल सांसारिक आकपंरों के ,श्रमजाल , 
में एक वार फंसने के बाद फिर वार-वार उन्हीं की इच्छा करता ह्ञरा ज़न्म-सरण 
के चक्र में घूमता रहता है--इस केन्द्रीय भाव क्री मीरा ते /निम्तांक्तित पद्मांश में 
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मेशचन्द्र मिश्र : हिन्दी सन्‍्तों का उलटवांसी साहित्य, पृ. 448 ॥ 
पदा., पृ. 87, पद--8 2 । 
प्रदा,, पृ. 704, पद--22 । 
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प्रतीकात्मंक अभिव्यक्ति की है-- 
सागर सूख कम्तल मुरकाना, हँसा कियो पयाता । 
भौरा रह गग्ये प्रीत के धोके, फेर मिलन को जाना ।7 
उपयुक्त पद में सागर! झायु का, कमल! शरीर का, ंसा' प्राण का, 
भौरा? भ्रमित जीवात्मा का एवं प्रीत सांसारिक मोह का प्रतीक है। 'फेर मिलन 
को जाना!” पद जीव के भौतिक़ आकर्षणों में  लुब्ध हो भटक जाने के प्रतीकार्थ 
को व्यक्त करता है । 
ऐसे ही तिम्न पद में हंस (जीवात्मा) के सरवर (परमतत्त्व) को छोड़कर 
तलया (मायावी जगतू) में जा बैठने और उसके पंख (मंन) के गांरे (वासनाओं) 
में लिपट जाने क्रे प्रतीक के माध्यम से मीरां ने जीवात्मा की वद्धतां की स्थिति 
को स्पप्ट किया है--- 
एक समे मोतियन के धोके, हंसा चुगत जुवार 
सरवर छांड तलया बेठ पंख लपट रही गार ।* * 
अ्न्यत्र इन्हीं बद्ध जीवों को सखियों का प्रतीकात्मक रूप प्रदान कर वे 
जीवन्मुक्तता का संदेश देती हैं--- - 
श्रावों सहेल्‍था रखी करां हैं, पर घर गवण निवारि | 
भूठा मारिगक मोतिया री भूठी जगमग जोति । 
भूठा (जग) आ्राभूषणा री सांची पियाजी री पोति । 
भूठा पाठ पटंवरां रे, झूठा दिखणी चीर ।. 
सांची पियाजी री गूवड़ी जामे निरमल रहै सरीर ।* 
इस पद्र में मीरां ने सांसारिक वस्तुओं के आकपंणों को म्ूठा- निस्सार 
मानते हुए ईश्वर-भक्ति को ही एकमात्र सारवान्‌ वस्तु माना है । अपने इसी विचार 
को अभिव्यक्त करने के लिये उन्होंने सखियों के साथ रली (क्रीड़ा-विनोद) करने 
का प्रतीक चुना है । 'पर घर गवरण' प्रतीक का प्रयोग ब्रह्म तर सम्बन्धों के लिये 
किया है | भ्रविनासी वालम का प्रेम ही सच्चा आभूषण है, इसी को धारण करने 
पर प्रियतम रीभता है-मीरां को यह भलीभांति ज्ञात हो गया था | इसीलिये वे 
भगवान्‌ के विविध नाम--स्मरसण्स का आभूपण धारण करती हैं। ईश्वर के विविध 
नाम--स्मरण के आशभूपणों को धारण कर वे ससुराल (ईश्वर के निवास स्थल 
पर) जाने के लिये तेयांर हो जाती हैं। उन्हें विश्वास है कि ईश्वर रूपी वर उन्हें 
लेने अवश्य प चेंगे, क्योंकिः उन्होंने मोरां को (आराधक को) अंगीकार कर लिया 
है और अंगीकार कर लेने के कारण-स्वरूप ही, ये दिव्य आभूषण उन्हें भेजे हैं* 
ईश्वर की कृपा होने पर ही उनके नामों का स्मरण कर चित्त शुद्ध होता 
है, चित्त-शुद्धि के उपरान्त ही प्रियतेम से साक्षात्कार सम्भव हैँ -इसी विचार को 


मो. व. पदा., पृ. 4], पद--83 | 
मी. वु. पदा., पृ. 85, पद--392 । 
मी. पदा., पृ. 07, पद--26 । 

मी. पदा., पृ. व4], पद-- 4] | 
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निम्न प्रतीक के माध्यम से स्पष्ट किय 

हेलो सुरत सोहागन सार, सुरत मेरी राम से लगी । 

लगनी सहंगा पहिर सोहागिन, बीती जाय वहार । 

राम (नाम) को चूडूलो हो, निरगुन सुरमो सार। 

रा न्ः दि रन 

भूठे वर को क्‍या बरूंगी, श्रघ बिच में तज जाय । 

वर वरांला रामजी, म्हारों चड़ो अमर हो जाय ।? 
ईश्यर-मिलन को उत्सुक साधक को मीरां ने सुरत सोहागन नार' का 
प्रतीकत्व प्रदान किया है। अन्य पंक्तियों में रूपात्मक प्रतीक है। मीरां द्वारा 
प्रयुक्त यह प्रतीक संतों द्वारा साधकों के लिये प्रयुक्त 'दुलहिनी'-प्रतीक के समकक्ष 


ह ठट |। 


मीरा 
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मीरां स्वयं भी साधक की प्रतीक हैं। ईश्वर का साक्षात्कार पाने को 
उत्मुक जीवात्मा की स्थिति को उन्होंने विरहिणी और दरद-दिवानी नारी के प्रतीक 
के माध्यम से स्पप्ट किया है। प्रियतम का प्रेम उसके (प्रिय के) वियोग में 'हिय 
की पीर! बन गया है। इस प्रेम-पीड़ित अ्रवस्था को उन्होंने तीर से घायल व्यक्ति 
व सपंदंशित व्यक्ति की पीड़ित अ्रवस्था के प्रतीक के माध्यम से व्यक्त किया है-- 
री मेरे पार निकस गया, सतगुर मारुया तीर । 
विरह भाल लागी उर अंतर व्याकुल भया सरीर ।* 
ज्यों हिये पीर तीर सम सालत, कसक -कसक कसकानी ।* 
इस दूसरे उदाहरण में कवयित्री का लक्ष्य अपने प्रेम की रह-रह कर उठने 
वाली कसक को व्यक्त करना हैँ श्रीर इसे व्यक्त करने के लिये उन्होंने हृदय में समाये 
हेए तीर के कारण उठने बाली कसबाः को उपमा के माध्यम से प्रस्तुत किया है । 
तीर से घायल व्यक्ति की पीड़ा के समान ही सर्पंदंशित व्यक्ति की पीड़ा. भी 
बड़ी मामिक व अ्सहनीय होती है । सर्पंदंश की पीड़ा लहरों के समान ही तीत्र-मन्द - 
होती रहती है | जब पीड़ा वा ज्वार आबञ्ाता है, तो पीड़ित व्यक्ति अंड-बंड बकने 
लगता है, उसकी वाणी अस्पष्ट तथा शब्द अ्रस्फट-से रहते हैं और जब पीड़ा में 
उतार ग्राता है, तो रोगी कराहने लगता है।इस अवस्था में व्यक्ति सुनता तो 
सबकी ही है पर वाणी झ्वरुद्ध हो जाने के कारण किसी को कुछ कह नहीं पाता । 
प्रेमी की दशा भी ऐसी ही होती है | इसी दशा-साम्य के कारण मीरां ने अपने 
'हिय की पीड़ा' को 'लहर हलाहल' के प्रतीक के रूप में व्यक्त किया है-- - 
विरह भवंगम डस्यां कलेजा मां लहर ,हलाहल जागी ।* 
इसी प्रकार, प्रेमी की उन्मत्त श्रवस्था को व्यक्त करने. के . लिये, - 'घायल 
तथा “मदोनन्‍्मत्त' व्यक्तियों का, अरप्रस्तुत रूप में प्रयोग किया गया है 
मी. पदा., पृ. 239, पद | | 
मी. पदा., पृ. 3, पद 43 ॥ «8 ० के 
मी. वृ. पदा., पृ. 22, पद 5458. . . 
मी. पदा., (परि. गे), पृ. 244, पद 48।. 
मी. पदा. पृ. [27, पद 9॥ 
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घायल ज्यू' घृमत फिर म्हारा दरद न जाणे कोय ॥ 
घायल व्यक्ति अपने 'दरद' को अ्रभिव्यक्त नहीं कर पाता है, या तो वह 
कराहता है या छटपटाता है । उसकी पीड़ा वही अनुशूत कर सकता है जिसने स्वयं 
ऐसी चोट भेली हो -- 
घायल की गत्ति घायल जाने, की जिन लागी होय ।* 
विरहोन्मत्त प्रेमी की स्थिति घायल” व्यक्ति के सदृश होती है और 
मिलनोन्मादित प्रेमी अपने प्रिय के साहचयं के कारण मदोन्‍्मत्त-सा हो जाता है; 
किन्तु यह मद सामान्य नहीं होता । इस प्रेममद के लिये मीरां ने “रामखुमारी', 
अमर रस', “रस”, अमल” आदि प्रतीकों का प्रयोग किया है । 
रामखुमारी लगी मोहि रामखुमारी हो ।* 
अमर रस--पिया पियाला शक्रसर रस का चढ़ गई घूम घुमाय 
प्रेममटी का रस ॒प्रेमभटी का मैं रस चाख्या, छकी रहूँ दिनराती ।* 
अमल--यो तो श्रमल म्हारे कवहें न उतरे कोटि करो उपाय ॥0 
“हरि-मिलणा की विधि' से अनजान साधक उसके विरह में व्याकुल रहता 
है, उसके प्रेम में उन्मत्त तथा विरह के बाणा से घायल हो उसे इतस्तत: खोजता 
फिरता है । ईश्वर की कृपा से उसे सतगुरु रूपी वेद्य मिलते हैं जो उसके विरह की 
ओआऔपधि बताते हैं । यह 'श्रौषधि' प्रिय का निरंतर नाम-स्मरण है। इस श्रौपधि का 
सेवन करने पर 'रोम-रोम शीतल” हो जाता है-- 
सतगुरु श्रौषद ऐसी दीन्‍न्हीं रूम रूम भई चेना ? 
'निरंतर हरि स्मरण” को मीरां ने औषधि” के अतिरिक्त 'श्रमोलक वस्तु' 
श्रौर “जनम जनम की पू जी” का भी प्रतीकत्व प्रदान किया है-- 
बसतु श्रमोलक दी मेरे सतगुरु करि किरपा अपरणायो । 
जनम जनम की पूंजी पाई जग में सभी खोवायो ।९ 
सतगुरु ने 'अमोलक वस्तु” के साथ ही दीपक (ज्ञान) भी प्रदान किया और 
भरम की किवाड़ी (माया- मोह का आवरण) खोल दी । सतगुरु द्वारा प्रदत्त इस 
दीपक से 'फीणा-मार्ग” स्पष्ट हो गया और मीरां (साधक-जीवात्मा) अपने 'जुगन- 
जुगन से बिछड़े प्रभु (ब्रह्म) से जा मिली तथा प्रियतम ने उन्हें अंगीकार (अन्तर्लीन) 
कर लिया-- 
संतग्ुरु भेद बताइया खोली भरम किवाड़ी हो ।? 
न र्नः नः नः 
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उगन खगन की विद्धद्ठी मीरा घट में लीन्ही लाया 

मीरा द्वारा व्श्िित ध्राराधदा की स्थितियों में और संत कवियों द्वारा वणित 
ध्रारापक की स्थितियों में अदभत साम्य है । अंतर है तो यही कि कबीर श्रादि संते 
आाराधक जहां परन्‍्पष थे, वहां मीरां स्त्री थीं। संतों को श्राराधक सम्बन्धी पतिब्रता 
पत्नी का यह प्रतीकत्व अपने ऊपर आरोपित करना पंड़ा था, जबकि मीरां को 
जन्मतः स्त्री होने के कारण किसी झआारीपणा की आवश्यकता नहीं पड़ी, वैसे मीरां 
स्वयं ही जीवात्मा का भी प्रतीक हैं । आराधक के स्वरूप तथा उसकी अवस्थाओं वे 
स्थितियों को अभिव्यक्त करने बाले पूवे-वर्शित प्रतीकों का चयन उन्होने भाव- 
साम्य व अवस्थासाम्य के आधार पर प्राकृतिक जगत व व्यावहारिक जग्रतू दोनों 


रत 


से किया है 
स-पश्राराधना-पद्धति-बोधेक पत्तीक -- 
बद-विहित तथा सिद्धों व नाथों द्वारा सेवित निंगु ण-श्रा राधना-पद्धति को, 
संत कवियों ने श्रपनाया था तथा तद्युगीन बाह्याडम्बरप्रधान श्राराधना-पद्धति का 
बिरोध करते हुए भाव-मय गओाराधनां-पेद्धति का प्रतिपादन किया या था । उपयुक्त 
सर्वत्न इस विरोधाभास के दर्शन होते हैं। सेत्र केंवि बआ्रात्मा और परमात्मा में 
ग्रद्ठ तता स्थापित कर उन्हें एकें ही बूंद या एंक ही ज्योति मानते हैं श्रौर उस 
ब्रह्मगजीव में 6 तभाव की भी स्थापना करे देते हैं। एक भोर वे नाथ-सिद्धों की 
देठबीग साथना के द्वारा 'सुनत्न महल' में अमृत रस के पान करने की प्रक्रिया का 
बर्गान करते हैं, री ओर इसे क्रियाओं को केवल शरीर-साधन या व्यायाम 
मात्र की संन्ञा प्रदान करते हैं। वे संगुंग आरोधिना की कंट आलोचना भी करते हैं 
श्रौर प्रियतम को पाने के लिये उसे निमु गो में समुशे के गुणों का ओरोपरा भी कर देते 
हैं । मीरां के पदों में इस प्रकार के विनेधाभास का दर्शन नहीं होता, उनकी प्रवृत्ति 
खण्डत-मण्डन की ने होकर समन्वयात्मक थी, इसलिये उन्होंने किसी भी श्रारोधना- 
पद्धति का विरोध नहीं किया। यही कोररे है कि संगुर्शाभक्त होते हुए भी 
निगु गा संतों की आराधना पद्धति में प्रचलित प्रतीकों का समावेश, अपनी साधंता- 
पद्धति का द्योतन करने के निमित्त किया है 
निगु ण झराराधकों की भांति उन्होंने भी मॉन्वे-शरीर को साधनाभूमि के 
रूप में वर्णित किया । हृठयोग-साधना में शरीर की वाह्य प्रवृत्तियों को श्रन्तम खी 
न्द्रियों ब मन पर नियंत्रण किया जाता है। सुरति-निरति के माध्यम से 
डलिनी शक्ति जगा कर ब्रह्म का सक्षात्कार प्राप्त किया जाता है। इन क्रियाओं 
का मीरां ने कबीर की भांति (परद्चक्र-भेदन श्रांदि के द्वारा) वर्णन नहीं किया, 
अपितु अपने व्यक्तित्व को ही प्रिय के अर्चन के निमित्त दीपक के रूप में प्रदीक्त कर 
उन्हें प्रस्तुत किया है 
सुरति निरति का दिवला संजोले मनसा की कर बांती । 
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महटी का तेल भरा ले जगा करे दिन राती 77 
या तने को दियना करों मनसा करो बाती हो 
तेल भरावीं प्रेम का वारों दिन राती हो ॥* 
उपयुक्त उद्धरणों में रूपकात्मक प्रतीक-प्रयोग हुआ है । वण्ये विपय भी एक 
ही है श्लीर (उपमान) अ्रप्रस्तुत-योजना भी.एक सी ही है; और दोनों उद्धरणों में 
साधनाभूमि शरीर को ही माता गया है, जो निग'ण झ्राराधना-पद्धति का बोघक 
क्योंकि निय ण भ्राराधना में शरीर ही साधना-भूमि के रूप में प्रयुक्त होता है । 
द- निंगुण साधना-पद्धतिवोधक पोरिभाषिक शब्दों का प्रत्ीकात्मक प्रयोग--- 
यद्यपि हठगौगिक साधना द्वारा कुण्डलिनी-शक्ति जाग्रत कर विविध सिद्धियां: 
प्राप्त करना मीरां का श्रभीष्ट नहीं था और कबीर आदि संत कवियों के सदृश सम्पूर्ण 
हठपोग-साधना-पद्धति-वोधक प्रतीकात्मक पदों की संरचना मीरां ने नहीं की. 
तथापि उनके निगु णोपासना-पद्धंति-परक पदों, में निगु ण साधना-पद्धति में प्रचलित 
पारिभाषिक शब्दों का प्रयोग मिलता- है | नीचे मीरां द्वारा प्रयुक्त ये निगु श साधना- 
पद्धतिबोधक पारिभाषिक॑ शब्द प्रस्तुत हैं -- 
सुरत-निरत--'सु रत निरत का दिवला संजो ले मनसा की कर वाती ।॥3 
सुपमणा--सेज सुखरणा मीरा सोवे सुंभ है श्राज घरी ।* 
त्रिकुटी महल, भरोका - त्रिकृही महल में बना है फरोका तहां से कांकी लगाऊ गी 5 
सुन्नमहंल - सुन्नमहुल में सुरत जमाऊ', सुख की सेज॑ विद्धाऊगी-। 
सबद सरोवर--मीरां के प्रभु गिरधर नागर संबद सरोवर धंसी ।? 
अणहूद की रणकार--विनि करताल पखावज वाजे श्रसहद की भणाकार 
'अग्रम श्रटारी दीपक जोऊ ज्ञान का चढ़ श्रगम श्रदारी हों ।? 
अमृत “संगुरा सूरा श्रम्ृत पीव निगृरा प्यासा जाती ९ 
इन पारिभाषिक शब्दों के साथ.ही संत कवियों :द्वारा प्रयुक्त संख्यांवाची 
प्रतीकों का भी मीरां ने दो-चार पदों में प्रयोग किया है । यथा--- 
एक (ब्रह्म का प्रतीक) - एकंहि ढ़ 'डत तोती आई लटक दिवानी मोल ॥77 
पांच-पचीस--पांच पचौसों वस किया मेरा पल्‍ला न पकड़ कोय ।72 
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पांच--पांच सखी मिल पिव परस आखंद ठामू ठाम 77 
पचरंग चोला -पचरंग चोला पह रुया सखी मैं मिरमिट खेलण जाती ।? 
एक्र--एक संख्या ब्रह्म का प्रतीक है ।र 
पांच-प्चीस--पांच पचीस संख्यावाची प्रतीक पंचभौतिक शरीर का निर्माण करने 
वाले पांच तत्त्वों को संकेतित करता है और “पचीस” संख्या इन पांच 
तत्त्वों की पांच-पांच प्रकृतियों को संकेतित करती है । ये पांच तत्त्व व 
पचीस प्रकृतियां निम्त हँं-- 
--आझ्लाकाश तत्त्व व उसकी पांच प्रकृतियां--काम, क्रोध, लोभ, मोह 
और भय । 
२--वायु तत्त्व व उसकी पांच प्रकृतियां--चलन, वलन, धावन 
प्रसारण, संकोचन । . 
3--अग्नि तत्त्व व उसकी पांच प्रकृतियां--क्षुधा, तृपा, आलस्य, 
निद्रा व मंधुन । 
4--जल तत्त्व व उसकी पांच प्रक्ृतियां--लार, रक्त, पसीना, मूत्र 
और वीर्य । 
5--प्रृथ्वी तत्त्व व उसकी पांच प्रक्ृतियां--हाड़, मांस, त्वचा, नाड़ी, 
रोम 7 
पांच सखी -पंच ज्ञानेन्द्रियां--चक्षु, श्रवण, मासिका, रसना श्रौर त्वचा-के लिये 
'पांच सखी” प्रतीक का प्रयोग किया गया है ।* 
पचरंग चोला--पंच भौतिक तत्त्व से निर्मित शरीर के लिये पचरंग चोला प्रतक 
का प्रयोग, मीरां ने, किया है । ५ 
पर, निग्रुण साधना में प्रचलित इन संख्यावाची प्रतीकात्मक शब्दों व पूर्व- 
प्रयुक्त हठयौगिक साधनावाची पारिभाषिक शब्दों का उल्लेख मात्र ही मीरां ने किया 
है क्योंकि उनकी रुचि हठयौगिक साधना की जटिल प्रक्रियात्रों में नहीं थी । वे तो 
ददरद दिवानी!' थीं। साधनापद्धति के अन्तर्गत ही मीरां ने साधवा की स्थितियों 
को सूचित करने के लिये भी प्रतीकात्मक शब्दों का प्रयोग किया है। उन्होंने ईश्वर, 
ब्रह्म या प्रियतम से साक्षात्कार को अभिव्यक्त करने के लिये निग्रु णियों द्वारा 
'सुन्न-महल' में “अविनासी प्रियतम' से मिलन” के प्रतीक का. भी उपयोग किया । 
सुन्न महल “त्रिकुटी', गगन मंडल, 'सतवे मलीए अजब भरोखे! श्रगयम देस' श्रादि 
प्रतीकात्मक प्रयोग निगु ण साधना में श्र मध्य स्थित गश्राज्ञाचक्र में प्राणवायु को 
केन्द्रित कर आत्ममरण की स्थिति की अभिव्यक्ति के लिये होता है। मीरां के 
विभिन्न पदों में इस स्थिति का निम्न प्रकार उल्लेख मिलता हैं -- 





मी. व्‌. पदा., पृ. 742, पद-44 । 

मी. पदा., पृ. 405, पद-23 । 

डॉ. प्रेम वारायणा शुक्ल--संत साहित्य”, पर. 20] । 
डॉ. प्रेम नारायण शुक्ल-संत् साहित्य', पृ. 283 | 
डॉ. प्रेम नारायण घुक्घ-'संत साहित्य', पृ. 205 | 
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सुन्त सिखर के द्वारे आके, मोहि मिले अविनासी रे ॥7 
सुन्न महल में सुरति जमाऊ सुख की सेज विछाऊ' ॥* 
सतदे मलोीये श्रजब भरोखे वाही तें हरि लाधो रे ।% 
गगन मंडल पर सेज पिया फी किस विध मिलना होय ॥ 
सतग्रुर मिलिया सुन्न पिछाणी, ऐसा ब्रह्म में पाती ॥* 
“मीरां ने शून्य के लिये 'अगम देस” प्रतीक का भी प्रयोग किया है--- 
चालां श्रागम वा देस, काल देख्यां डरां ।० 
चालां बाही देस श्रीतम पावां 
श्रात्मा श्रौर परमात्मा के श्रपूर्वें मिलन की स्थिति के लिये वूद में बृद 


का समाना आरादि परम्परागत प्रतीकों का प्रयोग मीरां ने किया है-- 


मीरां के प्रभु गिरधर नागर बूद में बंद समाय रही ।$ 
मुख पर का आंचल दूर किया तब ज्योति में ज्योति समाय रही ।? 
प्र म-पय फी कठिनाइयों व दुर्गंगता के कारण मीरां ते उसे 'खांडा री धार! 


झौर 'ऊची-नीची राह रप्टीली” का प्रतीकात्मक रूप प्रदान किया । निम्न पद में, 
उन्होंने सूफी संतों द्वारा वर्णित प्र म की पीर का वर्णन किया है। इसके लिये 
सूफियों द्वारा प्रचलित प्रतीकों का ही मीरां ने प्रयोग किया है-- 


<&- (/ <+> 7 ६० ४७ 


ह। 
8-9 


'मीरां मन मानी सुरत सैल अ्रसमानी । 

जव जब सुरत लगे वा घर की पल पल नैनन पानी । 

ज्यो हिये पीर तीर सम सालत, कसक कसक कसकानी । 

रात दिवस मोहि नींद न श्रावत, भार श्रश्न न पानी । 

ऐसा पीर विरह तन भीतर जागत रण बिहाणी । 

ऐसा वेद मिले कोई भेदी, देश विदेस पिछाणी । 

तासो पीर कहूँ तन केरी, फिर नहीं भरमो खानी । 

खोजत फिरो भेद वा घर को, कोई न करत वखानी | 

र्नः न रे नः 

मैं मिली जाय पाय पिय अपना, तव मोरी पीर बुझानी । 

मीरां खाक ललक सिर डारी, मैं अपना घर जानी ?९ 
उपयु क्त पद का प्रतीकार्थ व वाच्यार्थ निम्न प्रकार है-- 


मी. वृ. पदा., पृ. 257, पद - 59 | 

मी. व्‌. पदा., पृ. 27, पद--266 । 

मी. वृ. पदा., पृ. 2. पद---२24 । 

सी. वृ. पदा., पृ. 28. पद--54॥ 

मी. पदा., (परि. ग), पृ. 243 पद--6 । 
मी. पदा., पृ. 56, वद-93। 
मी. पदा., पृ. 744, पद--53॥ 

मी. व्‌. पदा., पृ. 48, पद--22 । 


0. मी. पदा., पृ. 244, पद--8॥ 


मीरां (साधक) के मन में सुरति का सैल [ईश्वर के प्रति अनुराग का सैलाब 
(प्लावन) | असीम रूप से बढ़ गया है । उसे जब-जब उस घर की (त्रह्म को अपने 
से अलग समभने के कारण यहां उसके निवास स्थल के लिये 'उस घर' प्रतीक का 
प्रयोग हुआ है) की स्मृति आती है, तव तव (उसके विरह का ज्वार न सह पाने के 
कारण) नयनों से पानी ग्रिरने लगता है। मीरां (साधक) को उसके विरह की 
गरड़ा, तीर की भांति, पल-पल “कसकाती”' रहती है और वह श्रन्न-जल का 
(सांसारिक उपभोगों का) त्याग कर देती है। मीरां (साधक) को निरंतर उसी 
की स्मृति रहने के कारण न तो दिन में और न ही रात में नींद आ्राती है (साधक 
की परम विरहासक्त अवस्था) | वह अ्रपने हिय की पीर का निदान करने वाले 
वेद्य को देस विदेसों (विभिन्न सम्प्रदायों, धर्मों व धर्मसंस्थानों में) में खोजती 
फिरती है, परन्तु कहीं भी उस वैद्य का घर (निश्चित निवास-स्थल) नहीं मिलता । 
श्रकस्मात्‌ उसकी भेंट सतग्रुरु (मार्ग दर्शक) से होती है और वे उसे सुख पहुँचाने 
वाला दान (ट्ात्मज्ञान) देते हैं।ग्रुर की इस कृपा से मीरां इस खलक (संसार- 
सांसारिक सम्बन्धों, ग्राकर्पणों व भौतिक सुखों) के सिर पर खाक (धूल) डालकर 
(उनका त्याग कर उस वंच्य (प्रियतम) को अपने ही घर (प्रन्तर्घंट) में पा लेती है, 
जिससे उसकी पीर वुभ जाती है तथा उसे आत्मतुष्टि प्राप्त होती है | इस प्रकार 

से जीव की शअ्रद्व॑त्तता का ज्ञान तथा श्रात्मसाक्षात्कार की स्थित्ति का वर्णन 
इस सम्पूर्ण पद में किया गया है। *' 


इसी प्रकार “गली तो चारों बंद हुई है मैं हरि से मिलू केसे जाय |”? 
पद में मीरां ने प्र॑म मार्ग की दुर्गंगता व दुःसाध्यता .का वर्णन किया है “इस 
पद में, 'हरि' परात्पर ब्रह्म के प्रतीक हैं उन तक पहुँचने की चार गलियां क्रमश 
राजयोग, करमंयोग, भक्तियोग व ज्ञानयोग की प्रतीक हैं। इन मार्गों के अतिरिक्त 
ची-नीची रपटीली संकरी राह'--श्रर्थात प्रेममार्ग - भी है, जो अत्यधिक 
कंटकाकीर्ण है । इस मार्ग पर सोच-सोच कर पग रखने पर भी साधक बार-बार 
डिग जाता है। इस प्रतीक के माध्यम से मीरां ने प्र ममार्ग में आने वाले अवरोधों 
अर्थात्‌ सांसारिक मोह-ममता, लोक-लज्जा व लोकनिन्दा के भय आदि की व्यक्त 
किया है । प्रियतम का 'ऊचा महल” आध्यात्मिक लक्ष्य की उच्चता का प्रतीक 
है और “मीणा पेंथ/ साधनापथ की अ्स्पप्टता व ज्ञान की अपूर्णाता को संकेतित 
करता है । 'सुरति का ककोला” प्रर्थात्‌ सांसारिक श्राकर्पण प्रियतंम के अति लगन 
की विचलित करता है। इस मार्ग में 'कोस-कोस” पर पहरा, व.पेंड-पैंड पर 
वटठमार स्थित हैं, जो क्रमश: विविध सम्प्रदायों के धर्मग्रुरन्ों श्ौर लोक-श्राक्षेप्ों 
तथा प्रलोभनों के प्रतीक हैं । दूर बसा ग्राम” उच्च अभी प्सित लक्ष्य'का प्रतीक है । 
सतगुर अन्तःप्र रक शक्ति का प्रतीक है । अन्तःशक्ति का भान होते-ही कीणा पंथ 
प्रकाशित हो उठता है । यह प्रकाश आत्मन्नान * का प्रत्तीक: है: श्रात्मज्ञान, होते ही 
युगों-युगों से भटकी हुई जीवात्मा परमात्मा -को प्राप्त कर लेती है :और-उसी में 
अन्तर्लीन हो जाती है । 





] मी. पदा., पृ. 243, पद --5 (परि. गे) 
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उपयु क्त दोनों पदों में मीरां ने प्र मसाधना-सार्ग की गहूनता व झस्पष्ठता को 

प्रतीकों के माध्यम से, श्रभिव्यञ््जित .किया है | इन पदों में मीरां का निजी श्रनुभव 
भी सम्मिलित है। स्वयं के भक्तिमार्ग में आए श्रवरोध ही विविध प्रतीकों के माध्यम 
से व्यक्त हुए हैं । 

मीरां द्वारा प्रयुक्त निगुंण साधरतापद्धति-बोधक प्रतीकों के अ्रध्यग्रतत से 
यह स्पष्ट हो जाता है कि मीरां ने हठय्ौगिक क्रियात्रों को संकेतित करने वाले- 
प्रतीकों व उलटवांसियों का प्रयोग त्॒ कर प्रधानतः संतों की प्र मसाधना-पद्धति में 
प्रचलित प्रतीकों का ही प्रयोग किया है। सूफी संतों की प्र म-साधना का प्रभाव 
भी कुछ प्रतीक प्रयोगों में परिलक्षित होता है, परन्तु इन प्रतीकों का प्रग्नोग संयोग- 
वशात ही है | मीरां के पदों में विद्यमान “दाम्पत्य-प्रे म-भावना” सूफी संतों क़े 
प्रेम-मार्ग से गृहीत न होकर सग्रुण-श्राराधना-पद्धति में वर्णित माधुय भावना के 
अनुकूल है। सूफी संत किसी लौकिक व्यक्ति व उसकी प्र मगाथा पर,अलौकिक 
ब्रह्म व दिव्य प्रेम का आरोपण करते थे, जबकि मीरां ने श्रलौकिक ब्रह्म पर, 
उसके ही प्रचलित लौकिक रूपों का आरोपरा कर उनको प्रतीक के रूप में ग्रहण 
किया । इसी से अपने सर्वव्यापक अनन्त नअ्रह्म को मीरां ने सग्रुण साकार “गिरधर 
नागर' आदि के प्रतीकात्मक स्वरूप में व्यक्त किया है । 
(ख) समुण्योपासनापरक प्रतीकों का प्रयोग-- 

मीरा के प्रतीक-प्रयोगों पर सगुणोपासक भक्त कवियों में प्रचलित प्रतीकों 
की छाया स्पष्ट परिलक्षित होती है। इसका प्रमुख कारण यह है कि मीरां ने 
अपने आराष्य को सग्रुण साकार “गिरधघर नागर! के रूप में प्रतिष्ठापित किया 
था | यह वात अ्र॒लग है कि वाद में उतकी भक्ति-भावना के विकांस के साथ ही 
उनके आराध्य का रूप भी व्यापक होकर विराट ब्रह्म में परिणत हो गया। मीरां 
के पदों में प्राप्त प्रतीकों का स्वरूप अधिकांशतः समग्रुणरपरक ही है, जो उनके 
सगरा भक्त होने की पुष्टि करता है। अस्तु ! मीरां के सगुण प्रतीक-परम्परा- 
प्रभावित प्रतीकों को भी तीन रूपों में-विभक्त किग्रा जा सकता. है, अ -आराष्टय 


सम्बन्धी प्रतीक, ब--श्राराधक सम्बन्धी प्रतीक, स - श्राराधन्ापद्धति सम्बन्धी 
प्रतीक । 


श्र--भ्राराष्य सम्बन्धी प्रतीक -- 

श्री रामानुजाचाय, निम्बार्काचायं, वल्लभाचायं, चैतन्य महाप्रभ, हित- 
हरिवंश प्रभृति आचायंगरा निग णा ब्नह्म को संगणावतार श्रीराम व श्रीकृष्ण में 
प्रतिष्ठापित कर भक्तिमार्ग की श्रष्ठता का प्रतिपादन करते हुए, इन अवतारों की 
विंविध लीलाओों का प्र मपू्वक गायन कर रहे थे । इनक़े द्वारा : प्रवाहित संगणभक्ति- 
स्रोतस्विनी में सभी वर्गों व वर्णो .के श्रद्धालुजत अ्रवगाहंन कर पवित्र हो रहे थे । 
विविध सम्प्रदायों व मार्गो के अनुयायी ब्रह्म का प्रतीक कृष्णा क और जीवात्मा 
का प्रतीक गोपियों' को मात्रकर, इतकी मधुर ज्ीलाओं क्रा गान कर. आ्रानन्दित 
हो रहे थे।-वाल्यकाल से ही सगुण. वैष्णव आराश्नन के संस्कारों में पली 
सीरां ने भी अपना आराध्य कृष्ण को-मानव लिया था । अन्य रृष्ण -भक्तों-के सदश 
ही उन्होंने भी श्रीकृष्ण रूपी अपने प्रिग्नतम को उसके विविधः*रूपों, गुणों व हत्यों 
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के आधार पर विविध संज्ञाओं से श्रभिहित किया । मीरोां के पदों में प्रयुक्त आरा- 
ध्यवाची इन संज्ञाथ्रों में कुछ परम्परागत हैं और कुछ मौलिक | इनके द्वारा प्रयुक्त 
परम्परागत सबुण आराध्यवाचो संज्ञाएं निम्नानुसार है--- 
नामाघारित 
() व्यक्तिवाची संत्राए॑--कप्णं, कन्हैया, कर्नया, तन्दनन्दन, ननन्‍्दकुमार, नन्ददुलारे, 
गोविंद, गोविन्दा, ग्रोपाल, राम, रामा, रमइया, 
रघुनन्दन, रामसनेही, रघुवीर, रघुवीरजी, हरि ।! 

स्थानाधा रित--- . 

ब्रजवासी, गोकुलवासी, वृन्दावनवासी, श्रीवृन्दावनचन्द्र, ब्रजराज, द्वारका- 
वासी ।* 
जाति-श्राधारित--- 

गुवालियो, श्रहीर ॥? 
रूप-आधा रित--- 

सांवरा, सांवरिया, वंसीवारों, कारीकामरवालो, बड़ी-वड़ी अखियनवारो 
कमलदल लोचना, मनमोहन, स्यामसुन्दर ॥* 
गणाघारित--- 

कृपानिधान, दयाल, मुरारी, रसिक, दीनानाथ, रणछोड़, गरीबनिवाज 
सिरजणहार | 

इन परम्परागत नामों के अतिरिक्त मीरां ने कुछ अन्य मौलिक प्रियवाची 
नामों से भी आराध्य को सम्बोधित किया है, जो इस प्रकार है -- 

अनगत धर्णी, सबलघणी, जनम जनम रा संगी, रामसंगाती, जनम-जनम 
के नाथ, सांकड़ा रो साथी, चासा पति, मारूजी, सिरताज बालपणे के बालसनेही, 
बनाजी, श्रोलगिया, रसियाछेल, रंगभीना, ग्रुसंइयां, थारो बीर, प्राणप्यारा, निर- 
मोहिड़ा, प्रेम पियारा मीत ॥० ; 


] ये संज्ञाएं 'मीरां वृहत-पदावली” के निम्नांकित पदों में ऋ्रमश: प्रयुक्त हुई है-- 
क्रमश: पद सं. व पृष्ठ सं---], 2-, 67-34, 483-88, 25-]02, 
70-35, 23-]], 26-3, 86-43, 0-5, 9-9], 497-24, 
494-239, 54-269, 372-76, 99-94 | . 

2. 4-2, 3-5, 34-67, 36-72, 06-220 । 

4-2, 33-66।. 

4. 7-4, 6-32, 307-608, 26-52, 45-90, 46-306, 36-72, 89- 
87, 88-83, 26-5 । ु 

5 9-77, 9-92, 00-20, 07-223, 08-224, 42-232, 
96-44, 2-25 | 

6 कमशः पद सँ- पृ. सं. 7-]4, 28-452, 7-35, 24-48, 40-82, 
50-0, : 60-]2], !-23, 06-220, 23-255, 49-3[2, 
90-400; “ 90-404,/ 7-34, 223-463, 2-4, 06-220, 
3-234, 428-58, 78-6] 4 
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पूर्वप्रयुक्त परम्परागत ईश्वरवाची नाम अत्यधिक भ्रयुक्त होते के कारण 
प्रतीक न होकर संकेत मात्र वन कर रह गये हैं; परन्तु मीरां ने इन नामों का _ 
प्रतीकात्मक श्रर्थ ही ग्रहण किया है। मीरां ने आराध्यवाची जितनी भी संज्ञाओं 
का प्रयोग किया है, वें सब ब्रह्म के ही प्रतीक हैं; क्योंकि उनके आराध्य या वर 
ट्री हैं -- 
जिनकी कला से हालत चालत घरण अकास अधारा । 
जिनको कल में सब जग धूल्यो ये ही पुरुष हैं न्‍्यारा । 
कोटि ब्रह्माण्ड में व्यापि रह्मयो है सो निज वर है हमारा ।* 
इसी ब्नह्य के साथ मीरां ने माधुये-भाव (दाम्पत्य-भाव) का सम्बन्ध 
स्थापित किया था। पता नहीं मीरां ने पत्ति को परमेश्वर माना था या नहीं; पर 
उन्होंने परमेश्वर को अपना पति अवश्य स्वीकार कर लिया था। उनका यह 
सम्बन्ध एक जन्म का न होकर जन्मजन्मान्तर का था । अपने इसी “जन्म जन्म के 
साथी, पूरवले वर” का मीरां ने इस जन्म में भी वरण. किया था| ये तथा अन्य 
विविध पूर्वोद्घृत नाम उनके लिए प्रतीक मात्र थे, इसीलिए कभी-कभी एक ही पद 
में वे अपने प्रभु को विविध सम्बोधन दे देती हैं। यथा--- 
मीरां हरि की लाड़ली जी, तुम मीरां के स्थाम । 
मीरां के प्रभु गिरधर नागर, दरसरा दो म्हारे राम 2 
इन दो पंक्तियों में मीरां ने चार नामों का प्रयोंग किया है--मीरां हरि की 
लाडली हैं भौर वे मीरां के श्याम हैं | प्रभु गिरधर नागर से वे प्रार्थना करती हैं कि 
उनके राम उन्हें दर्शन दें । यहां चतुर्नामों के प्रयोग को देख यह स्पष्ट होता है कि 
मीरां का किसी विशेष नाम या रूप वाले प्रभु से तात्परय नहीं है, उनके लिये हरि 
राम और श्याम एक ही हैं। वे इन स्वरूपों में श्रभेद-भावना रखती हैं | यही नहीं . 
उन्होंने कृष्णावतार की घटना में रामावतार तक का आरोपण कर दिया है-- 
देखत राम हंसे सुदामा को देखत राम हंसे ।) हि 
ऐसे ही बहुत से पद हैं जिनमें राम-ताम की महिमा गाते हुए अंत में उन्होंने 
“मीरां के प्रभु गिरधर नागर” का प्रयोग किया है ।£ झा राष्य का विविध-नाम-प्रयोग 
यह सिद्ध करता है कि मीरां ने नामों का प्रयोग केवल प्रतीकात्मक रूप से किया 
है उनका आग्रह किसी विशेष अवतार को सूचित करने वाले संज्ञा प्रतीकों पर नहीं 
था, अपने चिरपरिचित प्रियतम को सम्बोधित करने के लिये वे तो विविध नाम 
प्रतीकों में ऐसा उपयुक्त प्रतीक खोजना चाहती हैं जो उनकी भावना को भली प्रकार 
व्यक्त कर सके । नाम विपयंय द्वारा मीरां ने रूढ़ (व्यक्तिवाचक संज्ञा) प्रतीकों को 
भी रूपान्तरित कर दिया है । यह उनका मौलिक प्रयास है जिसमें के एक सीमा तक 
सफल भी हुई हैं। अत: मीरां द्वारा भ्रयुक्त श्राराध्यवाची संज्ञाओं को, रूढ़ होते हुए . 


मी. वृ. पदा., पु. 235, पद--486 । 

मी. यू. पदा., पृ. 3, पद--26 । 

मी. वृ. पदा., पृ. 3, पद--235। । 
मो. वृ. पद्म. के पद सं. क्रमशः 532, 533, 535, 536, 538 । 
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भी, सकेतात्मक प्रतीक ही माना जा सकता है । 
व - झाराधक- सम्बन्धी प्रतीकृ-- 
मीरां द्वारा प्रबुक्त आराधक सम्बन्धी प्रतीकों को, विवेचन की सुविधा की 
दृष्टि से, दो वर्गों में विभक्त करंना उचित होगा-- 
() आराघक-आ राध्य के विविध सम्बन्ध सूचक प्रतीक । 
(3) आराधक की विविध अवस्था व स्थितिसूचक प्रतीक । 
(।) पश्राराधक-पश्राराष्य के विविध सम्बन्धसुचक प्रतीक - 
मीदां स्वयं आारोधक का प्रतीक हैं। उन्होंने सामाजिक और जागतिक 
मयदाओं का उल्लंघन व सांसारिक विरोधों का दृढ़तापूर्वक संवहन करते हुए अपने 
थ्राराध्य की एकान्तिक भक्ति में अंपने संम्पूर्णा अस्तित्व को लवलीन कर गोपी भाव 
के जिस उच्च-प्र मादर्श की जीवन्त प्रतिप्ठापता की, वह स्वयं ही प्रतीकांत्मक है। 
भमीरां का सम्पूर्ण व्यक्तित्व ही मानों गोपी-भाव' में साकार ,हो उठता है और 
साथ ही उसके रीतिपूर्ण प्रम की भावना भी यहां झ्राकंर “'मधुर-भाव! 'में लय 
हो जाती हैं। मीरां के गोपी-भाव” में तादात्म्य योग का मघुर रूप स्पष्टत: दृष्टि- 
गोचर होता है ।! 
मीरां ने अपनी समस्त रंगंमयी इच्छाएँ और विलांसमेयी -अश्राकांक्षाएं 
प्रियतम के चरणों में निवातत करं दी थीं। सर्वथा निराकांक्ष होते हुए भी उनके 
हृदय में केवल एक हीं इच्छा शेप रह गई थी अपने प्रियतम को सर्वतोभावेन 
प्रसन्न रखने तथा येन-क्रैन-प्रकारेंणा उसे रिकाने की। इसी इच्छा से प्र रित होकर 
बह गा उठती हैं-- मे धर ह 
जीं जीं भेप मेरो साहिब रीके सोई सोई भेप धरूँगीं |? 
तथा-- रा ्ि ््ि 
जिंह जिंह विध रीमे हरी सोई विधि कीज हो ।? 
एवं +- 
गिरधर म्ह्ारों सांचो प्रीतमः देखत रूप लुभाऊ ।, 
रण दिखा वाके संग खेल: ज्यू' त्यू' वाहि रिकार्तं 
जो पहिरात्र सोई पहरू जो दे सोई खाऊ । > 
मेरी उणकी प्रीत पुराणी उस विण पल न. रहाकं 
जहां :वठ़ावे तित ही बैठ, बेच तो बिक जाऊं ।* ँ | 
प्रियतम- के प्रति आत्मनिवेदद का भाव उनमें इतना . प्रवल है कि उसेकी 
इच्छा के अनुकूल.पहनने, खाने और रहने पर भी यदि, प्रियेतमः उसे वेंचना चाहें 
राधिका कोई; प्रतिकार:नहीं करेगी । इसी. प्रवल अरत्म सेमपंसणा की भावना 
से वशीभूत होकडु मीरां कभी प्रिबतम की दासी-वन जाती है, तो कभी वाल 
सहचरी, कभी प्रियत्तमा वचन जाती है, तो कभी पतिब्रता पत्नी ॥ हक 





डॉ. वीरेन्रसिह : आयाम', पृष्ठ---47 । 
मी. पदा., पृ./242, पद--| । 

मी. पदा., पृ८।03, पद--5 । 

मी. पदा., पृ. 744, पद-- !54 | 
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[20] 
एक स्थान पर तो वे अपने आराध्य से स्वयं को चाकर वना कर रख लेने 
झ्रनुनय॒ विनय करती दृष्टिगोचर होती हैं । प्रियतम की दासी बनकर वह 
स्वामी की दास्योचित शुश्र पा-सेवा के सभी कार्य करेंगी। उनके निरमित्त वाग 
लगाएंगी, नये-तये कुज्ज बनाएगी और वबीच-वीच में 'क्यारियां रखेंगी, जब 
स्वामी उन वायों में हहलने आएयगे तो वे दूर-दूर से उनके दर्शन कर छतार्थ हो 
लेंगी श्रीर उनका ग्रुण-गान - करती रहेंगी । यदि उनके स्वामी उन्हें दासी के कार्य 
का प्रतिदान देना चाहेंगे तो वे उनसे निम्न वस्तुओं की याचना करेंगी--' _ 
चाकरी में दरसरा पास्यू , सुमिरण पास्यू' खरची । 
भावभगति जागीरी पास्यू, जणम जणम री तरसी । 
स्वामी द्वारा इन वस्तुओं को पारिश्रमिक के रूप में पाकर उनकी जन्म- 
जन्मान्तर की तृप्णा शानन्‍्त हो जाएगी। जब स्वामी कुछ-न कुछ देना ही चाहेंगे 
तभी वे इन वस्तुओं की याचना करेंगी अन्यथा वे तो उनकी जंनमं-जनम की 
चेली हैं ।! उनके हाथ विना मोल ही विक चुकी हैं,, और उनकी 'कृपा पर ही 
ग्राश्चित हैं; स्वामी को हर प्रकार से सन्तुष्ट करंना उनके-जीवव का एक मात्र 
लक्ष्य ' 
श्राराध्य और शाराधक के बीच स्थापित स्वामी और सेविका का यह 
प्रतीकात्मक सम्बन्ध मीरां ने मानव के व्यावहारिक जीवन से 'ग्रंहशा किया है। 
मीरां द्वारा प्रयुक्त इस प्रतीक में तद्युगीन राजपरिवारों में स्थित स्वामी श्लौर दासी 
का सम्बन्ध अप्रस्तुत रूप में साकार हो उठा है। राजमहल में दासियां जिंस प्रकार 
राजा और राजपुत्रों की सेवा करती थीं, उसी प्रकार मीरां ने श्रपने. श्राराध्य की 
सेवा.का वर्णन उपयुक्त पदों में किया है । स्वामी और दासी के प्रतीकात्मक संम्बन्धे 
विपयक इन पदों में आत्मसमर्पणा व सानुकेलता का- भाव प्रमुख रूप से प्रस्फूटित 
हुश्ा है । ' कम 
मीरां ने गिरधर के प्रति अपने श्राक्पण एवं भ्रम को “वालपने के सहचर- 
सहचरी के आपसी प्रेम के क्रमिक-विकसित रूप के प्रतीक के माध्यम से भी 
अभिव्यक्त किया है । कृप्ण को उन्होंने अपने वालपने के मित्र के रूप: में वणित 
किया है । जिस प्रकार वालपने-के अधिकांश सखा-सखी. युवावस्थों में प्रे मी-प्रे मिका 
रूप में परिणत हो जाते हैं, उसी प्रकार मीरां और गिरधर भी (भाव की दृष्टि 
से) बाल्यकाल से साथ-साथ रहने के कारण अब प्रिया-प्रियत्तम के रूप में परिणत 
हो गये हूँ । अपनी इस मित्रता को मीरां गिरधर और ग्वालिन! के क्रमक-विकसित 
प्रेम के प्रतीक के माध्यम से इस प्रकार व्यक्त 'करती हैं-: गिरध्षर और गोपी 
वाल्यावस्था के मित्र हैं | नित्य प्रति एक दूसरे के घर आने-जाने के कारण इनकी 





। मी. पदा. पृ. 44. पद --54 
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मित्रता प्रगाढ़ होती गईं है [7 किशोरावस्था के आगमन के साथ ही अचानक उनकी 
मित्रता में परिवर्तन आया । प्रतिदिन की भांति उस दिन भी गोपी जल भरने जा 
रही थी, माये पर कलश रखा हुआ था, तभी मार्ग में उसकी भेंठ अपने किशोर 
मित्र से हुईं । नयनों का मिलाप हुआ; किन्तु आज सहचर की दृष्टि में कुछ ऐसी 
अदुनुत चावनी थी जिसे देख गोपी मन्त्र-मुग्ध हो गई। उस चितवन का जादू 
इतना प्रवल्न था कि गोपी लोक, लाज सब विस्मृत कर उसके साथ हो गई । उसने 
'छाने-चुपके” उसी मित्र का जीवनभर के लिये वरण कर लिया-- 
हूँ जल भरने जात थी सजनी, कलस माथे घरयो । 
सांवरी सी किसोर मूरत, कछक टोनों करयो । 
लोक लाज विसारि डारी, तवहीं काज सरयो। 
दासि मीरां लाल गिरघर, छाने ये वर वर्‌॒यो ।£ 
इस प्रकार वाल्यावस्था के सखी-सखा युवावस्था के प्र यसी-प्रियतम बन 
गये । सामाजिक रूप से प्रेयबसी का विवाह श्रन्यत्र हो जाने पर भी वाल्यावस्था 
का प्रेमी ही उसे अपने पति की अपेक्षा अधिक प्रिय लगता है। परकीया-भाव 
के इस प्र मे सम्बन्ध को भी मीरां ने प्रतीकात्मक रूप में व्यक्त किया- है -- 
छांड्रो लंगर मोरी वहियां गहों ना । 
' में तो नार पराये घर की मेरे भरोसे गृपाल रहो ना । 
जो तुम मेरी बहियां गहत हो नयन जोर मेरे प्राण हरो ना ।3 
कृष्ण की यह छेड़-छाड़ गोपिका को अच्छी तो लगती है, परन्तु लोक- 
लज्जा व सामाजिक आलोचनाओं के भय से ही बह कृष्ण को -डांठती है निम्न 
उद्धरण से यह स्पप्ट हो जाता है कि कृष्ण को अपने घर श्राने से वर्जव करने का 
मुख्य कारण यह सामाजिक लोक-भय ही है -- 
मत आवी रे नंद का म्हांकी गली । 
म्हांकी गली की वांकी गुवालिन मत ना लोग हंसात् रे । 
सास बुरी मेरी नंणद हठीली, पाड़ोसण लख जाबे रे ।4 
गोपिका का यह भय समाप्त करने के लिये क्ृप्ण वेगु-वादन करते हैं । प्रिय 
के वेगु-नाद का श्रवण कर गोपिका सारी लौकिक मर्यादाएं भूल कर उससे मिलने 
को दौड़ पड़ती है-- 
सप्त सुरन मुरली वाजी, कहुँ कालिन्दी के तीर । 
श्रवन सुनत सुध ना रही, मेरी कित गागर कित चीर ।* 
कलेजे म्हारे बांसुरी री घुन लागी । 
हूँ श्रपने गृह काज करत रही, श्रवण सुनत उठ भागी .।7 
मी. व. पदा., पृ. 467, पद 35] 
मी. पदा., पृ. 50, पद--72 । 
मी. वृ. पदा., पृ. 69, पद--42 । 
मी. चू. पदा., पृ. 68, पद--3355 । 
मी. वृ. पदा., पृ. 722, पद--324 | 
मी. वृ. पदा., पृ. 38, पद--78 
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श्रव तो गोपिका कृष्ण के अधीन हो जाती है, निरंतर उन्हीं के ध्यान में डूबी 
रहती है और कृष्णा का तनिक-सा संकेत पाकर उनके पास चली जाती है। कृष्ण 
से मिलने पर यही विनय करती है कि इतनी प्रीति बढ़ा कर हमें भूलना नहीं, 
निरन्तर इस प्रेम-सम्बन्ध को निभाना-- ., 
भूल न जाना म्हारी और निभाना । 
हमरी तुमरी लगन लगी है नित प्रति आना जाना । 
मन भाव सो कहे जगत सब, नेक नहीं सरमाना ॥? 
गोपिका का स्वजनों के स्नेह का बन्धन वे लौकिक-मर्यादाओ्ों का वन्धन 
स्वतः खुल जाता है और वह नि:शंक हो कृष्ण के साथ-साथ कुजों में फिरने का 
निएचय कर लेती है--- 
रमित भई हों सांवरे के संग लोग कहै भटकी । 
छुटी लाज कुल-कानि लोक डर रह्यो न घर हट की । 
बिना गोपाल लाल विन सजनी को जाने घट की । 
मीरां प्रभु के संग फिरेगी, कु ज-कुज लटकी । 
उपरिवर्णित गोपिका-कृष्ण की सभी लीलाए प्रतीकात्मक हैं। प्रारस्भिक 
स्थिति में श्राराधक के हृदय में अपने आराध्य के प्रति प्र म-भाव तो रहता है, 
परन्तु वह पारिवारिक और सामाजिक बन्धनों व आलोचना आदि के भय से उसे 
प्रकट नहीं करता । इस प्रतीकार्थ की अभिव्यक्ति गोपिका के पारिवारिक संकोचों 
के प्रतीक के माध्यम से व्यक्त हुई है--- 
वाजे छे रे बाजे छे, पैला वन मांही मीठी वेणु वाजे छ । 
: हरे दुर्जन को डर लागे छे 
सासू सूती म्हारी सुख निद्रा में, जाउः तो नणदल जागे छे । 
ससुरो म्हारो परम सोहागो, देवरियो दिल में दाभे छे ।* 
कालान्तर में आराध्य का निरंतर स्मरण करने रहते के - कारण आराध्य 
की ओर से भ्राराधक को ऐसी प्र रणा मिलती है, जिससे उत्साहित हो वह समस्त 
लोकलाज के बन्धनों को विश्वखलित कर देता है और श्रपने -आराध्य के प्रेम में 
उन्मत्त रहने लगता है। आराध्य की मोहिनीशक्ति की प्रतीक मुरली इसमें सहायक 
होती है । आराधक की इस स्थिति का वर्णन ही कवयित्री ने पूर्वोक्त पद (रमित 
भई हो'४ "८: ) में किया है | इस प्रकार यह स्पष्ट हो जाता है कि मीरां ने गोपिका 
के माध्यम से आराधक की परकीया-भाव की भक्ति को ही स्पष्ट किया है । 
मीरां स्वयं को पू्व॑जन्म की गोपिका मानती थीं--यह जन्म तो उन्हें किसी 
दुर्घटनावश ग्रहणा करना पड़ा 
पूरवे जनम की होती गोपक्या, चूक पड़ी मुक्ति मांही । 
जगत लाज उपजी घट भीतर, तव हरि ने छिटकाई ॥* 
। मी. वृ, पदा., पृ, 67, पद--358 । 
2 मी. वृ. पदा., पृ. 78।, पद-484॥ 
मो. वृ. पदा., पृ. 53, पद--322| 
गी. व 


5 


पदा., पृ. 255, पद--57॥ 


इस प्रकार पूर्वजन्म में वे कृष्णा की परकीया थीं, परन्तु इस जन्म में वे स्वयं 
| कृष्ण की स्वकीया मानती हैं । अपने इस दाम्पत्य सम्बन्ध को बंधानिकता 
प्रदान कराने के हेतु वे गिरधर से अपने आध्यात्मिक विवाह की चर्चा करती हैं, 
किन्तु इस अलौकिक विवाह की सभी रस्में और रीतियां लौकिक जगत में प्रचलित 
विवाह पद्धति के सदश ही बताई गई हैं 
हल्दी तो पीठी म्हारे अंग लिपटाई, मेंहदी स्‌' रच्या म्हारा हाथ । 
छप्पन फोड़ (करोड़) जादू जान, पधारया, दृल्हो श्री नन्‍न्द कुवार। 
सेवरियों सिर पेच करूंगी सोरठड़ी तलवार ।९ 
नि न न ्ः 
सुपणा मां तोरण वंध्या री सुपणा मां गह्या हाथ । 
सुपणा मां महारे परण गया पायां श्रचल सोहाग ।* 
बांह पकड़ि हरि चल्पा, मोद्दे दीन्हों ले अविचल राज ।? 
उपयु क्त पदों में मीरां ने अपने आध्यात्मिक विवाह का प्रतीकात्मक वर्णन 
किया है। यह विवाह जाग्रत अवस्था में न होकर स्वप्नावस्था में हुआ था ।-मीरां के 
आराध्य ने दूल्हे का रूप धारणा कर उनका पाणिग्रहण किया और उनकी वांह 
पकट्ट कर ले गये तथा श्रपनी पटरानी वनाकर उन्हें अविचल राज्य प्रदान किया । 
रां की ससुराल भी अनोखी थी । अपनी इस अनोखी ससुराल का भी 
मीरां ने प्रतीक के माध्यम से वर्णन किया है -- 
सासू हरी सुमरना रे, सुसरों परम सन्‍्तोप । 
जेठ जुगां रो राजवी, पीव रह्मी निरदोप । 
लख चोरासी चूड़लो रे वाला पहरयो पिया जी रे काल । 
न न नः नः 
साधी में म्हारो सासरो रे पिया को बेकझु ठां में वास 
कवयित्री ने अपनी साधु-मंडली को ससुराल का प्रतीकात्मक रूप प्रदान 
किया है| इस ससुराल में पहुंच कर मीरां अपने (प्रर्थात आराधक के) श्राराध्य की 
इच्छा के अनुकूल सात्विक गुणों को धारण कर दिव्य श्वगार करती हैं ।४ उनका 
यह श्रनुपम श्यू गार प्रियतम को रिकाने में समर्थ सिद्ध होता है और प्रियतम 
अंगीकार कर लेते हैं--इस भाव को मीरां ने निम्न पद में रूपान्तरण पर श्राधारित 
झूपक के माध्यम से. व्यक्त किया है-- 
झोड़ू' लज्या चौर, घीरजि कौ घाघरो । 
समता कांकण हाथ, सुरति कौ मू बड़ों । 
अंगिया है विसवास, चड़ो चित ऊजलों । 
दुलड़ी दिल दरियाव, सांच को दोवड़ो । 
दातां अमृत मेख, दया को बोलवों । 
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कबवटरणों गुरज्ञान, ध्यात को धोइवो । 
नकवेसर हरिनांव, काजलि म्हारे धरम को । 
बिंदलों जग उजियार, तिलक ततसार को । 
ग्यांव अंगूठी कान जुगति का भू ठखां । 
जैलड सील संतोप, नरत का घूधरा । 
पटली ब्रह्म ज्ञान, हरीवर राखड़ी । 
पहुरि सुबागण नार, भरोजे ब्रा खड़ी । 
उत्निवरता की सेज, साहिबजी पधारिया । 
उक्त पद में मीरां ने अपने लौकिक वेधव्य को आध्यात्मिक सुहाग में 
रूपान्तरित कर लिया है । इस रूपान्त्रण के परिणाम-स्वरूप ही वे स्वयं को 
सुहागिन के रूप में मानती हुई श्राध्यात्मिक श्वृं गार से स्वयं को सुसज्जित करने का 
प्रयत्न करती हैं और श्रारोध्य से मिलने की प्रतीक्षा करती हुई दिखलाई पड़ती 
हैं । पतिन्नता की इस निष्ठा के कारण ही उसका साहिब (प्रियतम) उसकी मनों- 
कामना पूर्ण करने के लिये श्रा जाता है। उक्त पद की अंतिम दो पंक्तियों में ही. 
प्रतीक-प्रयोग हुआ है जो पूर्ववर्ती रूपकविधान का सहज परिणाम है । इस रूपान्त रण 
पर झाधारित रूपकात्मक प्रतीक-योजना में मीरां ने निज के रूपान्तरण के साथ 
ही प्रसंग सम्बद्ध श्ल गारिक अ्र॒लंकरणों व प्रसाधनों का भी, रूपक-योजना के द्वारा 
रूपान्तरण कर दिया है । 
हि इस विवेचन से यह स्पष्ट हो जाता है कि मीरां ने आराधक के विविध रूपों 
एवं सम्बन्धों को, पारिवारिक व सामाजिक क्षेत्र के राग्रात्मक सम्बन्धों से गृहीत 
प्रतीकों के माध्यम से अभिव्यक्त किया है | इन विविध स्वामी-सेविका, वाल सखा- 
सखी, प्रियतम-प्रियतमा और पति-पत्नी आदि के प्रतीकात्मक सम्बन्ध-रूपों में मीरां; 
ने अंतिम रूप-(पति-पत्नी) को ही सर्वोपरि माना है। मीरां और उनके आराध्य 
के बीच स्थापित इन प्रतीकात्मक सम्बन्धों में आत्मसमर्पण, अनन्यता, एक-निष्ठता 
उत्कद रागात्मकता के भाव प्रवलत: अभिव्यक्त होते. हैं । 
(2) भाराधक को विविध श्रवस्था व स्थिति-सुचक प्रतीक--- - 
मानवीय-सम्बन्धों से गृहीत उपयुक्त आराध्य-भ्राराधक सम्बन्ध-सूचक 
प्रतीकों के अतिरिक्त मीरां ने आराधक की प्रेमजनित विविध अ्रवस्थाओं, स्थितियों 
व मनोभावों को व्यंजित करने के लिये भी प्रकृतिजगतु के विविध क्षेत्रों से, सादश्य 
के आधार पर, विविध प्रतीकों का. चयन किया है। प्रिय की अभावजन्य विकलता 
को व्यक्त करने के लिए विरह-विधुरा मीन का प्रतीक मीरां को - सर्वप्रिय था । 
मछली की विरहाकुल-अवस्था” का प्रतीक, . मीरां के आ्राकुल-अन्तर की छंटपटाह 
को अभिव्यंजित करने में सफल व सक्षम -रहा है 
सोण जल विछड़या णा जीवां तलफ मर मर जाय । ; 
उपयुक्त 'मीण' और “जल' के प्रतीक के व्याज से मीरां अपनी स्थिति 
को ही व्यंजित करती हैं। जिस प्रकार मीन जल से वियुक्त होते ही तड़प-तड़प 
कर मर जाती है, उसी प्रकार यदि मीरां को उसके प्रिय से विलग कर दिया जाय 
तो वह भी उसके (प्रिय के) वियोग में अपने प्राणयों का त्याग कर देगी । एक अन्य 


कर खडी। ढि 


पद में मीरां श्रपनी स्थिति व अन्य सांसारिक जीवों की स्थिति की पृथकता प्रतीकों 
; माध्यम से निम्न प्रकार स्पष्ट करती हैं 
कमठ-दादुर वसत जल में, जल से उपजाई 
सोण जल से बाहर कीना, तुरत मर जाइ । 
फमठ-दादुर और मीन तीनों ही जलचर-जन्तु हैं, किन्तु कमठ और दादुर 
य-जीबी है. वे स्थल में भी आराम से जी लेते हैं और जल में भी; किन्तु 
न्‍नजल से प्रथक होते ही बुरी तरह तड़पने लगती है और श्रन्ततः जलाभाव 
के कारण प्राणोत्सर्ग देती है । यहां कमठ-दादुर उन संसार-प्रवाही जीवों के 
प्रतीक के रुप में प्रयुक्त हुए हैं, जो ईश्वर-भक्ति या अनुरक्ति के अभाव में भी जीवन- 
यापन कर लेते हैं। जबकि मीन उस आराधक के प्रतीक के रूप में, जो अपने प्रिय की 
श्रमुरक्ति या प्रपत्ति के अभाव में अत्यन्त व्याकुल हो जाता है और तुरन्त अपने 
प्राणों का विसर्जन कर देता है; परन्तु जिस प्रकार मीन के प्रे मजन्य आत्मोत्सगं 
को जल नहीं जान पाता उसी प्रकार आराधक का यह प्र ममय शात्मोत्सर्ग भी 
एकपक्षीय रह जाता है। श्राराध्य आराधक के इस उत्सर्ग से श्रनभिज्ञ ही रह जाता 
है । भ्ाराधक की इस अज्ञात प्र मावस्था को कवयित्री ने निम्न रूप में प्रकट किया है- 
'पाणी पीर णा जाएाइ मोण तलफि तज्या देह ! 
यहां भी 'पाणी” और “मीणा” अपने पूर्ववर्शित प्रतीकार्थ में ही प्रयुक्त हुए 
हैं। श्रपने एकपक्षीय प्रेम निर्वाह की अभिव्यक्ति के लिये शलभ (पतंग) चकोर 
ग्रीर चातक का प्रतीक-चयन भी परम्परागत है। मीरां के पदों में भी इन प्रतीकों 
का प्रयोग परम्परागत अर्थ में ही हुआ है-- 
दीपक जाण्या पीर णा पत्र ग जत्या जल खेह ॥? 
लगण लगी (जैसे) चकोर चन्दा से अगनी भक्षण कीजे | 
श्रन्तर वेदन विरह री म्हारी पीर णा जाणी हो । 
ज्यू' चातक घण कू' रटे मछरी ज्यू' पाणझी हो ? 
उक्त उदाहरणों में प्रयुक्त दीपक और पतंग, चकोर श्रौर चन्दा, चातक और 
घन, मछली औझौर पाणी प्रेम की एकपक्षीय अ्नन्यता को व्यक्त करने के सा्व॑भीमिक 
प्रतीक वन गये हैं (उपयु क्त एक पंक्ति को छोड़कर शेप दो पंक्तियों में इन प्रतीकों 
का प्रयोग उदाहरण के रूप में किया गया है) । सूफी सन्त कवियों में भी दीप-शलभ 
के प्रतीक का प्रयोग 'शमा-परवाना' के रूप में मिलता है| गोस्वामी तुलसीदास ने 
भी अपनी प्रे म-भक्ति को चातक-चकोर क्रे प्रतीक के माध्यम से व्यक्त किया था | 
रामचन्द्र चन्द्र तू चकोर मोहि कीजे ।* 
ग्राराधक द्वारा निरन्तर प्रिय-स्मस्गा की भावपुर्णा स्थिति को मीरां ने चातक 
व मेघ की प्रतीकात्मक स्थिति'के माध्यम से व्यक्त किया है -- 
चात्रग स्वाति बू द मन माहीं, पीव पीव उकलाणशे हो ।£ 
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मीरा ने निरन्तर प्रिय-स्मरण के भाव को उपयुक्त चातक के परम्परागत 
प्रतीक के अतिरिक्त गो-वत्स” के मौलिक प्रतीक के माध्यम से भी व्यक्त किया है--- 
दुग्घा आरण फिरे दुखारी, सुरत बसी चुत माने हो 
जिस प्रकार दुग्धा (घेनु) अ्रण्य में चरने जाती है परन्तु उसका ध्यान अपने प्रिय 
वत्स में ही लगा रहता, उसी प्रकार आक्श्यक सांसारिक कार्य-कलाप करते हुए भी 
आराधक के स्मृति-पटल पर उसके प्रियतम आराराध्य ही छाये रहते हैं। वह 
(आराधक) यही इच्छा करता है कि कैसे शीघ्र ही अपने प्रियतम का साक्षात्कार करे । 
आराधक अपने प्रिय के सार्वकालिक सांन्निध्य की आकांक्षा करता है। इसके 
लिये वह हर प्रकार का रूप धारण कर लेने को तत्पर है। यदि उसका प्रिय 
सरोवर बन जाय तो वह मीन बनने की इच्छा करता है और यदि प्रिय तर॒वर बन 
जाय तो वह पक्षी बन कर निरंतर उस व॒ुक्ष पर किलोल करने का आकांक्षी है । 
यदि प्रिय गिरवर वन जाय भक्त मयूर बन कर निरन्तर उस गरिरि पर नृत्य करना 
चाहता है, यदि प्रिय चन्द्र वतकर श्राकाश में चमकने लगे तो आराधक चकोर 
बनकर निरन्तर उस गिरि पर नृत्य करना चाहता है, यदि प्रिय चन्द्र वनकर आकाश 
में चमकने लगे तो आराधक चक्रोर बनकर निरन्तर उस चन्द्र को निहारा करे, 
यदि प्रिय मोती का रूप धारण कर ले तो भक्त धागा बनकर स्वंदा उसका साहचर्य 
प्राप्त करना चाहता है, यदि प्रिय स्वर के रूप में परिवर्तित हो जाय तो भक्त सुहागा 
बन कर निरन्तर उस स्वर्ण की प्रभा को अधिकाधिक दीप्वि प्रदान करना अपना 
धर्म समझता है और यदि प्रिय ठाकुर बन जाय तो भक्त दास बनकर सवंदा उसकी 
सेवा करते रहने का आकांक्षी है। भक्त या आराधक को अपने प्रिय का क्षणार्ध का 
वियोग भी झसह्य है । यदि प्रिय चाहे तो भले ही उससे सम्बन्ध तोड़ ले पर आराधक 
तो उसी को चाहता रहेगा, झआाराध्य से तो बहुत से लोग प्रीति जोड़ने वाले मिल 
जाएंगे आराधक का तो एकमात्र प्र मावलम्ब प्रिय ही है--- 
जो तुम तोड़ो पिया मैं नाहीं तोड़ू रे। 
तेरी प्रीत तोड़ी प्रभु कौन संग जोड़ ।* 
उपयु क्त विवेचन से यह स्पष्ट होता है कि मीरां ने आराधक आराध्य 
के सम्बन्धों को संकेतित करने के लिय्रे मानवीय सम्बन्धों पर आधारित विविध 
प्रतीकों 'का परम्परा-गत व मौलिक विधान किया है तथा आराधक की विभिन्न 
भाव-दशाओ्ं व अ्रवस्थाशों की स्पप्टाभिव्यक्ति के लिए प्रकृति-जगत से प्रतीकों को 
चुना है । . ः 
आराष्य और आराधक संबंधी प्रतीक प्रयोगों के उपरांत अब मीरां की 
संगुण झाराधनता-पद्धति को सूचित करने वाले प्रतौक-प्रयोगों की चर्चा करना भी 
आवश्यक है श्रागामी पृष्ठों में मीरां की सभुस श्राराधना-पद्धति को द्योतित करने 
वाले इन प्रतीकों का विवेचन किया गया है । * 
(स) सगुण प्राराधना-पद्धत्ति सम्बन्धी प्रतीक - 
___ पत्यक्षतः मीरां किसी सम्प्रदाय-विशेष में दीक्षित नहीं थी। भावसंकुल 
॥ मी. पदा., पृ. 2], पद--73 
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जा: हैः. 2# '>ड इयर >>+ प्रदाय आरा 
हहय से सिस्नत उनकी आराधनसा-पद्धति विधिध सम्प्रदायों की आराधना-पद्धति के 
नियमों से सर्वथा निरपेक्ष थी। उनके हृदय के उन्मुक्त भावावेश को परिपाटीयद्ध 


फरसे की सामथ्य दिसी सम्प्रदाय-विशेष में नहीं थी । उनकी प्रेम धारा की वेगपूर्ण 


के 
| 


वराम गति उस सफ़ानी सदी-सोी शी, जो सारे वन्धनों को छिन्त-भिन्न करती 
मार्ग में आने वाले सभी अवरोधों को अपने साथ ही बहा ले जाती है तथा तटवर्ती 
सभी बस्तुग्नों झो झात्मसात कर लेती है। ऐसी स्थिति में यह पहचानना कठिन 


हो याता है कि उस नदी में बहने वाले अमुक तत्त्व का स्वरूप क्या #, तथा वह 
दिस स्थान दा है ? वस्तुतः मीरां की तटस्थता, निर्वन्धता व सर्वग्राह्मयता की नीति 
ने उन्हें किसी पद्धति-विशेप में वंधने ही नहीं दिया । फिर भी उनकी एकोन्मखी 


उत्काद् प्र म-भावना ने उन्हें कहीं भी विश्श्नमित या पथप्नप्ट नहीं होने दिया। वे 
देग से अपने लट््य की और बढ़ती गई और अंततः: अपने अभीप्सित लक्ष्य 
 प्राम्त कर उसमें सर्बदा के लिये लीन हो गई । 
श्रध्यात्म के क्षेत्र में इस प्रकार की वन्धनमुक्त स्वच्छन्द अ्विकल प्रे मधारा 
को ही पराभक्ति की संजा प्रदान की गई है। पराभंक्ति की व्याझ्या करते हुए 
महाराज देवदासजी ने लिखा है कि, पराभक्ति वह भक्ति है, जिसमें साध्य लक्ष्य 
की प्राप्ति के अतिरिक्त किसी भी साधन की ब्लावश्यकता शेप नहीं रहती ।? 
पराभक्ति साध्य-स्वरूपा है तथा अपराभक्ति या बंधी भक्ति साधन-स्वरूपा | मीरां 
की भक्ति साध्य-स्वरूपा पराभक्ति ही है । इसी कारण उनदी आराधना-पद्धति 
में किन्ही विशेष साधनों की श्रपेक्षा निप्केदल प्रेम की ही प्रधानता दृष्टिगोचर 
होती है | उन्होंने अनन्य प्रेम के आगे अन्य सभी साधनों को अत्यन्त गौर व 
महत्त्यहीन-सा माना हैं। अ्रपने इन्हीं सुविचारित भावों को “उन्होंने दृढ़ताव 
निर्भयताएवंक निम्न पद में प्रतीकों के माध्यम ग्रे श्रभिव्यक्त किया है -- 
वष्ट घर तालों लागां री पुरवला पुन्न जगावां री । 
फीलरुया री कामणा म्हांरे डाबरां कुण जावां री । 
गंगा जमगया काम सा सहारे म्हां जावां दस्यावां री । 
त्या मेल्या कामणा म्हारे, पेद्वा मिल सरदारां री । 
कामदारां सू कामणा सहारे, जावां म्हाँ दरवारां री । 
काथ वाथीर सू' कामणा म्हारे चढ्सस्‍्यां घणा री सारयांटी । 
सोना रूपां सू काम गा म्द्वारे हीरां रो बौपारां री । 
भाग हमारो जाग्यां रे, रतणाकर म्हारी सीरयां री । 
अमृत प्यालों छाड्यां रे, कुणा पीवां कड़वा नीरा री । 
गत्त गया प्रभू परचा पांवां, जावां जगता दरया री | 
गिरा रे प्रभु गिरधर नागर मणरथ करस्यां पूरुया री ।£ 
जहां बट घर! का प्रतीकार्थ सर्वसमर्थ परमश्े प्ठ पूर्ण ब्रह्म है वहां 'तालों 
लागां' (अर्थात्‌ सम्बन्ध स्थापित होना) का प्रत्ीकर्थ पूर्वजन्म के सुक्ृत्यों व शुभ 
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संस्कारों के उदित होने पर परमेश्वर को ओर आसक्ति का होना है। इस पंक्ति 
में मीरा यह उद्घोषणा कर रही हैं कि अपने प्राक्तने पुण्य प्रभावों व शुभसंस्कारों 
के फलस्वरूप ही उनका ईश्वर से श्रलौलिक प्र म-सम्बन्ध स्थापित हुआ है। उस 
चरम साध्य से सम्बन्ध स्थापित हो जाने के अनन्तर अब उन्हें अन्य किसी मध्यस्थ 
साधन की आवश्यकता नहीं है। 'भीलर्‌यां, डावरां! आदि अल्पकालिक जलाशय 
तथा गंगा यमुना आ्रादि संतत प्रवाही नदियां यहां विविध देवी-देवताओं और 
अ्रवतारों के प्रतीक हैं तथा 'दरियावां' यानि समुद्र अनादि-अनन्त-चिरन्तन ब्रह्म 
का । जो तैराक (साधक) अ्रतल सागर में (पूरा ब्रह्म के प्र मानन्द में) नित्य निर्भय 
होकर अवगाहन करता हो उसका इन नदियों और जलाशयों (विविध अवतार विपयक 
मत मतान्तरों) के अ्ल्पजल से क्‍या प्रयोजन ? श्रन्ततः ये समस्त सरिताए' भी उसी 
ग्रनन्‍्त जलराशि में अ्रपना सर्वस्व समपित कर निःस्व हो जाती हैं (जब इन 
सरिताश्रों का अन्तिम साध्य अपने अ्रस्तित्व का सम्पूर्ण विसर्जत करना ही होता 
इै---तव उनके अलग-अलग रूपों और तामों में भटकने का प्रलोभन किस काम 
का) सागर तो सम्पूर्ण नदियों के जल का सम्मिलित श्रक्षय भंडार है, उसमें स्तान 
करने वाले को संभी सरिताओं में स्नान करने का पुण्य एक साथ ही मिल जाता 
है | इस प्रतीक के द्वारा मीरा यह बताना चोहती हैं कि जब उन्होंने पूर्णा-ब्रह्म के 
प्रेमानन्‍द को प्राप्त कर लिया है तब विविध देवोपासना व अ्रवतारादि से सम्बन्धित 
विभिन्न मतमतान्तर उनके लिये निप्प्रयोजन हो गये हैं। अ्रगली पंक्ति के अनुसार, 
जब मीरां की पैठ सरदारों तक हो गई है तब उन्हें 'हेलथा मेल्या” से क्या काम ? 
यहां सरदार”! से उनका अभिप्राय सात्विक ईश्वर-भक्तों से है तथा हेल्‍या भेल्या! 
क्षुद्र-चुद्धि दम्भी पाखण्डियों का प्रतीकार्थ देते हैं। 'कामदाराँ? श्रर्थात्‌ छोटे राज- 
कर्मचारी यहां विविध सम्प्रदायों के प्रतीक हैं और 'दरवारां! ईश्वर की निर्हेतुकी 
भक्ति का । इस प्रकार इस पंक्ति का श्रतीकार्थ यह हुआ कि चू कि उन्हें परमसत्ता 
की निहँतुकी भक्ति व तज्जन्य भ्रात्मज्ञान स्वतः ही प्राप्त हो गया है, अतः उनके 
लिये हैतुकी भक्ति के विविध साधन व साम्प्रदायिक प्रपंच अनावश्यक हो गये हैं । 
अगली पंक्ति में काथ कथीर' अस्थिर, क्षणभंग्रर, शक्तिहीन भौतिक 
सम्बन्धों श्र सुखों के प्रतीक हैं तथा “धन! स्थिर, अविनाशी, सर्वशक्ति-सम्पन्न 
आ्राध्यात्मिक सम्वन्धों व सुखों का। जिसे परम आनन्द की प्राप्ति हो गई हो उसे 
ये क्षरिक इन्द्रिय सुख क्षुब्ध नहीं कर पाते हैं । इसी प्रकार जो व्यक्ति हीरों जैसी 
मूल्यवान्‌ वस्तु का व्यापारी हो उसके ऐश्वर्य के आगे सोना-रूपा जैसी अल्पमूल्य 
चस्तुओं के व्यापारी का क्या महत्व ? यहां मीरा ने निष्काम हरिभक्ति को 'हीरों 
का व्यापार' के प्रतीक द्वारा अभिव्यक्त किया है और सकाम भक्ति को 'सोना रूपा! 
जैसी कम मूल्य वाली वस्तुओं के व्यापार के सदृश बताया है। जिन पर ईश्वर की 
अपूर्व कृपा होती है उन्हें ही इस भक्ति रूपी “रत्नाकर' में हिस्सा मिलता है। 
इस अमृत प्याले' को श्रर्थात्‌ दिव्य हरि-भक्ति को छोड़कर -कौन सांसारिक 
विपयोपभोग रूपी 'कड़वे सनीर' को पीना चाहेगा ?. प्रभु के प्रिय भक्तों को ही 
ब्रह्मानन्द का परिचय मिल पाता है, शेप जगत्‌ तो उस दिव्य आ्रानन्द से वंचित ही 
रह जाता है । है 9 





उनके मनोरबों को शझ्रवश्य पूरा करेंगे। 
पूर्व विवेचित प्रतीकों का चयन प्रकृति-जगत्‌ व मानव-जगत्‌ के विविध क्षेत्रों 
में किया गया है। यद्यपि प्रकृति-जगत्‌ से गरहोत प्रतीक परम्परागत ही हैं, तथापि 


जप म 


इनफा संयोजन मोौरां के मौलिक और नवीन विचारों के अनुकूल हुआ्ला है; परन्तु 
मानव-जीवन के सामाजिक व राजनीतिक परिवेश से ग्रहीत हेल्यामेल्या, कामदारां, 
सरदारां झ्ादि प्रतीक--सवंवा नूतन हैं तथा इसका प्रयोग भी नये संदर्भों में किया 
समग्रतः उक्त पद में प्रतीकात्मकता का निर्वाह कुशलता एवं सफलता 





मदन 


मीरां की अविचल, अखण्ड, अनन्य माधुय॑ भावना व निष्ठापूर्णा आराधना- 
पद्धति को दिग्दशित करने में यह प्रतीकात्मक पद पृणांत:ः समर्थ हैं । उक्त पद में 
प्रतीकों का संयोजन अत्यन्त सटीक है। प्रतीकात्मकता की दृष्टि से यह पद मीरां . 
की प्रतीक प्रयोगी प्रतिभा को उजागर करने में सफल हैं| अपने विचारों को मीरां 
ने जिस दृड़ता व विश्वास के साथ निडरतापूर्वक इस पद में व्यक्त किया है वह 
वास्तव में विस्मयकारी है। पता नहीं कैसे अब तक मीरां के काव्य का यह रूप 
अध्येताओों की दृष्टि से शोकल व उपेक्षित रहा। निस्संदेह मीरां के काव्य को 
स्थायित्व प्रदान करने वाले तत्वों में उनकी यह स्पष्टवादिता भी एक महत्त्वपूर्ण 
तत्त्व है । अस्तु । 
मोरां की सगुण आराधना-पद्धति को सूचित करने वाले पदों में रूपकात्मक 

प्रतीकों का स्वरूप अ्रधिक स्पष्ट है। मीरां अपनी क्तिभावनाभ में या गिरधर के 
प्रेम में, इतनी विभोर हो गई थीं कि उन्हें आरभूषणों वविविध श्गार-प्रसाधनों 
में भी अपने प्रिय का स्वरूप दिखने लगा | उन्होंने अपने स्वूल आभूषण उतार कर 
कृष्ण-नाम के विविध आशभूपण अंग्र-प्रत्यंग पर धारण कर लिये और अपना 
प्रतोकिक नखशिख श्यूगार कर वे पूर्णात: श्राश्वस्त हो उठीं कि उनके प्रियतम ने 
उन्हें अंगीकार कर लिया है, अव इसमें कोई संदेह नहीं रह गया क्योंकि उन्हीं के 
द्वाद्य भेजने पर, अर्थात्‌ उनकी प्र रणा के कारण ही, ये दिव्य नामरूपी श्राभूषण 
उन्ह श्राप्त हुए हुं 

मुज अवला ने मोटी नीरांत थई रे । 

शामलो घरेणु मारे साचु रे। 

वाली घड़ावु' विट्ठुल बर केरी, हार हरी नो मारे हैयेरे । 

चित्त माला चतुरभुज चुड़लो, शिद सोनी धरे जइये ने । 

मांकरियां जगजीवन केरा, कृष्णा जी कड़लाने कांवी 

बीछियां घ्‌ घरा रामनारायण ना अण॒वट अंतरजामी 

पेटी घड़ावु पुरुषोत्तम केरी, च्रीकम नाम नु ताहू * 

कूची धड़ावु करुसानन्द केरी, तेमा घरेणु माह घालढू रे . 

सासर वासों सजी ने बैठी, हवे नथी कंई काचू रे । 

मीरां कहे प्रभु गिरधर नागर, हरि ने चरग्रे जाचू रे 7? 


ड> 
रा 
दा 
रे 
| 


[ मी. पदा. प्र. 4], पद--4] । 
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उक्त पद में मीरां का भाव यह है कि मुझ अवला को अब बड़ा भारी विश्वास 
हो गया है कि श्याम के गहने ही सच्चे गहने हैं । यहां शामलो घरेणु? शर्थात्‌ 
श्यामरूपी आशभूपण में प्रतीकात्मक रूपक-योजना हुई है, जो “हरि-भक्ति! को 
संफेतित करती है | चौथी पंक्ति के उत्तराध 'शिद सोनी घरे जइये रे! में भी 
प्रतीकात्मकता स्पप्ठतः लक्षित हो रही है, जिसका प्रतीकार्थ है--अब मुझे किसी 
सोनी (प्रततीकार्थ में लौकिक ग्रुर, या आध्यात्मिक प्रशिक्षक) या मध्यस्थ की 
आवश्यकता नहीं रह गई है । मुझे गढ़े-गढ़ाए ईश्वर के विविध नाम रूपी आभूषण 
मिल गये हैं, श्रतः आभूषण गढ़ने वाले किसी स्वर्ंकार (अर्थात्‌ आ्राध्यात्मिकता की 
दीक्षा देने वाले किसी सम्प्रदाय-विशेष या व्यक्ति-विशेष) से मेरा क्या प्रयोजन ? 
'पुरुपोत्तम” की पेटी, 'नत्रीकम! (त्रिविक्रम) का ताला और 'करुणानन्द” की कुजी 
बनाकर मीरां ने ईश्वर के विविध नामरूपी आ्राभूपएं। उसमें रख लिये हैं और इस 
तरह हर प्रकार से बन संवर कर वे श्वसुरालय प्रस्थान के लिये निर्भयतापूर्वक 
प्रस्तुत हो गई हैं । वे प्रभु-प्रे म में पूर्णात: परिपक्व हो चुकी हैं, श्रतः उनमें किचित्‌ 
मात्र भी 'कच्चापन' नहीं है । इस पंक्ति में निहित प्रतीक द्वारा मीरां यह व्यंजित 
करना चाहती हैं कि उनकी अपने प्रियतम पर दृढ़ आस्था जम चुकी है। किसी भी 
प्रकार की सामाजिक झालोचना व सांसारिक प्रवंचना उनकी “हरि-निष्ठा' को 
विचलित करने में भ्रसमर्थ है। उन्होंने श्रपना लक्ष्य निर्धारित कर लिया है झश्नौर 
उस ओर बढ़ने की सारी तैयारियां पूरी कर ली हैं। भ्रव उनके मन में रुंचमात्र भी 
सन्देह नहीं रह गया है और वे पूर्णतः: आश्वस्त हो दृढ़तापुवंक उस ओर (अपने 
निश्चित लक्ष्य की ओर) चल पड़ी हैं । 
ऐसे ही एक अन्य पद में भी मीरां ने अपने अलौकिक आध्यात्मिक श्र गार 
का वर्णांन रूपकात्मक प्रतीक शैली में किया है -- 
चालां अ्रगम वा देस, काल देख्यां डरां । 
मरां प्रेम रा होज, हंस केल्यां करां । 
साधा संत रो संग, ग्याण जुगतां करां । 
घरां सांवरो ध्यान, चित्त उजलो करां । 
सील घुघरा बांध, तोस निरत करां । 
सांजां सोल सिगार, सोणारो राखड़ां 
सांवलिया सू प्रीत औरां सू आखड़ां ।? 
वस्तुत: यह पद ही मीरां की. आराधना-पद्धति-सम्बन्धी निजी विचारधारा 
को उद्घाटित करता है | मीरां ने निगुण व सग्र॒ुरा उभय प्रकार की आराधना- 
पद्धतियों का सम्मिश्रण कर जिस नई प्रेममयी आाराधना-पद्धति का अनुसरण 
किया था वह उपयु क्त पद में प्रतीकों व रूपकों के सह-संयोजन द्वारा भ्रभिव्यञिजित 
हुई है । इसमें 'अगम वा देस” उस अक्षय आनन्दलोक की प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति 
करता है जहां काल की गति नहीं है, और जहां हरिभक्ति रूपी प्र म-कुण्ड में 
हंस' अर्थात्‌ शुद्ध-बुद्ध आत्माएं नित्य आनन्द-केलि करती हैं, जहां नित्य - प्रति 
सतसंगति का पुण्य लाभ मिलता है तथा ज्ञानपूर्ण युक्तियां की जाती हैं, जहां नित्य' 
। मी. पदा., पृ. 456, पद--93 | 





द्त्लपज रे 755 न्‍नद्दवारा लत स्डाजक्तोर दि न्जत नचंचससिद हर शुद्ध किया 
सार के ध्यान हाय चत्त के कत्मया का घाकर उस उज्ज्वल अर्थात शुद्ध के 


जहाँ शील का घृ घरु बांधकर बांधकर' अर्थात्‌ सद्गुणों को धारण कर 


बीघा व 
द। 
ताय का नृत्य श्रवात संतोपव॒त्ति से जीवन के समस्त आचरण किये जाते ह्‌। 


उस ग्रगम्य लोक में जीवात्माएं सोलहों शा गार' करती हैं तथा सोने की राखड़ी' 
पहनती हैं । यहां सोलहों श्र गार 'शोडपोपचार पूजा तथा अन्य हरिभक्तिमय झाचरख 
मी प्रत्तीकाभिव्यक्ति के लिये प्रयुक्त हुआ है तथा सोने की राखड़ी” (जों लौकिक 
सौभाग्य का सूचक है) अलौकिक माधुर्य-भावना या दिव्य प्रणय को द्योतित करता 


की प्रीति में झाद्योपान्त रससिक्त होकर वे ओऔरों' के प्रति उदासीन हो गई 
है यहां औरों सू झावडां' प्रतीक द्वारा उन्होंने देहिकव लौकिक सम्बन्धों, 
सामाजिक व राजनीतिक मर्यादात्रों और साम्प्रदाधिक मत-मतान्‍्तरों व प्रवंचनाशों 
की ओर से .अपनी विमुखता, उदासोनता तथा सर्वथा उपेक्षा-भाव को समग्रतः 
ग्रभिव्यक्त किया है । है 

पूर्वोद्ध त दोनों पदों में प्रयुक्त प्रतीकों व रूपकों का चयन कवयित्री ने अपने 
निजी परिवेश से किया है | नित्य व्यवहृत होने वाली वस्तुओं और श्ाभूषणों का 
प्रतीकों व रुपक्रों के रूप में प्रयोग परम्परागत होते हुए भी श्राकर्पक एवं नवीत 
है तथा नारी की आशूपरा-प्रियता की सूक्ष्म मनोवृत्ति व अभिरुचि को संकेतित 
करता है, भले ही वे आभूपण अलौकिक ब दिव्य गुणों के परिचाग्रक ही क्यों 
नहों। | " 
मोरां की आराधना-पद्धति को संकेतित करने वाले उक्त पदों में रूपान्तरण 
पस्ग्राधारित रूपकों व प्रतीकों का प्रयोग मिलता है । जहां मीरां ने अपने लौकिक 
दुर्भाग्य को अलोकिक सौभाग्य में परिवर्तित कर लिया वहां स्थूल आाभूपणों को 
सूक्ष्म सदृगुणों पर प्रत्यारोपित कर लिया | उन्होंने निगु णा और सग्रुणा को एकान्वित 
कर अ्रपाधिव ईश्वर की अनन्य आराधना में अपने पार्थिव शरीर को तत्लीन कर 
दिया । स्वयं को दिव्य प्रेम की चिर आराधिका के प्रतीकात्मक रूप में प्रस्तुत 
कर मीरां ने अमर प्र म की जो ज्योति प्रज्वलित की वह अ्रनन्त काल तक दिग्श्रांत 
पथिकों का मार्ग प्रणस्त करती रहेगी तथा दिगूदिगन्तों को श्रालोकित करती 
रहेगी । 

वस्तुत: मीरां ने अपनी आराधता-पद्धति का अन्वेपण शरीर निर्धारण स्वयं 
ही किया और वे निर्भीकता, नन्नता, दृढ़ता झीर उत्बट प्रे मगयता का पाथेय लेकर 
एकाकिनी ही उस पथ पर अग्रसर होती गई; आत्मविश्वास ब ब्रह्मज्मान के दीप 
उनके पथ को आलोकित करते गये और अरन्ततः उन्होंने उस चरम लक्ष्य को प्राप्त 
कर ही लिया जो घास्त्रकारों की दृष्टि में अलम्य, अ्रप्राप्य व अ्रगम्य है । 
द-दाशनिक विचारधारा सूचक प्रतीक - 

समुण आराधना-पद्धति-सम्बन्धी प्रतीकों के अ्रतिरिक्त कुछ ऐसे प्रतीक भी 
मीरां-पदावली' में मिलते हैं जो उनकी दार्शनिक विचारधारा को ग्रभिव्यक्त करते 
हैं । इन प्रतीकों में मीरां ने आराध्य के प्रति राग-माव, संसार के प्रति विरागभाव, 
सांसारिक व्यापारों व ऐश्वरयों की तुच्छता तथा हरि-भक्ति की श्रेप्ठता आदिसे 
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सम्बन्धित विचारों को प्रतीकात्मक शैली में अभिव्यक्त किया है । इन विचारों के 
प्रभिव्यक्तिकरण के लिये कवयथित्री ने प्राकृतिक वस्तुओं व व्यावहारिक जीवन में 
उपयोग में लाई जाने वाली वस्तुओं से प्रतोकों का चयन किया । इन प्रतीकात्मक 
वस्तुओं के अन्तर्गत विविध धातुएं, उनसे निर्मित उपादान, द्रव पदार्थ, मानव 
निर्मित अनेक आवासीय व धारणीय प्रसाधन तथा दैनिक व्यवहार की अन्य वस्तुएं 
सम्मिलित हैं । ये प्रतीक-प्रयोग कहीं परम्परागत - श्रथों का द्योतव करते हैं और 
कहीं नये संदर्भीय श्रर्थों का । ४ 

मीरां के आराध्य के प्रति अनन्य अनुराग व भक्ति-पथ पर निरन्तर अग्रसर 
होते जाने के दढ़ संकल्प को तथा परिजन पुरजन के शेषपूर्ण विरोध के प्रति उपेक्षा 
भाव को व्यक्त करने में उनका निम्न प्रतीकात्मक उदगार अत्यन्त सार्थक सिद्ध 
हुआ है-- ह 


हस्ती की असवारी पीछे लाल कुतिया भूसी ।* 
उक्त उद्धरण में हस्ती की अ्रसवारी भक्ति-साधना की तथा कुतिया विरो- 
ध्रियों की प्रतीक है। उनके ईश्वर-आराधन के प्रति अविचल निष्ठा के भाव को 
स्पष्ट करने में निम्तोक्त कथन भी महत्वपूर्णा है-- 
गज से उतर के खर नहिं चढ़स्यां, ये तो वात न होई ।* 
यहां गज भक्ति का और खर सांसारिकता का प्रतीक है । मीरा ने भक्ति को स्वर्ण 
पात्र में निहित अमृत रस के रूप में भी प्रतीक-वद्ध किया है, जिसे प्राप्त करना 
अतिशय गौरवपूर्ण है-- 
कनक कटोरे अमृत भरियों पीवत कौन नटे रे ।* 
इस परम सार-तत्त्व रूपा हरिभक्ति को मीरां ने कंसे यत्नपूर्वक दधिमन्थन रूपी 
इन्द्वात्मक तात्त्विक चिन्तन-मनत के उपरात्त प्राप्त कर लिया तथा कैसे निसस्‍्सार 
छाछ रूपी भौतिक विलासमय वस्तुओं का त्याग कर दिया - यह निम्नांकित प्रतीक 
विधान के माध्यम से अभिव्यक्त हुआ है-- ह 
दध्ि मथ घृत काढ़ लयां डार दयां छूयां ।* 
मीरां द्वारा सांसारिक वैभय-मय जीवन के त्याग व सात्त्विक प्रेम-मय भक्ति के 
वरण की संपुष्टि करने में निम्नोक्त प्रतीकात्मक पद्मांश पूर्णतः समर्थ है--- 
सालू पीताम्बर मोतिन की माला, लेइ अगिन में जारा। 
छाप तिलक तुलसी की माला साधु संग निसतारा ।5 
यहां साल, पीतास्वर और मोत्तियों की माला सांसारिक वैभव के प्रतीक हैं तथा 
कवयित्री द्वारा इन्हें अ्ग्स्यापित करना इन वस्तुओं के प्रति उनके विराग को सूचित 
करता है | इसी प्रकार छापा, तिलक और तुलसी की माला भक्तितरक सात्विक 
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कहे। इन्हें धारण कर साधुनसंगति में अध्यात्मोन्मुखता को 
ख् 
मीरां को दस मायावी जगत की नश्वरता का ज्ञान भली-भांति हो गया था 
घ्रस्चिर सांसारिक बस्तुद्नों व उनसे प्राप्त सुखों के लिये उनके द्वारा प्रयुक्त बादर 
की छांह और 'ओस का पानी' प्रतीक इसी भाव को संकेतित करते हैं-- 
श्रोस पानी नाहि पियो छांहू बादर किसी ।' 
सांसारिक ऐश्वर्यपृर्ग भोगविलास तो भक्त की पिपासा को शान्त करने में भ्रनुपयोगी 
हो जाते है, उनकी तृपा केवल हरि-भक्ति रूपी निर्भेरिणी के रसपान करने पर ही 
परितृत होती है--इस आशय को व्यक्त करने के लिये मीरां ने जिस प्रतीक का प्रयोग 
किया है बह भी प्रकृति से गृहीत है तथा मीरा का मौलिक प्रयोग है -- 
चोमास्यां री बातबड़ी ज्याक नीर पीधयां । 
हरि निर्भर अमृत भरयां म्हारी प्यास बुकावां । 
यहाँ 'चीमास्यथां री बावड़ी' श्रर्थात्‌ वर्षाकालीन वापिका के अ्रपेय जल के प्रतीक का 
प्रयोग उपयु क्त सांसारिक ऐश्वर्यमय भोगविलास के लिए हुआा है । 
ब्रह्म के स्थायित्व और जीवन के अस्था यित्व के भाव को व्यक्त करने के लिये 
मीरां ने पकके चुने से निमित चबतरें और बाल से बनी दीवार का भी प्रतीकात्मक 
रूप में निर्देश किया 
तुम गजगीरी को च्‌ तरो रे हम बालू की भीत9 | 
उपयु क्त दोनों प्रतीक भौतिक जगत में भवन-निर्माण के क्षेत्र से ग्रहण किये गये हैं 
और अवस्था-साम्य के ग्राधार पर इनका चयन किया गया है| इसी प्रकार निम्न 
उद्धरण में मीरां ने मानव-शरीर की अ्रस्थिरता को प्रकट करने के लिए प्रतीक रूप 
कच्ची मिट्टी से निमित महल! का प्रयोग किया है जिसका चयन स्थिति साम्य 
(नख्वरता) के आ्रधार पर किया गया हे- ] 
'कची मटी का महल चुंणाया, गौवां ही गौखां डोलतो ।* 
लेकिन, ईश्वर की प्राप्ति के लिये यह शरीर या मानव-जन्म एक अ्रमोलक 
तत्त्व या वस्तु है, यह वार्स्वार प्राप्त नहीं होता-- 
मनखा जनम परवार्थ पायो ऐसा बहरि ने पाती । 
अब के मोसर ज्ञान विचारों राम नाम सुख बाती 
मनुष्य का जन्म पुन: मिल भी जाय तो उस ज्ञान की उपलब्धि नहीं होती है 
जिसमे ब्रह्म को पहचाना जा सके | पूर्व जन्म के सुक्ृत्यों के फलस्वरूप ही मनुष्य का 
जन्म मिलता है--- 
पुरवला कार्ड पृन्न ख ट्या मागासा अवतार ।९ 
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इसे व्यर्थ के कार्यों में नष्ट कर देते पर यह सुश्रवसर पुनः” नहीं मिल पाता, 
इस विचार को मीरां ने वृक्ष और पत्तों के माध्यम से निम्न प्रकार स्पप्ट किया है-- 
बढ्या छिण छिए घट्या पल, जात णा कछ बार | 
विरद्ध रां जो पात टूट्या, लाया णा फिर डार 
वृक्ष! यहां संसार और व्यक्ति की आयु के प्रतीकार्थ को संकेतित करता है 
श्रौर 'पात” मनुष्य व उसके जीवन के वीते हुए कालक्रम को संक्रेतित करता है। 
इसे यों कहा जा सकता है कि--संसार-रूपी वृक्ष से मनुष्य रूपी जो पत्त भड़ते हैं 
वे पुनः वृक्ष में नहीं लग पाते । इसका दूसरा प्रतीकार्थ है - काल रूपी वृक्ष से जो 
श्रायु रूपी पत्ते टूटते जाते हैं वे फिर मानव की जीवनरूपी डाल में नहीं लग पाते । 
इस कारण साधक या जीवात्मा को अपने मानव-शरीर का पूर्णा उपयोग करना 
चाहिये । यह शरीर नौका-रूप होकर जीवात्मा को भवसागर से पार करने 
में समर्थ है, परन्तु भवस्तागर-संतरणश के लिये खेवटिये का होना आवश्यक है, यदि 
खेवटिये के हाथों में पतवार न हो तो यह नौका जल के थपेड़ों से फट जाती है और 
जीवन की बेड़ी डूबने लगती है-- 
यह संसार विकार सागर बीच में धेरी । 
नाव फाटी प्रभु पाल वाँधी बृड़त है बेड़ी ।? 
इस जीवन की वेड़ी को डूबने से बचाने के लिये आ्रावश्यक है कि खेवटिये से 
जरूर मिलते रहें - 
गहरी नदिया नाव पुरानी, खेवटिये सू' मिलते रहता ।२ 
ऊर्ध्वाकित पंक्ति में शरीर के लिये 'नाव', संसार के लिये गहरी नदिया! 
और सर्वंसमर्थ ईश्वर के लिये 'खेबटिये' का प्रतीक प्रयुक्त हुआ है । 
मानवजीवन की चार अवस्थाओं--वाल्य, कैशोय॑, युवा व वृद्धावस्था -- के 
लिये मीरां ने चार युगों का प्रतीकात्मक प्रयोग निम्न प्रकार से किया है-- 
सतयुग में सूती रही, त्रेता लई जगाय । 
द्वापर में समझी नहीं, कलसखुग पोंहच्यो आय ॥£ ेु 
सतयुग शर्थात्‌ बाल्यावस्था में जीव अबोध अर्थात्‌ सुप्तावस्था में रहता है, 
त्रेतायुग अर्थात्‌ किशोरावस्था में जीव में चेतना का संचार होता है, चैतन्य होने 
पर भी वह द्वापर अर्थात्‌ युवावस्था में उस ब्रह्म को समभ नहीं पाता और अन्त 
में कलयुग अर्थात्‌ वृद्धावस्था आ जाती है जो उसे शक्तिहोन कर देती है | इस प्रकार 
जीव प्रमादवश भ्रपना जीवन व्यर्थ गंवा देता है और जन्म-मरण के चक्र में भ्रमण 
करता रहता है। . 
शरीर के लिये उपयुक्त विविध प्रतीकों का प्रयोग कर मीरां ने यह 
समभाया है कि जीव को अपने जन्म का व ईश्वर-प्रदत्त इस शरीर रूपी अनमोल 
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:वॉजना का उपयुक्‍त विवेखन करने के पश्चात्‌ हम सार 


गु गोपासना-पद्धति व समग्योपासना-पद्धति में प्रचलित प्रतीकात्मक 
ऊब्दों का सम्मिलिस संयोजन अपने पदों में किया है । 
(2) उनके द्वारा प्रयेतत झाराध्यवाची विविध नाम संन्ाओं में संकेतात्मक प्रतीकों 
का प्रयोग मिलता है 
(3॥ झ्पने हादिय प्रेम की नैष्ठिक अनन्यता, विरहाकुल दशा तथा संवेगात्मक 
आतुरता की भावपूर्ं प्रभिव्यक्षि। के लिये कवयित्री ने विविध परम्पराशों में 
चलित अभिव्यड्जनात्मक व प्रारोपात्मक प्रतीकों का सानुकूल संयोजन 
काया है 
(4) भव्तिमार्ग की श्रेप्ठता तथा सांसारिक वैभव-सम्पन्न विलासमय जीवन की 
तुच्छता को दर्णाते हुए, भव्ित-पथ पर निरंतर अग्रसर होते जाने के अपने दृढ़ 
संकतप को अभिव्यश्जित करने के लिये भीरां ने कहीं-कहीं तुलनात्मक प्रतीकों 
का भी विधान किया है । | 
(5) भावों व विचारों की अभिव्यवित करने वाले इन प्रतीकों का चयन कवयित्री 
ने प्राकृतिक जगत व मानव के व्यावहारिक जगत की विभिन्न वस्तुश्रों व 
रागात्मक सम्बन्धों से किया है 
(6) वबसित्री द्वारा प्रयुक्त इन प्रतीकों से कहीं परम्परागत श्रर्थ निकलते हैं तो 
कहीं प्रसंगानुकूल नये संदर्भीय श्रर्थ ध्वनित होते हैं जो मारां के काब्य को 
अर्थमयता, अर्थगाम्भीय एवं सरस रमणीयता प्रदान करते हैं । 
मौरां के प्रतीक प्रयोगों के श्रभिव्यत्जना श्रायाम -- 
काव्य में प्रतीक-प्रयोगों का आयाम एक शब्द से लेकर सम्पूर्ण काव्य तक 
व्याप्त होता है । एकाकी प्रतीकात्मक शब्दों का प्रयोग सरल होता है किन्तु प्रतीक 
के बृहत्तर आयामों का निर्वाह कठिनतर होता जाता है। सम्पूर्ण काव्य में प्रतीका- 
स्मकता का सर्वत्र एक-सा निर्वाह कबि के काव्यकीणल तथा उसकी प्रवन्धपटुतता को 
प्रकट करता है । 'कामायनी!” ब “पद्मावत' की प्रतीकात्मकता प्रवन्धीय श्रायाम के 
ग्रच्छे उदाहरगा हैँ 
रांनेप्रवन्धकाब्य के स्थान पर मुक्तक काव्य को ही अपनी भावाभि- 
ब्यतित का माध्यम बनाया था, तथापि इन मुक्तक पदों में भी प्रत्तीकों का आयाम 
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से लेकर सम्पूर्ग पद तक पाया जाता है, जो उनकी पद-सर्जन-क्षमता को 
प्रकट करता है । मीरा द्वारा प्रयुक्त प्रतीक-बोजना के आयाम को निम्नानुसार 
कृत किया जा सकता 
] एकल झब्दीय प्रतीक 
गधंपंक्‍्तीय प्रतीक 
एक पंचतीय प्रतीक 
युगल पंक्तीय प्रतीक 
पूर्ण पदीय प्रतीक 
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4-- एकल शब्दीय प्रतीक्त-- हे 

एकल शब्दीय. प्रतीकों का प्रयोग सुकर होता है तथा इसका निर्वाह सरलता 
पूर्वक किया जा सकता है। मीरां हारा प्रयुक्त सगुण शझ्ाराध्ययूचक व निमुर 
श्राराध्यवूचक विविध संज्ञा प्रतीकों को हम एकल शब्दीय प्रतीक. कहेंगे। इसके 
अतिरिक्त कुछ अ्रन्य एकलशब्दीय प्रतीक भी मीरां में प्रयुक्त हुए हैं | जैसे, 
अमरवेल-प्र म श्रांसु डार डार श्रमर वेल बोई ।7 
सुरपति---ऊपर सुरपति गरजे है मा ।* 
माला--कूवरी संग्र प्रीति कीनी मोहे माला दई ।* 
रंग--तेरे कारन सव रंग तजिया'**** | 
भांग--सांवरियो म्हनि भांग पिलाई ।* 

उपयुक्त पंक्तियों में भक्ति के लिये अमरबेल, मेघ के लिये सुरपति, वेराग्य 
के लिये भांग शब्द का प्रयोग एकल शब्दीय प्रतीक के उदाहरण हैं। ऐसे ही अनेक 
प्रतीक मीरां के विभिन्न पदों में यच्र-तन्र परिलक्षित होते हैं । 
2--श्रधे-पंक्तीय प्रतीक--- |॒ 

मीरां की प्रतीक योजना में अ्रध॑ पंक्तीय प्रतीकों का प्रयोग भी पर्याप्त मात्रा 
में हुआ है । यों तो मुहावरे व लौकोक्तियों में भी प्रतीकात्मकता होती है, किन्तु 
उनका विवेचन अन्यन्न हो चुका है, अतः यहां उसकी पुनरावृत्ति करता मिरर्थक 
ग्ेगा । मीरां में मुहावरों के अ्रतिरिक्त ऐसे अन्य प्रतीक भी दृष्टिगोचर होतेहैं . 
जिनका विस्तार अधपंक्ति तक ही हुआ है । जैसे--- 

घट के पह सब खील दिये हैँ, लोक लाज सब डार रे ।5 

गहरी नदिया नाव पुरानी, समझ समझ पग् धरिये री ।7 

यहे श्र खला श्रति बलवंती, वंध्यो प्रेम गज मातो- 5 

शबरी के बेर, सुदामा के तर्दुल, भर-भर मूठया द को ।? 

ऊदावाई पंथड़ो खांडा री घार, पंथड़ो निवाहन हारो कोई नहीं ।/९ 
उपयुक्त पंक्तियों का पूव॑-अर्धाश प्रतीकात्मक है और उत्तर-अर्धाश की ही व्याख्या 
करता है । 'घट के पट” झान्तरिक मोह-ममताजन्य आवरण के प्रतीकार्थ को इग्रित 
करता है। “गहरी नदिया'--दुर्गंभ अपरिमित मायिक संसार के प्रतीकार्थ को 


॥ सी. बु. पदा., ए. 5, पद--0 

2 मी. वृ. पदा., पृ. 5, पद--05 

3 मी. बू. पदा., पृ. 293, पद--586 : 
4 मो, व्‌. पदां., पृ. 296, पद--5५0 
5 मी. वृ. पदा., पृ. 308, पद--60 
6 भी. वृ. पदा., पृ. 33], पद--66] 
7 मो. बृ. पदा., पृ. 39, पद--632 
$ मी. वृ. पदा., पृ. 304, पद---305 
9 मी. बू. पदा., पृ. 65, पद---347 
[0 मी. बू. पदा., पृ. 65, पद---346 


245 ] 


का 


का 


तित 


प्रतोक 


क्र 
४ गे 


करता है, और नाव पुरानी” जोर्शीर्णा मानव शरीर के परिमित साधनों 
ते बलवंती शा खला' वास्तविक निष्कपट हादिक प्रेम की प्रतीक 
बेर, सुदामा के तन्दुल' प्रभु की तिःस्वार्थ प्रे म-परायणता और भक्त- 
बत्सलता के प्रतीक हैँ । 'खांडारी धार! प्रतीक का प्रयोग भक्ति-पथ की दुस्साध्यता 
निमित्त हुआ है । ं 
3-एक पक्तीप प्रतीक-- 
मीरां-पदावली में प्रयुक्त प्रतीकों में से कुछ प्रतीकों का आयाम एक पंवित 
का है, यथा-- 
मुख पर का आंचल दूर किया तब ज्योति में ज्योति समाय रही ॥* 
हसा की प्रकृति हंसा जाणे क्या जाणे नर कागा रे 
प्रथम उद्धरण में 'मुख पर का आंचल” जीव को ब्रह्म से अलग करने वाली माया 
का प्रतीक है । माया का आवरण दूर होते ही ज्योति, ज्योति में विलीन हो जाती है। 
यहां पहली ज्योति परमत्रह्मतत्व का प्रतोक 'है श्नौर दूसरी ज्योति जीव तत्त्व का ! 
इसी प्रकार द्वितीय उद्धरण में “हंसा' शब्द द्वचर्थक है। इसका प्रयोग भी 
दो बार किया गया है। हुंसा श्रर्थात्‌ सत्त्वगुण-प्रधान भक्‍त की प्रकृति को हंसा 
श्र्थात्‌ पूर्णा सत स्वरूप परमेश्वर ही जान सकता है, सांसारिक विषयों में लिप्त 
7हने वाला तामसी नर-काग नहीं । यहां हंस और काग ' दोनों शब्द-प्रयोग प्रततीका- 
त्मक हैं। इन पंक्तियों में निहित प्रतीकात्मकता अ्रपने श्राप में पूर्णो है तथा पूर्वापर- 
प्रसंग-निरपेक्ष भी है। ऐसे ही अनेक एक पंक्तीय श्रायाम वाले प्रतीक 'मीरां 
व्रहतपदावली' में उपलब्ध होते है । 
(4) युगलपंक्तीय प्रतीक-- 
एक पंक्‍तीय प्रतीकों के साथ ही ऐसे भी अनेक प्रतीक उपलब्ध हुए हैं 
जिनका आयाम युगल पंक्तियों में व्याप्त है। यथा 
ठाढ़ी खेवटणी श्ररज करत है मलवा ने नाव पछिम को फंरी 
गहरी नदिया नाव पुराणी, अ्रध पर बीच भंवर ने घेरी* 
पंचरंग चोला पहर॒या सखी में क्रिरमिट खेलणा जाती । 
वा भिरमिट में मिल्या सांवरा देख्या तश मणा राती । 
पहले पद्यांश में 'लेव्टशी' जीवात्मा का प्रतीक है और 'मलवा! इच्द्रियों 
के स्वामी मन का, गहरी नदिया? दुस्तर संसार का प्रतौोक है और नाव पुराणी 
जीण॑-शीर्णो देह का। “नाव को पश्चिम की ओर फेरना, मन की ईश्वर से विमुखता 
श्र सांसारिक विपय-भोगों की ओर उन्म्रुखता को संकेतित करता है श्रीर संसार 
सागर में आने वाले मोह, ममता, मद, मात्सय श्रादि का प्रतीकार्थ अ्रध् पर बीच 
भंवर ने घेरी' द्वारा अ्भिव्यक्त किया गया है। मन द्वारा संचालित होने पर जीवन 
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की गति ऊध्व॑मुखी न होकर-अधोमुखी हो जाती है श्र विवश जीवात्मा विकल 
होकर अपने स्वामी को उद्धारार्थ पुकारने लगती है। उक्त पदांश की प्रतीकात्मकता 
निःसंदेह उच्च कोटि की है + हू 
ऐसे ही दूसरे पद्यांश में जीवात्मा और परमात्मा के बीच , चल रहे संधान 
कार्य को क्रिरमिट के खेल के.प्रतीक द्वारा व्यंजित किया गया है। यहां 'पचरंग 
चोला' पंचभौतिक शरीर का तथा भिरमिट का खेल वारंबार जन्ममरण. के असमाप्यं 
श्रावागमन का प्रतीक है । जीवास्मा वारम्वार इस , भौतिक शरीर :को घारण कर 
अपने अ्रभीष्ठ का अनुसंघान -करती रहती है -शौर अंततः उसे,प्राप्त कर लेती. है । 
अपने श्रभीप्सित को प्राप्त कर लेने पर वह समस्त आउडम्बरों से रहितं हो उसी में 
तलल्‍लीन हो जाती है । उपयुक्त प्रतीक भी मीरां की उच्चाशयता को अ्रभिव्यंजित 
करता है । (५ - 
आत्मा के परमामा से विविध सम्बन्धों को व्यक्त करने, ईश्वर से जीव का' 
साक्षात्कार एवं साक्षात्कारजन्य आनन्द को.. प्रकट करने के लिये मीरां ने जिन 
प्रतोकों का प्रयोग किया है उनमें से श्रधिकांश प्रतीकों का आयाम दो या.दो से 
ग्रधिक पंक्तियों तक फंला , हुआ है । इन युगल पंक्तीय- प्रतीकों में भी मीरां की 
प्रतीकात्मकता गागर में सागर की-भांति समाई हुई है। ऐसे प्रतीकों का “मी रां- 
पदावली'” में प्राचुर्य है तथा ये कवयित्री की प्रतीक-प्रयोग क्षमता:को प्रकट करने 
में पर्याप्त समर्थ रहे हैं । | रा 
(5) पूर्ण पदीय प्रतीक-- ४५३ ५ 
निगयुण संत-साहित्य में पूर्णापदीय प्रतीकों की रचना सर्वाधिक -हुई,है । 
मीरां ने जिन पदों में प्रतीकात्मक साधनापद्धति का वर्णन किया है; उन पदों में 
प्रतीकों का आयाम पूर्ण पदों तक परिव्याप्त हुआ है। ऐसे पूर्ण -प्रतीकात्मक, पद 
मीरां में श्रपेक्षाकत्त कम मिलते हैं, परन्तु ऐसे उपलब्ध कुछेक उदाहरणों में प्रतीकों 
के आयाम का निर्वाह-भली प्रकार हुआ है 
गली तो. चारों बंद हुई हैं में हुरि सू' मिल्' कैसे जाइ । 
ऊंची नीची राह-रपटीली, पांय नहीं ठहराइ । 
सोच सोच .पग धरू जतन से, बार वार डिग जाइ । 
ऊंचा ऊचा महल पिया-का हमयू' चढया न,जाइ । 
पिया दूर पंष म्हारो भीणों, सुरत भकोला खाइ। 
कोस कोस पर पहरा बंढ्या, पैंड पैंड बठमार ।. 
हे विधना कसी रच दीन्हीं, दूर वस्यो म्हारो गाम ।' 
मीरां के प्रभु गिरघधर नागर सतगर दई बताय । 
जुगन जुगन की विछड़ी मीरां घट में लीन्हीं लाय ।7 5 
ऊपर पद में “चार गलियां' धम्मे-मार्ग में प्रचलित विभिन्न सम्प्रदायों- का प्रतीक 
है भर 'ऊची नीची रपटोली राह' प्रेम की कंटकाकीर्णो बीहड़ पगडंडी को संकेतित 
करती है। उस मार्ग में आने वाली कठिनाइयां तीसरी और चौथी पंक्ति में वशित 
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| इस प्र म-पथ के अस्पप्ट होने को पिया के 'कीगे पंथ” द्वारा द्योतित किया गया 
है । विविध साम्प्रदायिक व सामाजिक अड़चनों का पहरा इस पंथ पर निरन्तर लग 
रहता है तथा विविध प्रकार के प्रलोभन व सांसारिक मोह-ममता थआादि को भक्ति 
पथ में पड़ने वाले वढमार' के रूप में संकेतित किया गया है। प्रियतम की प्राप्ति 
ही दूर बसा गांव' है । 'सतगुंर' सच्चे मार्ग-दर्शक का प्रतीक है और *“ुगों-युगों 
से बिछड़ी मीरा! आत्मा का प्रतीक उसे 'घट' में लगा लेना ईश्वर द्वारा अपने 
में अन्तर्लीन कर लिये जाने का व्यंजक है । इस प्रकार यह सम्पूर्ण पद प्रतीकात्मव 
है जो मीरा की आध्यात्मिक यारा को संकेतित करता है । 
प्रतीक-प्रयोगों का मीरां फी श्रभिव्यंजना शैली पर प्रभाव -- 
मीरां के विविध प्रतीक-प्रयोगों का उनकी अभिव्य॑ंजना शैली पर॑ पर्याप्त प्रभार 
दृष्टिगोंचर होता है । कवयित्नी की स्वसंवेद्य आध्यात्मिक श्रनुभूतियों को श्रभिव्यत्त 
करने में ये पूर्व-वर्शित प्रतीक विशेष सहायक हुए हैं। यद्यपि मीरां की भाषा ? 
ब्िम्बात्मकता भी परिलक्षित होती है, परन्तु जहां उन्होंने अपने गहन आध्यात्मिव 
भावों व विचारों की सूक्ष्म श्रभिव्यक्ति की है, वहां प्रतीकात्मकता ही मुखरित हूं 
उठी हैं । इन विशेष सांकेतिक स्थलों पर अभिधात्मकता का लोप तथा लाक्षरशिकत 
का आगम हुआ है जो कि प्रत्तीक का सर्वेप्रमुख लक्षण है । 
निगु णोपासनावाची व सग्रुणोपासनावाची विविध प्रतीकों का सम्मिलिः 
संयोजन मीरा के प्रतीक-प्रयोगों की उल्लेखनीय विशिष्टता है । कहीं-कहीं इन युगल 
पद्धतियों में प्रचलित प्रतीकों का सह-विन्यास कवयित्री की निजी साधनापर्दधा 
को रहस्यमय बना देता है। इसी रहस्यमयता के कारण, सामान्यतः गोपन क॑ 
प्रवत्ति नहीं होते हुए भी, मीरां के पदों में गोपनीयता-सी श्रा गई है । 
| मीरां ने अपने मनोभावों की अ्रभिव्यञ्जना के लिये प्रवन्धात्मक शैली को * 
अपना कर मुक्तक शैली को चुना । मुक्तक शैली में विशद व्याख्या के लिये अवकाश 
अपेक्षाकृत कम ही होता है । अत: कम से कम शब्दों में विचारों का उचित सम्प्रे पर 
करने के लिए प्रतीको का प्रयीग वांछनीय हो जाता है। मीरां द्वारा प्रतीकों वे 
प्रयोग का एक कारण यह (संक्षिप्तत) भी था । इस प्रकार प्रसंगानुकल यथीचित् 
प्रतोकों के प्रयोग के कारण उनके पदों में जीवन्तता व संक्षिप्तता स्वतः भरा गई 
कवयित्री ने स्वानुभूतियों की व्यक्त करने के लिग्रे विरोधात्मक अप्रस्तुतों क 
अपेक्षा सादृश्य पर आ्रधारित लीकिक-स्तर के अग्रस्तुतों का प्रयोग अधिक किया है. 
इन सादृश्य पर आझ्राधारित अगप्रस्तुतों का विधान कहीं प्रतीक और कहीं रूपक के रूप 
में मिलता है । | पारिभाषिक शब्दावली का भी प्रयोग किया गया 
श्रोपम्यमूलयक प्रतीकों के प्रयोग से काव्य के सहज सौन्‍न्दय में श्रभिवृद्धि हुई है । 
कवयित्री की झ्राभ्यंतरिक रुचि निश्छल-निप्कपट व नैसगिक चारुता तथा 
ऋजुता की ओर स्वभावतः अधिक होने के कारण उनके पदों में (सगुगोपासकों द्वार 
प्रयुक्त) दृष्टक्ट व (नगु गोपासक संत कवियों द्वारा प्रयुक्त) उलठवांसी आदि की 
वुद्धिकौजलयुक्त चमत्कारिक शैली का अभाव है । 
वैयक्तिक अनु मृति व आत्मवरक्रता मीरां के काव्य की प्रमुख विशिष्टताएं है 
और इन विशिष्ठताग्रों की अभिव्यक्ति के लिये उन प्रतीकों'का मुक्तहदय से चयन 


॥१ (2५९ 


के 


किया गया है, जो उन्हें भावानुकल प्रतीत हुए । मीरां की रुचि सम्प्रदाय-निरपेक्ष 
होने के कारण ही उनका न तो किसी सम्प्रदाय-विशेष या. घारा-विशेष श्रथवा 
साधना-पद्धिति विशेष के प्रतीकों के प्रति लगाव था और तन अलगाव । भावों को 
यथोचित, संप्रेपणीय बनाने के लिये उन्होंने अनेक साधना-पद्धतियों में प्रचलित 
प्रतीकों का सन्निशेष अपने पदों में किया है जिससे उनकी श्रभिव्यंजनाशली में 
सव्ग्राद्यता और स्वाभाविकता आ गयी है । 

समग्रतः उनका काव्य न तो प्रतीक बहुल है न प्रतीक-विहीन । अभिव्यंजना- 
शैली के अन्य तत्त्वों की भांति यहां भी मीरां ने मध्यम मार्ग अपनाया है। प्रतीकों के 
यथास्थान ओऔचित्यपूर्ण प्रयोग के कारण उनकी अशिव्यक्तियां न तो भाराक्रान्त हुई 
हैं और न सर्वथा सपाठ। बल्कि उनके प्रतीक-प्रयोगों की यह गंगा-जमुनी धारा 
उनकी भावाभिव्यंजना को कहीं मौन और कहीं मुखर करती हुई अ्रभिव्यंजना के 
समग्र सौंदर्य की अभिवुद्धि करने में विशेष सहायक हुई है, जिससे उनके काव्य में 
एक अनूठा सौकय भरा गया है । 


पंचम अध्याय 


। बविम्ब-विधान 


ब्रिम्ब-विधान : सँद्धान्तिक विवेचन रा 

काव्य-भाषा को सहृदय-संवेध बनाने के लिये जिन काव्योचित उपकरणों की 
आवश्यकता होती है, उन्हीं में से एक काव्य-विम्ब भी है । इन्द्रियों द्वारा गृहीत 
वाह्य जगत की विभिन्न वस्तुगत अनुभूतियां हमारे मानस में कुछ ऐसा मूर्ते प्रभाव छोड़ 
जाती हैं कि उत विभिन्न पदार्थों का ध्यान करने पर, स्थूलत: उनकी अ्रनुपस्थिति. में 
भी, उन पदार्थों की पूर्व॑संचित मानस-प्रतिमाए हमारे ध्यान के केन्द्र में या. अचेतन 
स्तर से चेतन पर उपस्थित हो जाती हैं। पूर्व श्रनुभूतियों के प्रभाव के रूप. में संचित 
ये मूतरूप या मानस-प्रतिमाएं ही थिम्ब कही जाती हैं श्रौर इनका काव्यगत प्रयोग 
काव्य-विम्व की संन्ा पाता है । 

काव्य-कला के सन्दर्भ में विम्ब का प्रयोग श्राधुनिक ही है और यह अंग्रेजी 

शब्द 'इमेज' का पर्याय है ।? अंग्रे जी के प्रामारिक शब्दकोशों के श्रनमुसार इमेज का 

श्र्थ है : किसी पदार्थ का मनश्चित्र या मानसी प्रतिकृति, कल्पना श्रथवा स्मृति में 
उपस्थित चित्र श्रथवा अतिक्ृति, जिसका चाक्षुप होना अनिवाय नहीं है ।? मनोविज्ञान 
के क्षेत्र में इसकी प्रतिप्ठा पहले से ही हो चुकी थी, परन्तु कलात्मक और सौन्दर्यात्मक 
विभावन के रूप में तथा कल्पना के सूक्ष्म एवं सशक्त (विधायक) उपादान के रूप में 
इसकी प्रतिष्ठा आधुनिक काव्यशास्त्र में ही हुई है। प्राचीन पाश्चात्य काव्य-शास्त्र 
में काव्य-विम्व की, काव्यशिल्प के प्रमुख उपादान के रूप में, विशेष चर्चा नहीं 
की गई है, प्रकारान्तर से ही उसका यत्किंचित विवेचन मिल जाता है। प्राचीन 
भारतीय काव्यशास्त्र में भी विम्ब का काव्य-शिल्पीय सिद्धान्त के रूप में उल्लेख 
नहीं किया गया है, किन्तु शब्द-शक्ति-सिद्धान्त और श्रलंकार-सिद्धान्त के शअ्रन्तर्गत 
कई ऐसे तत्त्व हैं, जो ब्रिम्ब-विधान से समीपता लिये हुए हैं; इन दत्त्वों में बिम्ब के 
पूर्थ-रूपों को दूृढा जा सकता है ।!* 
(2) काव्य -बिम्ब्र का स्वरूप : बिविध परिभापाएं--- 

काव्य-विम्ध के इस सामान्य परिचय के पश्चात्‌ काव्य-विम्ब के स्वरूप का 
विवेचन कर लेना उचित होगा ) यद्यपि पाश्वात्य काव्यशास्त्र में काव्य-बिम्ब को 
सर्वाधिक प्रतिप्ठा प्रदान कराने का श्रेय श्री टी. ई. हा म, एजरा पाउण्ड श्ौर 
सिसिल ई लीविस को है, तथापि अन्य पाश्चात्य व भारतीय अ्लोचकों ने भी इसकी 
विभिन्न परिभाषाए दी हैं, जिनमें से कुछ निम्नोद्व,त हैं-- 

श्वी रोबित स्केलटन के श्रनुसार, 





डां, नग्रेन्द्र, काव्यब्रिम्ब, पृ. ) 
८ डॉ, नगेरद्र, काव्यबत्रिम्ब, प्र. 4 
3 डॉ. नरेन्द्र मोहन, ब्राधुनिक हिन्दी काव्य में अप्रस्तुत-विधान, पू 58 । 


विम्व एक ऐसा शब्द है जो कि इन्द्रियानुभूति का भाव जाग्रत करता हू । 

काव्य-विम्ब के काव्य-सिद्धान्त के रूप में प्रतिप्ठापित कराने वाले सुप्रसिद्ध 
विचारक श्री सिसिल डे लीविस ने काव्य-विम्व को भावगर्भित शब्द-चित्र वताते 
हुए लिखा है कि, 'यह एक ऐसा ऐन्द्रिय शब्द-त्रित्र है जो कुछ अशों तक अलकार 
पूर्ण श्रथवा लाक्षरिक होता है, जिसके सन्दर्भ में मानवीय सम्वेदनाएं निहित 
रहती हैं तथा जो पाठक के मन में विंशिष्ट काव्यपरक रागात्मक भाव उद्दीप्त कर 
देता है ॥* | 

श्री रोनाल्‍ड पीकॉक ने विम्व के कार्य का महत्त्व बताते हुए लिखा है 
(किसी भी कलात्मक विम्ब का आधार यह है कि उसका कांरय क्‍या है और वह 
ऐन्द्रिय गुणों तथा उद्वोधनात्मक प्रभाव उत्पन्न करने में कितना योग देता है*"***“ 
“*“-**“विम्ब यद्यपि सदा ऐन्द्रिता से युक्त होता है, फिर भी अपने आप में 
ग्रनिश्चित होता है क्योंकि उसका असली रूप उसके इसी प्रभावोत्पादक कार्य में 
'ही निहित है ।"”+ ह 

श्री कज़र ने विम्व को काव्य का श्रांगिक अवयव बताने हुए लिखा है-- 
“विम्व को केवल झलंकार या साज-सज्जा के रूप में (शारीपित तत्त्व) नहीं समझना 
चाहिये, यह सम्पूर्ण काव्य का एक आआंग्रिक अवयब है ।”* 

इसी प्रकार श्री डाउनी ने विम्ब को वस्तु को वास्तविक प्रतिलिपि मात्र न 
मान कर उसे ऐसे विचार से समन्वित मांना है, जो वस्तु की ऐन्द्रिय विशेषता पर 
ध्यान केन्द्रित कर दे ।** 
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श्र, डा. नमेन्द्र के अनुसार, काव्य-विम्ब शब्दार्थ के माध्यम से कल्पना 
द्वारा निमित एक ऐसी मानस-छवि है जिसके मूल मैं भाव की प्रे रणा रहती है ।”! 

काव्य-विम्ब की अ्न्तं:प्रकृति का विचार करते हुए श्री लक्ष्मानारायरा वर्मा 
ने उसे यों स्वरूषित किया है, “काव्य-विम्ब काव्यात्मक आवेग के साथ सर्जनात्मक 
कल्पना द्वारा निभित वह शब्द-चित्र है जो न्यूनाधिक रूप से ऐन्द्रिय होने के साथ 
ढी संवेग म के झौर बौद्धिक संचेतना से अ्न्तध्वं नित होता है ।* 
काव्य-वबिम्ब के लक्षण--- 

उपयुक्त परिभाषाओं के आ्राधार पर काव्यात्मक बिम्ब के निम्नांकित 
कतिपय लक्षण सहज ही निर्धारित किये जा सकते हैं 
क--विम्त में सम्मूर्तन श्रर्थात्‌ चित्रात्मकता का अनिवार्य योग रहता है । 
ख धिम्ब का माध्यम शब्दार्थ है । 
ग-ऐन्द्रिय संवेदना की उद्॒भूति एवं अनुभूति बिम्ब का व्यापार है। 
घ - विम्ब के मूल में मानवीय संवेगों श्र्थात रागतत््व की अवस्थिति आवश्यक है । 
& - अलंकार विम्व की चित्रात्मकता में अभिवृद्धि के प्रमुख उपादान हैं किन्तु 

अनिवार्य गुण नहीं हैं । 
च-सहृदय के मन में एक विशिष्ट भावोद्व लग एवं काव्यात्मक संवेदन जगाना 
विम्व निर्माण का अन्यतम उद्दे श्य है । 

इस प्रकार, इन्द्रिय-संवेद्यता, चित्रात्मकता, रागात्मकता और भावोदु- 
बोधकता विम्ब के प्रधान गुण हैं। उत्कृष्ट बिम्ब में इन ग्रुणों का समानुपातिक 
संतुलित विधान झ्रावश्यक होता है। विम्ब-विधान मूलतः काव्य का चित्रधर् है, 
अ्प्रस्तुत-योजना अथवा रूपक-विधान में इसे पूर्णांतः अन्तभुक्त नहीं किया जा 
सकता । इसका क्षेत्र श्रधिक व्यापक और प्रभाव श्रधिक गहन है। विम्ब-विधान 
के मूल में कवि की आत्मा का ओज, उसके अन्‍्तःसंस्कारों की प्रतिध्वनि, उसके 
परिवेश की समस्त दीप्ति तथा उसकी संवेदनाश्रों एवं रागात्मक अनुभूतियों की 
प्रेरणा अ्रन्तनिहित रहती है । जहां एक ओर, यह कवि के'उपचेतन का प्रीदभास 
एवं उसके मानस के निमृह्तम गह्वरों की अनुग्रज है वहां दूसरी ओर, कवि के 
विचार एवं भावनाएं, रुचियां एवं मानसिक प्रतिक्रियाएं भी इसी में अपनी 
अ्रभिव्यक्ति पाती है ।"3 ; 

वस्तुतः विम्वविधान कवि की वैयक्तिक अनुभूतियों के सांचे में गृहीत बाह्य 
प्रभावों का ऐसा सम्मूर्तीकरण हैं जिसकी ऐन्द्रिय संवेदना भावक वर्ग को सहज 
ही अनुभूत हो सके । सम्मूर्तन के क्षणों में कवि का सम्पूर्ण व्यक्तित्व ही केन्द्रीभूत 
होकर अनुभूत वस्तु या भाव को एक अपुर्व मौलिक इन्द्रियज दीप्ति से भर देता 
है, जिससे वह भाव या वस्तु, जव्द-रूप-रस-गन्ध-स्पर्श आदि के रूप में संवेध होकर 


] डा. नमेन्द्र, काव्य विम्ब, पृष्ठ---5 

2 श्री लक्ष्मीनारावण वर्मा : काब्यविम्ब की अ्न्तःप्रक्ृति'--विश्वभा रती पत्रिका, 
(अक-3, अ्रक्ट्वर-दिसम्बर, ]74), पृ. 24 | 

3 श्री सुलिख शर्मा : काव्यशिल्प के झ्रायाम, पृ. 62 । 
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हृदय को रागात्मक झ्रालोडन से उद्धे लित कंर देती है । 
काव्य विम्व के शिल्पीय साधन े 
कवि की स्मृतिगत व कल्पनागत अनुभूतियों को तथा उसकी श्रनुभूत वस्तु 
या भाव को धिम्ब-रूप में सम्प्रे पित करने वालें शिल्प साधन अनेक हैं, जिनमें से 
कुछ निम्नांकित हैं-- 
विशिष्ट स्वर-प्रयोग 


क्न्ज 


2 घिशिष्ट बरस 

3. चित्रात्मक शब्द-जो संज्ञा, विशेषण, क्रिया, क्रिया-विशेषण आदि कुछ भी 
हो सकते हैं । 

4. शब्द-शक्तियां--लक्षणा, व्यंजना आदि 

5 भ्रलुंकार 

6 मानवीकरण 


काव्य विम्ब एवं श्रन्य काव्यशित्पीय तत्व--- 

उपयु क्त शिल्पसाधनों में से रूपक, रूवकातिशयोक्ति आदि श्रलंकार और 
लक्षणा शब्दशक्ति आ्रादि अनेक ऐसे विभावन-व्यापार हैं जो विम्व के श्रत्यन्त सन्चिकट 
हैं तथा विम्ब-विधान को न्यूनाधिक रूप में प्रभावित करते हैं । यद्यपि ये सौन्दर्ये- 
वर्धक अप्रस्तुत विभावन-व्यापार विम्ब-विधान में महत्त्वपूर्ण योग देते हैं, तथापि 
इन्हें धिम्व के स्थानापन्न रूप में नहीं माना जा सकता क्योंकि इन मिकटवर्ती कावब्य- 
उपकरणों शऔर विम्ब में कुछ मौलिक अन्तर भी है जो इस प्रकार है-- 
(क) काव्यबिम्ध श्रौर शब्द-शक्तियाँ 

शब्द-शक्तियों में लक्षणा और व्यंजना विम्व के सम्प्र पण में महत्त्वशाली 
भूमिका निभाती हैं । प्रत्येक लक्ष्यार्थ प्रायः एक प्रकार का विम्व उपस्थित करने में 
समर्थ होता है, इसमें सन्देह नहीं है, परन्तु लक्ष्या्थ और विम्ब में पर्याय-सम्वन्ध 

नहीं है, क्योंकि विम्ब का स्वरूप जहां श्रनिवार्यत्त: मूर्त्र होता है वहां लक्ष्यार्थ अमूर्त 

भी होता है । विम्व के निर्माण में लक्षणा का योग प्राय: रहता है; परन्तु दोनों में 
सादृश्य नहीं है । इसी प्रकार व्यंग्यार्थ (ध्वन्यथं) में वस्तु-ध्वनि तो विम्ब-रूप होती 
है पर रस-ध्वनि का स्वरूप थिम्बमय नहीं होता । रस-ध्वनि के अन्तर्गत भाव- 
ध्वनि निश्चय ही प्रनुभूति रूप होती है, विम्व उसका माध्यम अ्रवश्य है किन्तु 
उसका स्वरूप अनुभूतिमय ही होता ; 
(ख) काव्य-विम्व और उपसान-- 

उपमान और विम्व का भी घनिष्ठ सम्बन्ध है । उपमान विम्व-रचना का 
साधन हैं । सादृश्य-विधान उपमान की सहायता से ही सम्भव होते हैं। प्रत्येक 
उपमान का अपना विम्ब होता है जो उहिप्ट अर्थ--विचार या अनुभूति, को सम्मूरतित 
करने में सहायता करता है, परन्तु वास्तव में विम्ब का क्षेत्र उपमान की अपेक्षा 


झधिक विस्तृत व व्यापक होता हैं। विम्व के विधायक उपकरणों में उपमान 
एक उपयोगी उपकरण मात्र ही है । ह 


गे) काव्य-वधिम्व और अलंकार -- 
कार और विम्व में भी गहरा सम्बन्ध है यहां तक कि कभी-कभी दोनों 
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को अम्रस्तुत विधान का वाचक झौर समानार्थक्र भी मान लिया जाता है; परल्तु 
अलंकार-विधान और विम्ब-विधान का यह सम्बन्ध सादृश्य पर आ्राधारित झ्रौपम्य- 
मूलक [साम्ब-मुलक) अलछंकारों तक ही सीमित है । अलंकार-विधान व विम्बविधान 
दोनों ही श्रभिव्यंजनाशिल्‍प के प्रभावकारी उपकरण हैं तथा काव्य को सीन्‍्दर्यान्वित 
करने में दोनों का योग प्राय: समान रहता है, फिर भी, अ्रलंकार-विधान जहां 
अमूर्त अ्रप्रस्तुत विषय को भी सीन्दर्य-मंडित करता है, वहां विम्ब-विधान प्रस्तुत 
विषय का ही सौन्दर्यमय सम्मूर्ततन करता है। प्रथम (अ्रलंकार-विधान), जहां काव्य 
पर ग्रारोपित तत्त्व होता है वहां द्वितीय काव्य का अविभाज्य, अंतरंग, आंगिक 
तत्त्व होता हैं । 
(घ) कावब्य-विम्व का काव्यशिल्प पर प्रभाव-- 

काव्य-विम्व का मुख्य उद्दं श्य तो वण्य-विपय अश्र्थात प्रस्तुत को श्रधिक 
चित्रात्मकता एवं पुर्णाता के साथ सहृदय के मानस में संप्र पित एवं सम्मूरतित करना 
होता है, किन्तु काव्याभिव्यक्ति में उसका प्रयोग होने पर वह काव्य-भाषा एवं काव्य- 
शिल्प को भी प्रभावित करने हुए उसकी सीन्दयंवृद्धि में सहायक होता है । अपने 
लघुतम झ्रायाम में काव्य-विम्ब सर्वप्रथम काव्य के शब्द-विधान को प्रभावित करता 
है, इसी कारण विम्वात्मक शब्द सामान्य अर्थवाही शब्दों से अपने श्र्थ-सौन्दर्य 
एवं अपनी अभिव्यंजना शक्ति में भिन्न होता है। विम्बात्मक शब्दों में निहित 
लाक्षणिकता काव्य-भापा और अभिव्यंजनाशिल्‍प को नूतन शक्ति प्रदान करती है । 

विम्बात्मक शब्द अपनी भावमयता एवं भावोदबोधक विशिप्टता के कारण 
भी ग्रभिव्यञ>जना-शिल्प को नवीन सौन्दर्य से मंडित करते हैं । शब्दगत विम्बात्मकता 
घब्द के अर्थ एवं शब्द की वर्णायोजना तथा उससे उत्पन्न ध्वनि एवं नाद-व्यब्जना 
ग्रथवा रूप-रस-गंध-स्पर्ण-गति आदि की अ्न्यान्य व्यंजनाओों पर निर्भर करती है । 
इस दृष्टि से भी ऐसे वर्णों एवं श्रर्थों से युक्त शब्द संज्ञा, विशेषणा, क्रिया, क्रिया- 
विशेषण श्रादि रूपों में प्रयुक्त होकर, अपनी विम्बात्मकता के कारण भभिव्यंजना- 
शिल्प सीन्‍्दर्य के श्रायोजन में अभिनव योगदान देते हैं । 

सजीवता एवं सटीक-तथ्य-उपस्थापन श्रादि गुणों से युक्त विम्बविधान का 
ग्रायाम जब शब्द से श्रागे बढ़कर शब्द-समूह, वाक्यांश, वाक्य, छन्दांश, छन्द भ्रथवा 
सम्पूर्णा प्रसंग तक बिस्तृत होता हैं तव भी वह अभिव्यंजना-शिल्प को इसी प्रकार 
उनरोत्तर सीन्द्य प्रदान करता जाता है । 
(5) काव्य-विम्बों का वर्गोकरण-- ॥ 

कतिपय पाश्चात्य तथा पौरस्त्य विद्दूजनों ने काव्य-विम्ब के विविध रूपों 
का वर्गकररण किया है। यह वर्गीकरण किसी एक आधार पर ने होकर कई 
प्राधारों पर किया है। पाश्चात्य विद्वाद्‌ रोबित स्क्रेलटन ने अपनी पुस्तक “दि 
पोइटिक पैटने' में काव्य-विम्बों के विविध भेदों का जो वर्गी करण प्रस्तुत किया 
है, वह दस प्रकार है :-- 
] सिम्पल इमेज---प्तरल थिम्ब 
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इमिजिएट इमेज--त्ञात्कालिक विम्ब 

डिफ्यूज़ इमेज -- विश्व खलित विम्ब_ 

एस्ट्रेंक्ट इमेज--अमूर्त प्रतिमाशून्य विम्ब 

कम्बाइण्ड इमेज---संयुक्त विम्ब 

काम्प्ललेस इमेज --मिश्रित विम्ब 

कम्बाइण्ड एव्स्ट्रेक्ट इमेज--संयुक्त अ्रमूर्त प्रतिमाशून्य विम्ब 

एव्स्ट्रेक्ट कम्बाइण्ड एण्ड काम्प्लेक्स इमेज--अमूर्त प्रतिमाशून्य, संयुक्त एवं 
ह मिश्रित विम्ब ५ 


० नये 9 (# + ५» 


9 एलीगरीकल इमेज -- रूपकात्मक धिम्व पु 
]0 एम्बलेमेटिक इमेज--लाक्षरिक विम्ब 
स्केलटन महोदय का उपयु क्त वर्गीकरण अतिव्याप्ति की सीमा में पहुँच कर . 
प्रस्पप्ट और उलभावपूर्ण है। वर्गीकरण से विम्व के स्वरूप, सीमा और क्षेत्र का 
निर्धारण करना कठिन हो जाता है । 
काव्य-धिम्ब के प्रमुख भारतीय विचारक डा. नग्रेन्द्र ने विधायक तत्त्वों के 
श्राधार पर विम्बों के विविध प्रकारों को वर्गीकृत किया है । काव्यविम्ब के विधायक 
तत्त्वों-इन्द्रियानुभूति, कल्पना तथा श्रनुभूतियों के आाकलित रूपों श्रादि के आधार 
पर डॉ. नगेन्द्र ने विम्थों का जो वर्गीकरण किया है?, वह संक्षेप में निम्नोद्ध)त्त है-- 
(क) इच्द्रियानुभूति के श्राधार पर--() दृश्य (चाक्षुप), (2) श्रव्य (श्रौत॑) 
(3) स्पृश्य, (4) श्रातव्य, (5) आस्वाद्य 
(रस्य) ' 
(ख) सर्जक कल्पना की निष्क्रियता व सक्रियता के श्राधार पर-- 

() लक्षित विम्ब--इन्‍्हें स्मृत विम्व भी कहा 
जाता है। 

(2) उपलक्षित विम्ब--क विप्रौढ़ो क्तिसिद्ध, इन 
विम्बों में कल्पना की क्रियाशीलता श्रधिक 
होने के कारण इन्हें कल्पित-विम्ब भी. 
कहते हैं । 

(ग) प्र रक अनुभूतियों के आधार पर --() समाकलित विम्ब--थविम्ब में निहित 
अनुभूतियों की मात्रा के आधार पर इसके 

भी कई विभेद किये गये हैं ।-- ह 

यथा - सरल, मिश्र, जटिल तथा पूर्ण । 

(2) विकीर्ण या खण्डित विम्ब--जिन 

विम्वों में अनुभूतियां बिखरे रूप में या 

खण्डित रूप में रहती हैं उन्हें विकीर्स 

व खण्डित विम्ब कहा जाता है।.. 

(घ) काब्यार्व की दृष्टि के आ्रधार पर--() एकल या मुक्तक विम्ब-जो अपने में 


। देखिये - “काव्य-विम्ब', पृ. 9 से 4 तक 


स्वतंत्र तथा अन्य विम्बों के पूर्वापर 

सम्बन्ध से मुक्त होते हैं । 

(2) संश्लिष्ट या निवद्ध विम्ब-- 
जिनमें श्रनेक विम्व परस्पर 
सम्बद्ध रहते हैं, ऐसे मिश्र तथा 
समाकलित बविम्ब संश्लिप्ट 


होते हैं । 
(5) काव्य-दृष्टि के आधार पर -- (१) वस्तुपरक या यथार्थ विम्ब 
ढ (2) रोमानी अथवा स्वच्छन्द विम्व 


डॉ. नगेन्द्र का उपयुक्त वर्गीकरण सामान्यतः ठीक है; किन्तु उनके इस 
वर्गीकरण में विम्व की अ्रभिव्यक्ति के गठन श्रौर उसकी संरचना की दृष्टि से कोई 
विभेद सम्मिलित नहीं है । इस अ्रभाव की पूर्ति डॉ. नरेन्द्र मोहन द्वारा किये गये 
काव्य थिम्ब के वर्गीकरण में मिलती है। उन्होंने काब्य बिम्बों के प्रमुखत्तः तीन 
वर्ग माने हैं । डे 
] दृश्य-विंव, 2 भाव-विब, 3 वस्तु-विंव । 
]. दृश्य-विम्व 

दृश्यविम्ब को सर्वाधिक महत्वपूर्ण विभ्बवर्ग मानते हुए डा. नरेन्द्र मोहन 
ने इसी वर्ग के अन्तर्गत चक्षु-इन्द्रिय-संवेद्य विम्बों के अतिरिक्त अन्य सभी इन्द्रियों से 

सम्बद्ध और संवेद्य को भी सम्मिलित कर लिया है। उनके अनुसार “यही चक्षु- 

विम्ब जब मानस प्रत्यक्ष होकर हमारे राग-बोधों को स्पन्दित करने लगते हैं तो 
'भावविम्वब” की श्रेणी में श्रा जाते हैं और जब ये “वस्तु” की स्फूर्त करते हैं तो 
वस्तु-विम्ब की संज्ञा से अभिहित किये जाते हैं ।? 

दृश्य विम्ब के श्रन्तर्गंत समाकलित इन्द्रिय संवेद्य विम्बों के प्रचलित पांचों 
प्रकारों-चाक्षुप, श्रव्य, आास्वाद्य, ब्रातव्य, स्प््य-के अतिरिक्त 'शीत-ताप सम्बन्धी 
विम्बों को भी डॉ. नरेन्द्र मोहन ने इसी वर्ग में सम्मिलित कर लिया है । 
2--भाव-बिम्ब --- 

अमूर्त भावों व रागवोधों को जाग्रत कर उन्हें मृंरूप प्रदान करना भाव- 
विम्बरों का प्रधान कार्य है। भाव यद्यपि अमूर्त ही होते हैं तथापि मानस-प्रत्यक्षी- 
करण के श्राधार पर उनको भी मूर्तरूपधारी मान लिया जाता है । अनुभूति की 
तीत्रता व संवेदन का प्राधान्य इन भाव-विम्बों की प्रमुख विगेषता है । 
3--वबस्तु-विम्व - 

बस्तुओं का चित्रण करते हुए उन्हें दृश्यात्मक एवं साम्य-्सौीन्दर्य से संयुक्त 
करना ही वस्तु-विम्बों का प्रधान कार्य है। वस्तु का विम्ब-हूप में सम्मूर्तीकरण 
ग्रत्यन्त कलात्मक रुचि व सूक्ष्म पर्यवेक्षण-शक्ति की अपेक्षा रखता है। बस्तु- 
परिगणानमात्र को वस्तु-विव समझ लेना नितान्त अ्रामक है 

पूर्वाक्ित विम्ब-चर्गों में अतिरिक्त अभिव्यक्ति के गठन की दृष्टि से डॉ. नरेन्द्र 





] डॉ. नरेद्ध मोहत : आरावुनिक हिन्दी-काअ्य में अप्रस्तुत-विधान', पृ. 67 । 
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मोहन ने जो विंव-वर्ग माने हैं वे महत्त्वपूर्ण हैं---सा््रविव, 2-विवृत विव 
] सार्र विम्ब-- 

साद्वविवों में चित्रण की संक्षिप्तता अभिव्यक्ति की स्पष्टता एवं शब्दों 
की संश्लिप्ट योजना विंव की चित्रात्मकता को दीमि प्रदान करती है | इन विवों 
में अनुभूति की अभिव्यक्ति अधिक सुगठित व कसावपूर्ण होती है। कल्पना की 
समाहार शक्ति भापा की सामासिकता तथा घनत्वपूर्ण अभिव्यंजना के द्वारा कवि 
विराट दृश्य अथवा विस्तृत भाव-चित्र को ऐसे संश्लिप्ट एवं कसावपूर्ण ढंग से प्रस्तुत 
करता है कि एक सीमित श्राधार-फलक पर ही वह दृश्य अथवा भावचित्र श्रपनी 
समग्रता में मूर्त हो उठता है । 
2. विवृत-बिम्ब-- 

श्रप्रस्तुतों के कौशलपूर्ण संवद्ध-नियोजन तथा कल्पना की व्यास-शक्ति के 
योग से कवि एक लघ्ृदश्य अथवा सीमित विपय को विस्तृत परिधि में व्याप्त करके 
विवृत विधों का सृजन करता है। विवृत विव की प्र रिका शक्ति उसके विराट 
ग्रौदात्य एवं सावभौम प्रसारण में निहित है । कवि की नवनवोीन्मेषशालिनी प्रतिभा 
का योग किस प्रकार एक क्षीण विषय और लघु दुश्य को अनेकानेक कल्पना-छवियों 
से सम्बद्ध कर देता है, यह विवृत विंवों में भलीभाँति देखा जा सकता है। इन 
विवृत बिंबों में सूक्ष्म पयवेक्षण शक्ति तथा विराठ कल्पना के साथ बौद्धिक आलोडन- 
जन्य चिन्तना का भी महत्त्पुर्णंयोग रहता है ॥ 

कल्पना, भाव अथवा चिन्तना से प्रसूत विम्बों के मूल में कवि की 
प्रतिक्रिया अथवा संवेदनीयता अवश्य होती है। जीवन और जगत के तथ्यों के 
प्रति श्रपनी प्रतिक्रिया या अवधारणा को कवि इन्हीं विविध तथ्यों की विस्तृत 
विम्ब-योजना के द्वारा व्यक्त करता है। वाह्मतः भाव-निरपेक्ष से प्रतीत होते हुए 
भी ये विवृत विम्ब अ्रन्तरत: किसी भावानुभूति से अनुप्रारित व सम्बद्ध अवश्य 
होते हैं । 
निजी मत-- 

यद्यपि डा. नमेन्‍्द्र तथा डा. नरेन्द्र मोहन के द्वारा निर्दिष्ट काव्य-बिबों के 
पूर्वोक्त वर्गकिरणों को परस्पर समन्वित कर देने पर काव्यविम्बों के अधिकांश 
रूप इनमें समाविष्ट हो जाते हैं फिर भी काव्य विंवों के कुछ ऐसे विन्दु श्रवशिष्ट 
रह जाते हैं जिनका महत्त्व विपयवस्तु के विवेचन व विश्लेपण तथा अभिव्यण्जना- 
शिल्प पर प्रभाव की दृष्टि से विचारणीय और उल्लेखनीय है। 

काव्य-विषय की अनन्तता व असीमता को लक्ष्य करने पर वपष्य॑वस्तु की 
दृष्टि से काव्य-वियों का वर्गीकरण करना दुस्साध्य प्रतीत होता है, परन्तु किसी 
कवि के काव्य-बिंवों का विवेचन करने के पूर्व यह आवश्यक हो जाता है कि उसके 
द्वारा वश्णित विपय-बस्तु की दृष्टि से भी उसके काव्यगत विंवों का अवलोकन 
किया जाय । इसी विचार-दृप्ठि से काव्य-विम्बों-की विपय-वस्तु का आगे वर्गीकरण 


! डॉ. नरेच्द्रमोहन, आधुनिक हिन्द्दी-काब्य में अप्रस्तुत-विधाव'--पू. 68 | 
2 वही, पृ. 67। 
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क्रिया गया हं 


जी 4 
काव्य-विवों का विपय-वरतु की दृष्टि से निम्तानुसार वर्भीकरण किया जा 


सकता है-- 
शर--मानव-विव 
ब--मानवेतर प्रारि-विंव 
स--प्रकृ।त शिव 


अ--मानव विम्व-- 
इस विंव-चर्ग के भी स्वरूप आदि की दृष्टि से निम्न विभेद किये जा 


सकते है--- 
क--रूप-सम्बन्धी विंच--इसके श्रन्तर्गत बाह्य आकृति, रूप-रंग और वेश-विन्यास 


आ्रादि से संबन्धित व्रिव श्राते हैं ! 

ख--क्रिया-व्यापार-संबन्धी बिंव, 
ग-- भाव-संवन्धी विद । 

काव्य-बिंव में अंकित पात्रों की संख्या की दृष्टि से मानव-विव तीन 
प्रकार के हो सकते हैं--- 
क--एकल-विंव 
ख--युगल-विंब 
ग--समूह-विंव ह 

भावाभिव्यञ्जना की दृष्टि से भाव-बिंव दो प्रकार के हो सकते हैं--- 
]-हृदयगत भावों को व्यञ्जित करने वाले तविब 
2-अनुभावगत विव 
ब--मानवेतर प्राणि बिम्ब 

मानवेतर प्राणि विश्र के अन्तर्गत पशुओं और पक्षियों के रूप, गण, क्रिया 
आदि से संबन्धित विव अ्ाते हैं।इन मानवेतर प्राणियों के स्वरूप, गण आदि 
के विम्ब उद्दीपन रूप में तथा मानवीय अमृर्त भावोद्र कों व शअ्रवस्थाओ्रों से साम्य 
दर्णाने वाले तत्त्व के रूप में अधिक मिलते हैं 
स-- प्रकृति विम्ध--- 

प्रकृति-विवों के भी दो प्रकार हैं :---  - जड़ प्रकृति के बिंव 

2--चैतन प्रकृति के विम्ब 


प्रकृतिजगत की वस्तशों का विव-विधान बिभावन की दृष्टि से निम्न 
प्रकार क्रिया जाता है--- 


की -आलम्बन रूप में, ख--उद्बोपन रूप में, ग- पृष्ठभूमि के रूप में । 

काव्य में ब्राश्रय के रूप में प्राकृतिक वस्तुओं का प्रयोग नहीं मिलता क्योंकि 
बिब-प्रहण करने तथा उसे स्पप्टत: श्रभिव्यक्त करने की क्षमता प्राकृतिक वस्तुओं 
में नहीं होती । यही कारण है कि झ्राश्नय के रूप में प्रकृति का नहीं अपितु मानव 
का ही चित्रगा किया जाता है 

उपरिलिखित वियों के, अभिव्यंजनाशिल्पगत प्रभाव की दृष्टि से, दो रूप 
मिलते है----सशक्त वा प्रवल विव 


23] | 


2--अशक्त या दुर्वल विब 

सशक्त बिव, विपय का सम्पूर्तत प्रभावशाली व कलात्मक ढंग से करने 
के साथ ही अनुकूल सवेदन उत्पन्न करने में भी सफल होते हैं जवकि श्रशक्त विव 
वस्तु का वर्णानात्मक बोध मात्र कराते हैं जिससे वस्तु के स्वरूप का बोध तो हो 
जाता है परन्तु अनुकूल सम्बेदन और चित्रात्मकता की उत्पत्ति नहीं हो पाती ।. 

धिम्ब-संरचना के स्वरूप के श्राधार पर बिम्बों को दो वर्गों में रखा जा 
सकता है--- 
[--म्रमग्र-विम्ब, 2--खण्ड-विम्ब । 

समग्र-विव, जैसा कि नाम जे स्पष्ट है, किसी भी विषय, पदार्थ अथवा 
रूप का सम्पूर्ण चित्र उपस्थित करने में समर्थ होता है, और खण्ड-विंव, किसी 
विपय पदार्थ झथवा रूप का आंशिक चित्र ही प्रस्तुत करता है । 

मुक्तक-काव्य में समग्र-विव का आयाम पूरे पद तक व्याप्त होता है जबकि 
खण्ड-विंब श्राधी पंक्ति से लेकर दो या चार पंक्तियों तक ही सीमित होता है । 
प्रन्‍न्ध काव्य में यही समग्र विम्ब क्रमशः घटना-विम्ब, प्रकरण-विम्ब और प्रवन्ध- 
विम्ब तक विस्तृत होता जाता है । 

विगत प्रृष्ठों में किये गये विम्ब-विधान के सैद्धान्तिक विश्लेषण और वर्गी- 


करण के पश्चात्‌ श्रव हम श्ागामी प्ृष्ठों में मीरां के काव्य में उपलब्ध विम्वों पर 
विचार करेंगे । 


(व) मोरां के काव्य में विम्ब-विधान-- 

वस्तुतः विम्ब-विधान भक्तिमती मीरां का साध्य न होकर भावाभिव्यक्ति 
का माध्यम मात्र था। जीवन के रंगमय ऐश्वयंपूर्ण साधनों का स्वेच्छया त्याग 
करने वाली इस तापसी को न तो कल्पना की मनोहरता का मोह था न वुद्धि की 
चमत्कारिता । का इसी विरागमयी प्रवृत्ति के फलस्वरूप उनके काव्य-विम्वों में न तो 
दूरानवयी कल्पना का विहग-विलास दृष्टिगोचर होता है, न वाणी-वंभव से मंडित 
अलंकृत शब्दों का रहसू विलास ही। सच तो यह है कि कवयित्नरी का सरल 
श्रनलंकृत जीवन ही उनके काव्य में प्रतिविम्बत हो उठा है। उनके हृदय की अ्रसीम 
भावुकता ने काव्यात्मक विम्वों को मानवीय संवेदनाओं का जो संस्पर्श प्रदान 
किया, उससे उनका काव्य सहृदय को भाववोध से श्रागे अनुभवन और आस्वादन 


को चरम स्थिति तक ले जाने में सफल हो सका । मीरां के पदों की मामिकता एवं 
लोकप्रियता के रहस्य का कदाचित्‌ एक कारण यह भी है |. 


यद्यपि मीरां के काव्य में विम्बों के विविध रूपों का सायास -विधान नहीं 
है तथापि प्रकार-भेद की दृष्टि से उनके पदों में वैविध्यपूर्णा कलापेक्षी विवृत विम्धों 
व समाकलित विम्बों की अपेक्षा भावपूर्ण सानद्त विम्वों व लघुआकारी-रूपात्मक- 
दृश्य विम्ब्रों की ही वहुलता है। ये चल्षुइन्द्रिय-संवेद्य विम्व रूपप्रधान भी हैं और 
कया प्रधान भी। इसके अतिरिक्त मीरां के काव्य-विव कहीं शरीरिक अवस्वा 
को प्रतिबधिति करते हैं तो कहीं मानसिक-स्थिति को। कहीं प्रकृति समन्वित 
होकर नित्तान्त वेयक्तिक भावों को प्रकट करते हैं, तो कहीं सामूहिक उल्लास व 
हप के भावां का | परत्तु मीरां के काव्य-विव, चाहे वे क्रिसी भी रूप, क्रिया या 
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दृश्य को चित्रित ऋर रहे हों, भावमयता एवं भावोद्धकतञो। के गुणों से सर्वदा 
ओ्रोत प्रोत्त रहते हैं । हृदय-संवेद्रता व इन्द्रिय ग्राह्मता का गुण उनके काव्य-वियों 
में अन्य बिम्बीं गुणों की अपेक्षा सर्वोपरि रहा है । | 
मोरां के काव्य-विम्ध : विश्लेषण श्रौर विवेचन--- 
आगामी पृण्ठों में मोरां के काव्य-विम्बों का वर्गीकृत विवेचन करने का 
प्रयास किया जा रहा है | यहां विवेचन की सुविधा की दृष्टि से, उपलब्ध कावब्य- 
श्रवों का विपयवस्तु के आधार पर वर्गीकरण किया गया है तथा उसी के साथ 
अन्य विब-प्रकारों का भी उल्लेख करते हुए उनके पढों में मिलने वाले सभी प्रकार 
के काठ्प्र-विद्यों के विधायक तत्वों और शिल्मगत विशेषतात्रों का विश्लेषण और 
विवेचन किया गया है । 
पिछले पृष्ठों में विषयवस्तु की दृष्टि से काव्य बिब के जो--मानव-विंध, 
मानवेतर प्राणि-विव व प्रकृति-त्रिव--तीन भेद हम कर आए हैं,-इनमें से मानव- 
व्रिव ही मीरां के काव्य में उपलब्ध होते हैं, मानवेतर प्राणि-विबों व प्रकृति- 
श्रियों की संख्या नगण्य है। वस्तुतः वित्र के ये दोनों प्रकार विरह की (मुख्यतः 
विरहिणगी की) विविध भावदणात्रों और अ्रवस्थाञ्रों को अत्यधिक प्रभावी, सहृदय- 
संवेध्ध व जीवन्त बनाने वाले सहायक तत्त्व के रूप में ही प्रयुक्त हुए हैं, इनका 
स्वतंत्र विब-रूप मीरा के पदों में श्रप्राप्य है, परन्तु भावों की पृष्ठभूमि के रूप में 
एवं विरहोद्वीपक तन्वर के रूप में प्रकृति का विवन प्रभावशाली है । 
(क) मानव-बिम्त्र -- 
मीरां का काव्य एक्ान्तिक प्रणय की दिव्य गाथा है। यह समस्त विश्व 
उस अ्रदृष्ट दिव्य पुदय का ही विराट स्वरूप है। मीरां ने चराचर जगतृ में व्याप्त 
उस एक पुरुष! को पहचान लिया था, उसी का वरण किया था और समस्त संसार 
को उस 'एक' में ही तिरोहित कर लिया था 7 अतः उससे अलग किसी स्वरूप के 
अस्तित्व को मीरां ने स्वीकार ही नहीं किया है। उस अलौकिक निराकार दिव्य 
पुरुष को ही साकार मानव-रूप प्रदान कर मीरां उसके अनुपम रूप-माधुर्य पर आसक्त 
हो उठी और उसी अनुपम रूप को उन्होंने विविध वियों में अंकित किया है । 
(]) रूप सबम्तन्धी बिम्व-- 
गीरां अपने प्रियनम के अप्रतिम रूप-सोन्दर्य से अभिभूत हो उठी थीं । 
उनका मन उस खरूप-राशि में अठक गया था | उस मोहक छवि का निरन्तर पान 
करने पर भी उनके नग्न तृथ्त नहीं होते थे। इस कथ्य को उन्होंने कई पदों में 
विव-प्रयोग द्वारा अभिव्यक्त किया है-- ् 
म्हारे णणा निपट बंकट व छव अंटके । 
देख्यां रूप मदन मोहन री, पियत पियुखन मटके । 
वारि भव्रां अलक मतवारी, णेण रूप रस अंठके । 
है टेइ्यां कट दे कर मुरली, टेढदया पाग लग लटके । 
मीरा प्रभु रे रूप लुभाणी, गिरधर नागर नंद के ।* 
| सी. वे. पदा., १. 235, पद--486 । 
मी. पदा.ढ, पृ. 704, पद--9 । 
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उपयुक्त पद में कृष्ण-मीरां का समाकलित-विंव उभरता है, जिसमें एक 
और कृष्ण की त्रिभंगी मुद्रा का मोहक चित्रण है तो दूसरी ओर रूप-रस-लुब्धा 
मीरां के अ्तृप्त नयमों का स्वाभाविक श्रटकाव अंकित. है । विशेषण शब्दों के प्रयोग 
से विंव की रेखाओं को स्पष्टता व पुप्टता प्राप्त हुईं है। अभिव्यक्ति में कसावट 
हैं, जो विव को सशक्तता व साद्द्रता प्रदान करती है। भावमयता तो मीरां के 
विंव का प्राण-तत्त्व है ही, जो उपयुक्त पद में भी विद्यमान है और निम्नोक्त 
विंव में भी-- ; * 
म्हां मोहण रो रूप लुभाणी । 
सुन्दर वदन कमल दल लोचणा, वांकी चितवरण नैणा समाणी । 
जमणा किणारे कान्हा धेनु चरावां, वंशी बजावां मीठा वाणी । 
तन मन धन गिरधर पर वारां, चरण कमल मीरां विलमाणी 7 
पहले पद में जहां मीरां अपने नयनों पर “अंटक' जाने का आरोप लगाती 
हैं वहां दूसरे पद में वह यह स्वीकार कर लेती हैं कि कृष्ण की अनुपम रूप-राशि 
उनके मेनों में सवंदा के लिये समा गई है। पूव्वप्रयुक्त पद में जहां मदत मोहन की 
रूप-माधुरी का विंव उन्होंने प्रस्तुत किया है, वहां उपयु क्त पद में जमना किनारे 
वेणु बजाती गोचारण कराती हुई गोपाल की सलोनी सुन्दरता को बिम्बांकित 
किया है । इस पद में भी गिरधर पर सर्वस्व न्‍्यौछावर करने को तत्पर मीरां की 
रूपासक्ति की तीज्ता को व्यंजित करता हुआ एक श्रन्य विम्ब भी ञ्राकलित है । इस 
कारण उक्त विंव भी समाकलित, सानद्र, मिश्र और सशक्त है । विव की रेखाशओ्रों को 
विशेषण और क्िया-शब्दों के द्वारा दीप्ति व प्रखरता प्राप्त हुई है । 
ऐसे ही कृष्ण की सौन्दर्य-सुषमा के नख-शिख-वर्णान को साकार रूप प्रदान 
करने वाला तथा उसके विश्व-व्यापी प्रभाव को सूचित करने वाला एक श्रन्य 
बिंव भी द्वप्टव्य है--जिसमें कृष्ण की रूप-माध्ुरी से मानव तो क्या पशु-पक्षी 
तक मोहित हो गये हैं, ऐसा विव उभारा गया है-- 
जब तैं मोहि नंदनंदन दृष्टि पर॒ुयों माई । 
तव तैं परलोक लोक कछु नां सुहाई । 
मोरन की चंद्रकला, सीस मुकुट सोहे । 
केसर को तिलक भाल, तीन लोक मोहै । 
कुडल की अलक भलक, क्पोलन पर छाई । 
मानो मीन सरवर तजि, मकर मिलन आाई । 
भृकुटि कुटिल चपल नयन, चित्तवन से टोना । 
खंजन अरु मधुपमीन, मोह मृय छीना । 
अधर विम्व अरुण नयन, मधुर मन्द हांसी । 
दसन दमक दाड़िम द ति, दमक चपला सी । 
कंबुकंठ भुज विसाल, ग्रीव तीन रेखा । 
नटबर को भेष भानु, सकल गुण विसेखा । 





। मी. पदा., पृ. 02, पद - |] 
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गिरघर के अंग अंग, मीरां बलि जाई 7! 
यहां कृष्ण के सर्वाग रूप की रेखाग्नों को विशेषण शब्दों के साथ ही उपभा 
व उ्मं क्षा आदि अलंकारों के द्वारा भास्वरता प्रदान की गई है। उपयुक्त बिव 
में खंजन, मधुप, मीस और सृग-शावक भी कृष्ण के अद्भुत दृष्टि-विलास से मुग्ध 
दृष्टिगोचर होते हैं। उक्त बिंव में कृष्ण की रूपाकृति को स्पष्ट व हृदयग्राह्म 
बनाने के लिये रंगवाची विशेषण शब्दों का भी प्रयोग क्रिया गया है, जो परम्परागत 
है । यद्यपि इस पद में कवयित्री ने अपने इप्ट की रूपाकृति का संमग्न, सजीव, 
सानद्र, संश्लिप्ट तथा पूर्ण चाक्षूप विध प्रस्तुत करने का प्रयार्स किया है तथापि 
इसमें मौलिकता व नवीनता का तत्त्वन होने के कारण यह विंव मध्यम कोटि 
का ही कहा जा सकता है। पूव॑द्िधृत तीनों विब कृष्ण के स्थिर मूर्ति-स्वरूप को 
विद्वित करते हैं। (सामान्यतः) मीरां ने कृष्णा की विविध मूर्तियों के दर्शन किये थे 
जिनके प्रभाव स्वरूप उनका चित्त गिरघर के अनन्त रूप सागर की गहराइयों में 
प्रटक कर रह गया था। अपने इन्हीं भावों को उन्होंने विविध रूप-परका दृश्य- 
बिम्बों द्वारा व्यक्त किया है। कहीं ये विम्ब समग्र रूप की भांकी प्रस्तुत करते 
हैं तो कहीं खण्ड रूप की । इन खण्ड थिम्बों में कृष्ण के किसी एक अंग को विशेषत: 
चित्रित किया गया है | इनमें कुछ तो उनके (गिरधर के) अंग-विशेष की सौन्दर्य- 
मयी शोभा को अभिव्यक्त करते हूँ तो कुछ उनके वस्त्र-विन्यास की रंगमय दीप्ति 
को प्रतिभासित कराते हैं | नीचे क्रृप्णा की मनोहारी मूत्ति को समग्ररूपेणा रूपायित 
करने वाला बरिम्बात्मक पद प्रस्तुत है-- 
बसों मोरे नेणण में नंदलाल | 
मो< मुकुट मकराक्ृत कुण्डल भ्रूण तिलक सोहे भाल । 
मोहनि मृरत सांवरि सूरत, नणा बने विशाल । 
अधर सुधघारस मुरली, राजति उर बैजन्ती माल । 
क्षुद्रवंटिका कटि तट सोभित, नूपुर सबद रसाल । 
मीरां प्रभु सान्‍्तन सुख दाई, भक्त वछल गोपाल ।”* 
यहां पर भी कवयित्री की यथार्थपरक काव्यदृष्टि स्वरूप का यथातथ्य 
सम्पूर्तत करती हुई परिलक्षित हो रही है। विशेषण शब्दों द्वारा खचित रेखाए' बिम्ब 
को चक्षु-दन्द्रिय-संवेद्यता, सास्रता, संश्लिप्टता श्रादि ग्रुखों से युक्त करती हुई उसे 
सम्पूर्राता प्रदान करती है । समग्र होते हुए भी उक्त विम्ब मध्यम कोटि का ही है । 
मुरली मनोहर कृप्ण की मनमोहिनी मूति के साथ ही एक अन्य पद 
में मीरां ने उनके लोकरक्षक चतुभु जी रूप की भी म्ांकी अंकित की है -- 
माथे मुकुट खोर चन्दन की सेला है पीरे पट की 
घंख चक्र गदा पद्म विराजे, युजमाल मेरे हिय श्रठकी ।5 


5 


। मां. व. पदा., पृ. 74, पद--46| 
2. मारा माधुरी, पृ. 6, पद--46 
2 मी. बू. पदा., पृ. 470, पद--359 
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सरलतम शब्दों के प्रयोग द्वारा रूप की विविध रेखाश्ों को स्पष्ट कर देना 
मीरां की काव्य-प्रतिभा का सूचक है। संक्षिप्त किन्तु सुगठित अभिव्यक्ति मौरां के 
काव्य-विम्बों की प्राथमिक विशेषता है। निम्नोक्त पद में भी इन्हीं गुणों से युक्त 
एक विम्ब द्रप्टव्य है जिसमें रामचन्द्र जी की वीर-धीर-गम्भीर मूर्ति अपनी सम्पूर्ण 
सौन्दर्य-सुपमा के साथ अभिचित्रित की गई है-- 
माई मोरे तयन दसे रघुवीर । 
कर सर चाप, कुसुम सर लोचन, ठाढ़े भये मन धीर । 
ललित लवंग लता नागर लीला, जब पेखों तव रखधीर [? 
कृष्ण की तथा राम की रूपाकृति को समग्रतः विम्वित करने वाले इन शब्द-चित्रों 
के अ्रतिरिकत कुछ ऐसे शब्द-चित्र भी उपलब्ध होते हैं जिनमें उनकी (कृष्ण की) 
बंकिम चितवन, मधुरिम स्मिति का सजीव चित्रण अनायास ही मन को अपनी 
ग्रोर खींच लेता है | मीरां द्वारा प्रस्तुत इस प्रकार के खण्ड-विम्ब अपने संक्षिप्त 
कलेवर में ही रूप क़ा जो श्रांशिक-चित्र पाठक के मन पर छोड़ जाते. हैं, वही 
इनकी सम्पूर्णाता व प्रभाव-पूर्णा समर्थता का स्वतः सिद्ध प्रमाण है । 
निम्नोद्ध,त पदांशों या खण्ड-विम्बों में कवयित्री ने अपने प्रिय के दीघे नयनों 
और सस्मित अ्रधरों तथा बंकिम कटाक्ष को अंकित किया है-- * | 
हेरी मां नन्‍्द को ग्रुमानी म्हांरे मनड़े वस्यों । 
गहे द्र म डार कदम क्री ठाड़ो मृदु मुसकाय म्हारी और हंस्यो । 


् 


तथा-- 
है मा बड़ी बड़ी अंखियन वारो सांवरो मो तन हेरत हंसिके । 
भोंह कमान बान वाॉके लोचन, मारत हियरे कूसिके ।% - 

प्रथम विम्ब में, नन्द का गर्वीला पुत्र अपनी गर्ीली और सजीली मुद्रा में कदम्ब 
वृक्ष की शाखा पकड़े हुए खड़ा हुआ, अपनी सृदुल मुस्कान्त विखेरता हुआ, बड़ी 
ही स्पष्ट किन्तु सरल रेखाश्रों द्वारा उत्कीर्ण है। कृष्ण का उक्त समग्र बिम्ब 
बड़े ही संश्लिष्ट और घनत्वपूर्णे शब्दों में सफलतापूर्वक अंकित किया गया है, जो 
मीरां की नैसगरिक काव्य-पटुता का परिचायक है। 

दूसरे विम्ब में, कृप्ण की नुकीली और मर्मभेदी चितवन को 'रूपक-शब्द- 
रेखाओं ने अ्रत्यधिक पैनी और संघातक बना दिया है। 'मारत हियरे कसिके! 
द्वारा कवयित्री ने उन कटीले नैनों की सुन्दरता और प्रभविष्णुता को और 
भी प्रखरता प्रदान की है। कृप्ण का मोहक दृष्टि-विलास व आकर्षक हास- 
- विलास का जीवन्त-सम्मूर्तत करने वाले ये खण्ड-विम्ब सरल, संशिलिष्ट, सास्द्र व 
सशवत हैं । 

गिरधर के वेश-विन्यास का चित्रण करने में मीरां की दृष्टि परम्परागत 
होते हुए भी कुछ मौलिकता लिये हुए है। इसके अतिरिक्त निम्नांकित उद्धरणों 
से उनके रंग-चयन सम्बन्धी सुरुचिपूर्ण दृष्टिकोण पर प्रकाश पड़ता है -- 
! मीरां-माधुरी, पृ. ॥03, पद--289 
2 मी. पदा., पृ. 0], पद--8 
3. मा. पदा., पृ. 00, पद--7 
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रततजठित सिर पेच कछंगी, क्रेसरिया सब साज ! 
कुण्डल, रसिकांरा सिरताज । 
पोला पीतांवर जरकस्ी जामा, वाला ने पीलो ते पटको विराज छे ।९ 
ले पाग केसरिया जामा, ऊपर फल हजारी । 
काट ऊपरे छत्त विराज, कृण्दल की छब न्यारी ।) 
मोर मुकुद कदि क्रिक्िति राज दुति दामिनी पटकी ।( 
मोर मकट सिर छत्र विराजे, उर वैजन्ती माल । 
वाजूबन्द पीतांवर सोहे पोंडी छे लाल ग्रुलाल । 
कमर कन्दोरों कदि पे राज चरणां नृपुर छाज ॥5 
अधिकांशतः, गिरघर की पोशाकों के लिये मीरां ने पीला और केसरिया 
रंग प्रयकतत किया है | दामिनी की दर ति को मन्द करने वाले चटक पीले रंग के 
गरम्ञाक धारण किये हुए कृष्णा को उपयु कत पद में मीरां ने राजोचित अ्रह्ंकारों 
सुसज्जित किया है। कृष्णा का राजसी वेश में चित्रण मीरां की श्राभिजात्य 
रूचि और मध्यकालीन राजमिक-वातावरण के प्रभाव को अभिव्यंजित करता 
हैं। मीरां स्वयं राज-कन्या व राज-वधू थीं ही, श्रतः उन्होंने श्रपनी राजोचित 
स्थति के अनुरूप ही अपने श्रभीष्सित वर को--जो आआराध्य भी था--अ्रलंकृत 
व विभूषित किया है । संभवतः ये पद मीरां ने विवाह-पूर्व रचे होंगे । इन पोशाक 
सम्बन्धी ब्रििम्बों को सरल और चक्ष इन्द्रिय-संत्रेद्च ही माना जा सकता है। प्रन्य 
व्िम्बन्गुगों का इन चित्रों में श्रभाव है। ये विम्बात्मक ने होकर वर्णनात्मक 
अधिक हो गये हैं । 
कतिपय पदों में मीरां ने अपने श्राराध्य को एक जोगी के रूप में भी देखा 
श्रौर स्मरण किया है। (इस विपय में विशेष चर्चा अन्यत्र की गई है ।) जोगी से 
सम्बन्धित पदों में आराध्य या प्रिययम का जो रुप-विव उभारा गया है वह 
साथपंथी थोगी का ही प्रतिधित्र है। उदाहरणाथे--- 
तेरो भरम नहिं पायो रे जोगी । 
आ्रासण मांडि गुफा में बंठो, ध्यान हरी को लगायो । 
गल बिच सेली हाथ हाजरियों, अंग भभूत लगायो ।९ 





मार मट मकराहूलत दुः 
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तथा-- 
धघतारा जोगी एक रसू हंसि बोलि 
जगत वदीत करी मन मोहन कहा वजाबत ढोतला । 
अंग भभूति गले गृग छाला तू जन युद्धिया खोल । 
-सरोज बदन की सोमा ऊनभी जोऊ कपोल । 





मी. दू. पदा., पृ. 706, पद--220 

मीरा माधुरी, पृ. 35, पद--367 

मीरां माधुरी, पृ. 24, पद--63 

मी. व. पदा., पर. 8], पद--384 

लोकनिधि पत्रिका--मीर्ा विशेषांक : जुलाई--969, (सम्पादक--क्ृप्ण 
चन्द्र शास्त्री) -पद-माघुरी, पद सं. 4, पृ. 48 

मां, पदा., प्र. 55, पद-88 । 
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सैली नाद वभूत न॑ बटवो, अजू मुती मुख खोल । 
चढ़ती बैस नैण अणियाले, तू धरिरधरि मत डोल [7 
इन दोनों ही उद्धरणों में बोगी के स्वरूप का चाक्षुप-विंव लक्षित है । 
प्रथम उद्धरण में द्वितीय की अपेक्षा विम्वात्मकता श्रधिक स्पष्ट है। प्रथम पंक्ति में 
कुछ-एक क्रिया-वोधक शब्दों के माध्यम से योगी का ध्यानावस्थित रूप उभर कर 
सम्मुख श्रा जाता हैं, द्वितीय पंक्ति में योगियोचित उपकरणों के प्रयोग से विम्व में 
सजीवता, संश्लिष्टता व समग्रता थ्रा गई है । द्वितीय पद में विखराव-सा परिलक्षित 
होता है, भावनाएं बिम्ब के सम्पूर्ात: उभरने में अ्रवरोध उत्पन्न कर रही हैँ । सभी 
पंक्तियों का पूर्वार्ध रूप-विम्व को उभारने का प्रयास करता है और उत्तराध भावतताओं 
के उद्रेक को । फलत: यहां बिकीर्ण चाक्ष॒प विम्ब की अ्रवस्थिति मानी जा सकती 
है । प्रभाव की दृष्टि से प्रथम उद्धरण में उत्कृष्ट विम्व और अपर उद्धरण में मध्यम 
विम्ब की स्थिति को स्वीकार करना होगा । 
राधा का रूप- चित्रण मीरां ने अपेक्षाकृत कम ही किया है। फिर भी 
कतिपय पदों में राधा-सम्बन्धी छिटपुट चित्रात्मक विम्ब परिलक्षित होते हैं । 
एक पद में कवयित्री ने राधा की मधुर लोचयुक्त वाणी और तीखे नयन- 
नकक्‍श को निम्न प्रकार चित्रित किया है :-- 
राधे थारी बोली मांही मुडक घणी । 
तीखा-तीखा नेन भुवांरा बांका मानों कबवाण तणी । 
आप भी बांके नैन भी वांके, ह०००*९००००५०० ९५०० | 
इसमें 'मुड़क घणी' शब्द वाणी की अत्यधिक लोचमयता को अभिव्यंजित 
करता है। 'तीखा-तीखा' शब्द की पुनरावृत्ति से नेतों की दीघंता और 'वांका भुवांरा' 
से कटाक्षपूर्ण चितवन का विम्ब उभरता है। भौहों की वक्रता की चित्रात्मक 
अभिव्यक्ति के लिये उसे कंमान से तुलित या उपमित किया गया है। केवल नयन 
और श्र, विलास का विम्बात्मक चित्रण होने के कारण यहां खण्ड-चाक्षुप-विम्व 
माना जाएगा । 
एक अन्य पद में भी मीरां ने राधिका के रूप तथा वेश-विन्यास व वस्त्राभूषण 
का वर्णान किया है-- 
केसरी चीर दरियाई को लेगो, ऊपर अंगिया-भारी 
्ः रन नै फ 
मोर मुकुट मनोहर सोहे, नथनी की छवि त्यारी । 
गल मोतिन की माल बिराजे, चरण कमल वलिहारी ।3 
केसरी वर्ण की ओढ़नी झौर दरियाई (नीले) वर्ण का लंहगा तथा कामदार 
अंगिया श्रादि राजस्थानी परम्परागत बस्त्रों से आवृत राधिका का रूप-विम्ब उभारने 
का प्रवत्त कवयित्री ने किया है परन्तु इस चित्र में रूप को समग्र रूपेण अभिव्यक्त 


। मी, पदा., पृ. 87, पद- 58 । 
2 मी. व. पदा., पृ.26], पद 527। 
3 मी. पदा., पु. [49, पद - 7 | 
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बरने बाली रेखाओं के अम्नम्बद्ध क्रम कल के कारण बिम्व विकीश होकर, झलंकरणों 
का वर्शान-मात्र बन कर रह गया है। राधा के स्वरूप ओर वस्त्राभूषणों का सम्पूर्स 
चित्र उपस्थित करने में यह विम्ब अशकक्‍य है । 
ऐसे ही एक पबन्य पद में मीरां ने राधा को लाल-हरित पन्धिनों से विभूषित 
छिया है इस पद में राधा के पाद-ग्राभूपणों का उल्लेख भी किया है -- 
हरी जरी का लंहगा पहने फूल ऋड़ी की साड़ी । 
ग्रनवट ऊपर विछिया सोहे, नव सोहे मलकां-री ॥7 
यहां वस्त्राभरणों का थिम्ब उपस्थित करना ही इस विम्ब का मुख्य कार्ये 
प्रतीत होता है, वर्योंकि इसके अतिरिक्त इस बिम्ब में अन्य कोई बिम्बोचित गुण 
दृष्टिगत नहीं होता है । 
एक पद में मीरां ने राधा के मेंहदी-चित्रित हाथों का तथा मेंहदी के रंग 
बा व राधा की सुरंग मेंहदी देखते हुए कृष्णा का चित्रण किया है-- 
राधे थारी मेंहदी रो माणक रंग । कि 
कनक कटोरे मंहदी घोली तामें अदभुत रंग । 
राधा प्यारों मेंहदी माडी सब सखियन के संग । 
मीरटां के प्रभु मंहदी निरखे श्री वुन्द्रावन चंद ।£ 
स्वरूप-चित्रण की सूध्म रेखाझों का उक्त विव में अभाव-सा लगता है 
जो बिब्र को वर्गान की ओर ले जाता है। मंहदी के रंग की मारिरक के रंग से 
तुलना में ही कुछ तिब्रात्मरता आरा पाई है। शेप पद विवरण सा लगता है। 
प्रभाव की दृष्टि से यह साधारण कोटि का विव है । 
कल्पनाजन्य अनुभूति की दृष्टि से मीरा आलम्बन-क्ृप्ण की क्रियाश्रों की 
द्रप्टा और भोक्ता स्वय ही हैं, अत: आश्रय रूप में उन्होंने अपने भावों, श्रवस्थाओं 
शोर प्रतिक्रियाशों को ही अभिव्यक्त क्रिया है। उन्होंने अपने स्वरूप की स्थलत: 
अभिव्यक्ति कहीं भी नहीं की है । श्रपनी विरहावस्था की अ्रभिव्यम्जना करते हुए 
ही उन्होंने कही-कहीं अपने स्वरूप का हल्का-सा उल्लेख मात्र कर दिया है । यथा- 
(]) पिय कारगा पीरी पड़ी, वाला जोवबन बाली बेस ।* 
(2) दरद दिवागी भई बावरी, डोली सत्र ही देस । ह 
मीरां दासी भई है पढर पलटया फालाफैस । 
(3) रतन ग्राभरण भूपगा छाइ्यां, खोर किया सिर केस । 
भगवा भेस धरयां थे कारगा, इढयां चारयां देस । 
युवावस्था में ही प्रियतम के विरह में पीली पट जाना, र्नाभरग्ों से युक्त 
आभूपर्यों और बहुमूल्य वस्तुश्नों का त्याग कर भगवा वेश धारण कर लेना, 


! मी. वे. पदा., पृ. 93, पद--408 । 
2 मी. बू. पदा., पृ. 202, पद -528 | 
3 मी, पदा., पृ. 335, पद-7 

4 मी. पदा., पृ. 29, बंद --97 
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विरहोन्मत्त हो निरन्तर भ्रमण करते रहना-श्रादि क्रियाश्रों के सम्मिलित योग से, 
मीरां की जीवन श्रौर जगत के प्रति उदासीन मनोवृत्ति तथा ईश्वर-भक्ति की ओर 
निरन्तर अग्रसर होते जाने की प्रवृत्ति का जो स्पष्ट किन्तु हल्का चित्र उक्त विम्ब में 
उभरा है वह विरहणी मीरां के स्वरूप की भी हल्की-सी व्यञ््जना कर जाता है । 
ऐसे श्राश्षय के रूप-सम्वन्धी विम्ब मीरा के पदों में अत्यल्प हैं । 
पूर्व विवेचित रूप-सम्बन्धी विम्बों में से अधिकांश में कृष्ण का ही चित्रांकन 
मिलता है । कृष्ण की सांवरी सूरत मोहनि मूरत के अ्रतिरिक्त श्रन्य किसी का मूर्ति- 
मान रूप मीरां को नहीं लुभा सका था । वे स्वयं को कृष्ण की स्वकीया मानती थीं 
इस कारण राधा के रूप-सौन्दर्य का भी उल्लेख उनके काव्य में उपलब्ध नहीं होता 
। इसे दूसरे शब्दों में यों भी कह सकते हैं कि मीरा-काव्य में रूप-सम्बन्धी विम्बों 
के एक मात्र विपय या पात्र कृष्ण ही हैं। ग्रत: उनके काव्य में अन्य किसी मानव« 
रूप को खोजना या पाने की आ्राशा करंना वृथा है । 
मीरां द्वारा प्रस्तुत इन रूप-विम्बों में, सरलता, सान्द्रता, संश्लिप्टता, 
भावमयता तथा चक्षु-इन्द्रिय-संवेद्यता स्वेत्र उपलब्ध होती है । ये विम्ब कहीं समग्र- 
रूप को उत्कीर्ण करते हैं कहीं आंशिक रूप को । इन रूप-विम्बों में कुछ समाकलित 
हैं तो कुछ सरल, एकल या मुक्तक भी हैं । 
सामान्यतः: मीरां द्वारा प्रस्तुत किये गये एकल पात्रीय रूप-विम्ब मध्य कोटि 
। 
रूप-विम्बों के भ्रनन्तर अब आगामी पृष्ठों में, क्रिया-व्यापार-सम्वन्धी बिम्बों 
का विवेचन व विश्लेपण किया जा रहा है । 
(2) क्रिया व्यापार सम्बनन्धी-बविम्व - 
मीरां ने कृष्ण के मनमोहन रूप की स्वकीया भाव से आराधना की थी । 
वे स्वयं को पूर्व जन्म की गोपिका भी मानती थीं, इस कारण से कृष्ण की विविध 
लीलाओों में भी सक्रिय भाग लेती हुई दृष्टिगोचर होती हैं। मीरां के श्रालम्बनगत- 
क्रिया-सम्वन्धी विम्बों में कृष्ण का यही रसिक-शिरोमरि रूप चित्रित हुआ है, साथ 
ही ये चित्र युगलपात्रीय तथा बहुपात्रीय भी है | युगलपात्रीय चित्रों के एक॑ पात्र 
आलम्बनरूप कृष्ण हैं और दूसरी पात्र गोपी-रूपा मीरां स्वयं हैं । वहपात्रीय चित्रों 
में प्रन्य गोपिकाशों को और ।केसी-किसी में राधा को भी सम्मिलित कर लिया है । 
ग्रागे ऐसे ही क्रिया-संबंधी विम्ब प्रस्तुत हैं । 
कृष्णा के वेगु-वादन और गौ-चारण-लीला का द्योतन करने वाले कुछ 
क्रियात्मक विम्ब इस प्रकार हैं -- | 
() गउबवन के संग डोलत हो जसुमति को लाल । 
कालिन्दी के तीर हो कान्हा गउवां चराय। 
सीतल कदम की छहियां हो मुरली बजाय ॥7 
(2) जमुना के नीां तीरां गउवाँ चरावे, कांधे कमरिया काला? 


॥। मी. 
2 मी. 


के 


िरः 





पदा., पृ. 27, पद--45]॥ 
पदा., पृ. 48, पद---98 । 


70| मं 


रा 
+| 
[९६ 
(2 
0। 
१ ] 
हाई | 
० 5 
धर । 
2॥, 
५ 6? 
| 
5 
| 
है 3। 
र््प 
| 
” 
353 
2| 
श्र 
् 


ग्वाल बाल रचि चार मंडल, वाजत बसी रसाल 77 

उपय क्त उद्धरण में से प्रथम दो में, गोचारण झौर बंशीवादन की क्रियाए 
वम्बित हो रही हैं। छितीव उद्धरण में दो क्रिया-विम्ब हैं, एक 
कृष्ण का गायों के संग-संय डोलने का और दूसरा बमुना-तट पर गायों को चराते 
हाए कादग्ब खक्ष के नीचे स्वित होकर बशी बजाने का । तीसरे उद्धरण में कृष्ण का 
कापे पर-काली कमरी डाले हुए गठए' चराने का रूपात्मक क्रिया-विम्ब है श्रौर 
चौथे उद्धर्णा में कु ज-वन स्थित श्याम तमाल के नीचे मंडलाकार बैठे हुए गोप- 
बालों को रसभरी वंशी सनाते हुए कृष्ण का रूपात्मक एवं किया-संब धी विव 

सम्मृर्तित किया गया है । २ 
पूब्रद्धूत इन चारों थिवों में से पहले और तीसरे बिब्र में, क्रियाश्रों का 
सामान्य बर्गनात्मझ उल्लेख-सा लगता है| इनमें विम्बात्मकता श्रर्थात्‌ चित्रात्मकता 
उतनी नहीं उभरी है या यो कहें इन बिम्बों में निहित क्रियाएं गतिपूर्ण नहीं है, 
जबकि दूसरे और चौथ में बिम्ब क्रियाश्रों का गतिएर्णा अंकन किया गया है। अतः 
ये ब्रिम्ब अधिक सजीव और चित्रमय बन पड़े हैं। इनकी विम्बात्मकता सीन्दय्यपूर्णा 
शिल्प की दृष्टि से हम इन्हें चाक्षप, सान्द्र, सरल, खण्ड और यथा्थंपरक विम्ब 
कहेंगे । इनका प्रश्चिव्यंगनागत प्रभाव मध्यम कोटि का ही है । पहले तीन ब्िम्बों में 
कृष्ण ही एक मात्र गानव पात्र रहे हैं। गायों का सामीष्य श्रीर यमुना तट की 
सन्निकटता बन के प्राकृतिक वातावरण की, पृष्ठभूमि के रूप में सृष्टि करते हैं । 
अंतिम बिग्ब में ग्वाल बालों का साहचर्य, कुजबन वा प्रृष्ठभूमि के रूप में उल्लेख 
तथा बी के नाद का मधुर प्रभाव इस दृश्य-विम्ब को मोहकता और रुचिरता 


प्रदान करने में सहायक हैं 
ऐसे ही कृप्ण की दधि-छूटन-लीला-सम्बन्धी तथा छेड-छाड़ सम्बन्धी पदों 


में गत्यात्मक क्रिया-विम्वी का संबरोजन विम्ब को जीवन्तता व भास्वरता प्रदान 
करता है। इन पदों में आलम्बन व आश्रय दोनों ही सक्रिय पात्र के रूप में सम्मूर्तित 
किये गये हैं । मीरा स्वयं एक अल्हड़ गोपिका का रूप धारण कर इन पदों में 
अ्रवतरित हुई हँ-- 
(।]) ब्िन्रावन की कुछ्ज गलिन में, गहे लोगो मेरो हाथ । 
दधघ मेरो खायो मटक्किया फोरी, लीगो भूज भर साथ । 
लपट ऋषठ मोरी गरागर पटकी, सांवरे सलोने लोने गात । 
कब ने दान लियो (दियों) मनमोहन, सदा गोकुल श्रात जात ।2 
(2) गागर ना भरन दंत तेटा कानह माई । 
हंस हुंप मुय्य मोरे मोर, गागर छिटकाई । 
घ 


ले खाल, सावरा कन्‍्द्राट 
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ग्गर बगर रगर करत रार तो मचाई ।* 
उपयुक्त उद्धर्णों में रसिक नागर नटखट कृष्ण की रसपूर्णा चपल क्रीड़ाए 
क्रियरापदों के प्रयोग द्वारा चित्रांकित की गई हैं। पहले पद में, कु जम लियों में 
एकान्त स्थान पर गोपिका का हाथ पकड़ लेना, उसका विक्रय हेतु ले जाया जाने 
वाला दधि, लपट-कपट कर खा लेना और मटकी फोड़ देना तथा उसे अंक में 
भर लेना आदि का क्रिया-विम्व कृष्ण के चपल-प्रणयी रूप को उद्घाटित करता 
है। इसी भांति दसरे पद में, गोपिका को पत्रघट पर गागर न भरने देता, उसके 
भरे हुए घट के जल को छिटका देना, उसके घृघट को बांर-वार खोल देना तथा 
मार्ग में व्यर्थ की बातों को लेकर लड़ना और भमगड़ना, आदि क्रियाओं के समष्टि 
चित्रण द्वारा, जो समाकलित विम्व उभारा गया है वह क्षष्ण की वाल-कंशोय 
अवस्था की चंचलता और मोहकता को प्रकट करता है। इन बिम्बों में गोपिका- 
मीरां कृष्ण की लीलाओों पर खीज कर भी रीक उठी है। इन बिम्बों में स्थल 
चित्रात्मकता के साथ ही भावात्मकता भी उभरोी है । यहां चाक्षुप, सरल, यथार्थ- 
परक सान्द्र विम्व विधान परिलक्षित होता है | कबयित्री ने सूक्ष्म पर्यवेक्षण द्वारा 
इन विम्बों में कसावट उत्पन्न की है। प्रभाव की दृष्टि से ये विम्ब भी मध्यम 
कीटि के हैं । 
कालियमर्दन के प्रसंग में कृष्ण के अतिकमनीयरूप और दुधध॑र्प पराक्रम को 
ख मीरां झाइचर्यान्वित हो उठी । अपने इसी विस्मय को उन्होंने निम्न पंद में व्यक्त 
किया 
कमल दल लोचणा, थें नाथयां काल भुजंग 
कालिन्दी दह नाग नाथूयां काल फण फण नि करंत । 
कूदां जल अन्तर णां डर॒यौ थे एक वाहु अनन्त । 
उपयु क्त पद की तीनों पंक्तियां विम्बात्मकता से पूर्ण हैं। प्रत्येक शब्द से 
चित्रात्मकता व्यक्त हो रही है । 'कमलदल लोचना” शब्द से क्ृप्ण की सुकोमलता 
व्यक्त हो रही है और 'कालभुजंग को नाथने का उनका श्रलौकिक कार्य” उनके 
दूर्ष साहस और शक्ति-सम्पन्नता को व्यंजित कर रहा है। निर्भयतापूर्वक जल में 
कूद पड़ना, स्वयं एकाकी होते हुए भी अनन्त-रूप, प्रवल शत्रु से भिड़ना तथा उसे 
परास्त कर उसके प्रत्येक फण पर नृत्य करना-आरादि क्रियाएं, कृष्ण की निर्भयता, 
निडरता, प्रवलता, अ्रदम्य उत्साह तथा धैयें व शौर्य के गुणों को सफलतापूर्वक व्यक्त 
कर रही हैं | अपनी संक्षिप्त अभिव्यक्ति तथा समाहार शक्ति के कारण उक्त विम्ब 
संश्लिप्ट और पूर्ण है। चक्षु-इन्द्रिय-संवेद्य होने के साथ ही यह च्यंजना 
शक्ति से भी युक्त है तथा सहृदय दृदय के भावों को उद्वुद्ध करने में सक्षम है । 
केवयित्री के फागोत्सव सम्बन्धी विव बड़े ही सुगठित व आकर्षक हैं । इन 
होली सम्बन्धी विबों में मीरा एक कुशल चित्तेरी बन गई हैं | कृष्ण ञ् की फागलीजा 
पा जैसा रंगमय चित्र वे प्रस्तुत करती हैं, उसे देखकर लगता है मानों वे स्वयं 
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कृष्ण की अवीर-गुलाल की रंग-सुरंग होली का प्रत्यक्ष अवलोदन कर रहो हों । 
उदाहरण द्रष्टव्य है । 
कुझ्ज विहारी राधा गोरी, नव निकुज्च में खेलें होरी । 
भरि भरि अरगजा लई कमोरी, छिर्कत भफकोरी ककमोरी । 
अबीर गुलाल उड़ावत रोरी, डफ दुदभी बाजत थोरी थोरी । 
पहुप पराग लिये भर कोरी, पिय पर डारति हंसि मुख मोरी । 
आंखि आंजि सिर गूथत मोरी, कूमक गावत श्रज्चल जोरी ॥? 
इस पद में दूसरी और चौथी पंक्तियां राधा-कृष्ण के परस्पर फाग खेलने 
की गतिशील क्रियात्रों को व्यक्त कर रही हैं, तीसरी और अ्रन्तिम पंक्ति के उत्तराध 
में वशित क्रियाएं मद्धिम स्वरों में डफ दुदभी का वजना श्रीर सजी संवरी 
गोपिकाकाओों का समवेत स्वर में कूमक गाना--होली के झ्राह्नादमय वातावरण 
को श्रीर भी मादक बना रही हैं। दूसरी पंक्ति में 'भरि-भरि”! और '“कककोरी- 
मझकमोरी' पुनदक्त क्रियाएं, विव को गत्यात्मकता प्रदान करती हैं तथा चौथी 
पक्ति में प्रिय पर कोली भर रंग डाल, मुख मोड़ कर हंसती हुई राधिका की 
विलासमय क्रियाएं वातावरण की उत्त जनात्मक चित्रमय अभिव्यवित करने में 
समर्थ हैं | अतः यह कहा जा सकता है कि उक्त पदों में कवयित्री ने सामान्य तथा 
पुनयक्त क्रियात्रों के द्वारा रंगोत्सव का रंगमय, सरल, संश्लिप्ट विंव प्रस्तुत किया 
है। ऐसे ही एक अन्य पद में मीरां ने “राग भरी, रंग-भरी” होली को क्रिया 
पदों के सामान्य प्रयोग द्वारा सफलतापूर्वक प्रतिविम्बित कर दिया है। निम्मोक्‍्त 
चित्र में 'लाल' रंग के प्रयोग से बातावरणा की अनुरागमयी रंजकता निखर 
उठी है-- 
रंग भरी राग भरी राग यू भरी री । 
होली खेल्यां श्याम संग रंग सू' भरी री | 
उड़त गूलाल लाल बदरा रो रंग लाल | 
पिचकां उड़ावां रग रंग री भरी रो । 
“२! और “ल' वर्ण की प्रचुरता, 'भरी', “री', तथा 'लाल” णब्द की आवृत्ति 
अनुप्रास, यमक, पुनरुक्ति आदि शब्दालंकार लक्षित हो रहे हैँ । इन शब्दालकारा 
होल 
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ली के रंग-विरंगे वातावरण को सुमधुर संगीतात्मकता प्रदान की हैं। विम्व 
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दर्शनीय चित्रात्मकता उत्कृष्ट कोटि की हैं। कुल मिला कर यह एक सरल 
णशिलप्ट, सान्द्र श्ौर सशक्त बिम्ब है । 

सक्षेप में मीरां हारा अंकित आलम्बन के रूप-गुण क्रिया सम्बन्धी विम्बों में 
दृश्यात्मकता सबंत्र व्याप्त हैँ । ये बिम्ब श्रीसतन मध्यम श्रेणी के हैं तथा कवयित्री 
की विम्बविधायिनी प्रतिमा को, अपने संक्षिप्त कलिवर द्वारा भी, उद्घाटित करने 
में समय हैं । ६ 
कतिपय पदों में मीरां ने अपनी विविध भावावस्थात्रीं, कप्ठों और अ्रन्तः 
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पीडइन की गहन बवेदना को अ्रभिचित्रित क्रिया है । या यों कहें उनकी मेली हई 
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व्यथा स्वतः ही कहीं-कहीं साकार रूप धारण कर काव्य में उपस्थित हो गयी हैं -- 
हेली म्हांचू हरि विनि रहयो न जाय । 
सास लड़े मेरी ननद खिजावे, राणा रह या रिसाय । 
पहरो भी राख्यों चौकी विठार॒यो, ताला दियों जड़ाय ॥7 
पूर्व जनम की प्रीत पुराणी, सो क्यू' छोड़ी जाय । 
मीरां के प्रभु गिरधर तागर, अवरु न आवे म्हांरी दाय । 
उपयू क्त पंक्तियों में मीरां हरि के प्रति अपनी अटूट लगन के भाव को व्यक्त 
कर रही है। इसके लिये उन्हें श्रनेकानेक कष्ट सहने पड़े, परिजनों का उपहास, 
रोप, श्रौर अ्रन्त में राजरानी से वन्दिनी होने का अपमान भी । अन्तिम पंक्ति उनके 
बन्दिनी रूप को चित्रित करती है। इसे पूर्णा विम्व तो नहीं कहा जा सकता पर 
विम्बात्मकता की कुछ झलक अ्रवश्य परिलक्षित होती है । 
जाप्यां णा प्रभु मिलणा विध क्‍या होय । 
आया म्हारे श्रांगरां फिर गया मैं जाण्या खोय । 
जोबतां मग रण बीतां दिवस वीतां जोय । 
हरि पधार्‌यां श्रांगशा गया मैं अभागरा सोय । 
विरह व्याकुल श्रनल श्रन्तर कल णा पड़ता दोय । 
इस पूरे पद में विरहिणी के परिताप का एक संश्लिष्ट विम्व उभरता है । 
नायिका के श्रांगन में प्रथम बार प्रिय कुछ समय के लिये आया और फिर चला 
गया । प्रिय के जाने के बाद नायिका अश्रहनिश प्रिय के पुनरागमन की वाट जो. 
लगी । अपलक प्रतीक्षा में कई दिन व्यतीत होने पर, विरहिणी के शिथिल नयन 
स्वतः ही कुछ क्षणों के लिये निद्रा के वशीभूत हो गये । उन्हीं क्षणों में प्रिय पुनः 
ग्राया और नायिका को निद्रामग्त देख लौट गया । प्रिय के जाते ही विरहिणी की 
नींद भी खुल गई; परन्तु प्रिय को लौटा जान कर अव उस विरहिणी की 
अन्तवेदना असीम हो गई है। जिसे पाने के लिये निरन्तर प्रतीक्षा करती रही उसी 
के आने की श्रनकही घड़ी में आंख लग गई और नाथिका की प्रिय से मिलन की 
अब सारी आशाएं ही निष्फल हो गई | 
इन्द्रिय-्बोध की दृष्टि से यह चाक्षुप विम्ब है। स्मृति व अ्रकथनीय विरह- 
व्यथा ही इसके सज्ंक तत्त्व हैं, प्रिय के आगमन की प्रतीक्षा और श्राने पर भी न 
मिल सकने की विरह व्यथा की मिश्रित अनुभूति इस पदगत विम्ब की संरचना के 
आधार हैँ । यह काव्य-दृष्टि से यथार्थ भावपरक और काव्यार्थ की दृष्टि से संश्लिप्ट 
विम्व हैं । विम्व किसी विशेष शब्द में न होकर पूरे प्रसंग से व्यंजित होता है । बैसे 
तो मीरा में अनुभावों से सम्बन्धित अनेक क्रिया सम्बन्धी विम्ब मिलते हैं, जो 
इन्द्रिय-संवेयता के साथ ही भावमयता के गुणों से भी झोतप्रोत हैं । मीरां की 
विरहावस्पा और तज्जन्य क्रियाञ्रों को द्योतित करने वाले कुछ विम्ब यहां प्रस्तुत 
सखी मेरी नींद नसानी हो 
पिय फो पंथ निहारत छिगरी रैण विहानी हो । 
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सव सखियन मिल झीख दर्द, मन एक न मानी हो । 
न- +- रन जा 
भ्रंग छीन व्याकुल भई मुख पिय वानी हो । 
तेरे कारण जोग घारणा, लोक लाज कुल डार । 
तुम देख्यां बिन कल न पड़त है, नेन चलत दोउ बार ।* 
प्रथम उद्धरण, विरहिणी की अनिद्रावस्था, कृशता, व्याकुलता तथा निरन्तर 
प्रिब-स्मरण के भावों की क्रियात्मक श्रभिव्यक्ति करता है और दूसरा विम्ब-'प्रलाप! 
प्रवस्था को सम्मृतित करता है। ये सभी क्रियाएं विरहावस्था में स्वाभाविक-रूप 
से घटित होती हैं। प्रथम उद्धरण की अंतिम पंक्ति विरहिणी की शोकातुर अश्रवस्था 
की सहज विम्बात्मक अभिव्यक्ति करने में समर्थ है | 
रुपात्मकता, क्रियात्मकता श्रौर भावात्मकता का संयुक्त-संयोजन, मीरा के 
काव्य विम्बों की प्रधान विशेषता है । ये सभी विम्ब-गुण उनके काव्य-बिम्बों में 
इतने संश्लिप्ट रूप में समाये हुए हैं कि यदि इन्हें विश्लेषण हेतु पृथक्‌-पृथक्‌ 
(गुणानुसार) विश्लिप्ट किया जाय तो ये अपना सौप्ठव ही खो बैठेंगे । नीचे एक 
उदाहरण प्रस्तुत है जिसमें ये तीनों काव्य-गुणा स्पष्टतः परिलक्षित होते हैं--- 
पतियां मैं कैसे लिखू, लिख्यो री न जाय । 
कलम धरत मेरो कर कम्पत है, नैन रहे भड़ लाय । 
बात कहूँ तो कहत न श्रावे, जीव रह यो डरराय ।* 
कम्प', अश्वपात,! कण्ठावरोधादि श्रनुभाव तथा भ्रकारण-भय” श्रादि 
भाव इस विम्ब में क्रियापदों द्वारा व्यक्त किये गये हैं । ये सभी श्रवस्थाए चलक्षु- 
इन्द्रिय-संवेद्ध हैं। विरहिणी नायिका की भाव-विह वल-अवस्था का यथातथ॒य 
सशक्त सम्मूर्ततन करने में उक्त विम्ब सफल रहा है। विरहिणी की अ्रशान्त मनः- 
स्थिति तथा भावातुर श्रवस्था को सजीवत: सम्मूरतित करने वाला एक श्रन्य क्रियात्मक 
बिम्ब नीचे प्रस्तुत है -- 
खिण आंगणा खिण डागले रे (वाला) खिण खिण ऊभी होइ । 
घायल ज्यू' घृमत फिरूँ म्हारो मरम न जाने कोइ । 
यों तो 'खिण' शब्द की श्रावृत्ति सहित विविध क्रियाएं, विरहिणी की 
उद्दे गपूर्णा श्रस्थिर स्थिति को सम्यक्रूपेणा चित्रित करने में समर्थ हैं, फिर भी इस 
ग्रवस्था की पीड़ा को , घायल व्यक्ति की अ्निवंचनीय व्यथा व अ्रवस्था के गीण- 
बिंव द्वारा भी उद्घाटित किया गया है। घायल व्यक्ति का यह गौण-विम्ब उपमा 
अलंकार के सहयोग से प्रस्तुत किया गया है जो मुख्य-विव की तीब्रता व मामिकता 
की व्यथिजित करता है। यह भी सानद्र, संश्लिप्ट, सरल और सशक्त बिम्ब का 
उत्कृष्ट उदाहरण है। 
ऐसे ही एक अन्य पद में श्राश्नयरूपा विरहिगी की विपादमयी अ्रवस्था व 
ग्रैरां माधुरी, पृ. 83, पद --226 
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श्न्य-मनस्क स्थिति, बावरी स्त्री की श्रवस्था व क्रियाओं के साम्य द्वारा विवित की 
गई है-- 
विरहन वबावरी सी भई। 
ऊची चढ़ चढ़ अपने भवन में टदेरत हाय दई। 
ले अंचरा मुख असुबन पू छत, उधरे गात सही ।* 
यहां भी विव-विधान का प्रमुख उपादान सामान्य क्रिया-सूचक शब्द हो हैं । 
विरहातिशयता से विरहिणी की क्रियाएं उन्मत्त व्यक्ति की भांति विवेकहीन हो 
गई है, वह अपने शरीर और वस्त्रों के प्रति असावधान हो चुकी है, इसी कारण 
शरीर के अनावत हो जाने की भी उसे सुधि नहीं है--इसी केन्द्रीय भाव को व्यक्त 
करने वाला उक्त विंव स्थूल-क्रिया-परक होने के कारण कुछ-कुछ विवृत हो 
गया है । 
ऐसे ही अनेकों आश्रयगत क्रिया-सम्बन्धी विम्व मीरां के विविध पदों में 
उपलब्ध होते हैं, जिनकी विवात्मकता सामान्यतः: उत्कृष्ट कोटि की व कुछ पदा में 
मध्यम कोटि की है। अपने संक्षिप्त-आकार में भी ये विंव भाव-प्रवणता व चित्रात्मक 
इन्द्रिय-संवेद्यता के कारण मीरां की अभिव्यञ्जना-शैली पर प्रभाव डालने में सक्षम 
व सफल हैं | एक उदाहरण और देखिये-- 
पिया थे कहां गया नेहड़ो लगाय । 
विरह समंद में छोड़ गया छो, नेह री नाव चलाय ।* 
तर मण जीवणा प्रीतम वार॒या, थारे रूप लुभावां । 
खाण पाण म्हाणे फीका सो लागां नण रहां मुरझावां ।२ 
प्रथम उद्धरण में वाक्यगत मिश्र, संश्लिष्ट विम्ब है। इस विम्ब का सृजन 
कल्पना के आधार पर किया गया है| मीरां अपने आपको विरह समुद्र में नेह की 
नाव पर सवार यात्री के रूप में चित्रित कर रही है जो तैरना नहीं जानती है और 
समुद्र की उत्ताल तरंगें जिसे आत्मसात्‌ करने के लिये दौड़ी चली आरा रही हैं। 
नौकासीन-यात्री इन उत्ताल तरंगों से भयभोत हो अपने प्रच्छन्न नाविक से प्रकट 
होने और सागर से पार कर दिये जाने की प्रार्थना कर रहा है | यह इन्द्रिय बोध 
की दृष्टि से चाक्षुप बिव है और वर्ण्य॑ विषय की दृष्टि से चेतत मनुष्य की क्रिया 
और भावों को प्रकट करता है। काव्यार्थ किसी एक विशिष्ट शब्द में न होकर 
रूपक के माध्यम से ध्वनित हो रहा है । 
दूसरे उद्धरण में कवयित्री ने विरह-व्यथिता प्रेमिका का विम्व उपस्थित 
किया है जो प्रिय-हूप-लुब्धा होकर अपना सर्वस्व प्रिय पर अपर कर चुकी है। 
प्र म-व्याधि के फलस्वरूप भोजन स्वादहीन लग रहा है और उसके नयन-कमल 
मुरका गये हैं। वह निरच्तर प्रियतम की वाट जोहतो रहती है । इन्द्रिय वोध की 
वृष्टि से चाक्षूप थिव के साथ द्वितोय पंक्ति के पूर्वाध में आस्वाद्य विव का संयोग 
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पर्खिल्षित होता है। अन्तिम पंक्ति .के उत्तराध में मीरां ने क्रिया-विपयेय द्वारा 


मैत्तों वी शिविनता व उदासीनता को चित्राभिव्यक्ति प्रदान की है। सर्जक तत्त्व 
के आधार पर द्वितीय उद्द्ण्य में लक्षित विम्व हैं और प्रथम उद्धरण में उपलक्षित 


विंव है। संरचना के आधार पर द्वितीय उद्धरण में समाकलित विव हैं। काव्यार्थ 
क्री दृष्टि से यह संश्लिप्द विम्व है तथा काव्य दृष्दि या वष्ये विपय की दृष्टि से 
बेतन मानव की प्रे मनअवस्था को सूचित करता 
भाव-सम्दस्धी विम्ध--- 

मीरां भावप्रवरा कवथित्री थीं ही, जब उनके पदों में भावों का प्राजुर्य सर्वत्र 
परिलक्षित होता है, तव उनके विम्ब भी भावात्मकता से श्रप्रभ्नावित कंसे रहते ? 


पूर्व-बिवेचित इन्द्रिय-सदेच्य रुपात्मक-विम्बों में भी भावोद्वोधकता का गुण स्पप्ट 
पर्लिक्षित होता है। उन विम्बों के अतिरिक्त अनेकानेक ऐसे विम्व भी हैं जो 


केबल प्रतीति अ्रववा अनुमृति के ही विपय हैं।इन विम्धों में विरहावस्था का 
चोतन करने वाले अनेकों विम्ब हैं जो अ्रपनी सूक्ष्मता, प्रभावतीन्नता, मामिकता व 
हृदयब्राहिता के कारण सहृदय-भावक वर्ग को भावात्मकता की चरम सीमा तक 
ले जाने में समर्थ व सक्षम हैँ । कुछ उदाहरण द्रप्टव्य हैं 
रमंया बिन नींद न झाव । 
नींद न त्राव विरह सतावे, प्रेम की आंच ढहलावे । 
बिन पिया जोत मंदिर अंधियारों, दीपक दाय न झाव 
पिया बिना मेरी सेज अलूनी, जागत रेण वितावे ॥ 
प्रिय के अभाव में विरहिंणी को उपयुक्त मनोदणा अनुभूति का ही विपय 
है इस दशा को अनुभव-गम्य बनाने के लिये मीरां ने अलनी' विशेषण चुना है, 
जो स्वयं स्वाद-इन्द्रियानुभूति-संवेद्य है। जिस प्रकार सब प्रकार के मसालों से युक्त 
होने पर भी लवस्यण के अभाव में व्यअजन फीका लगता है उसी प्रकार प्रिय के 
अभाव में सर्व सुख ओर सुखोत्पादक वस्तुएं फीकी लगती हूँ। उक्त विम्ब में इसी 
केन्द्रिय श्रनुभूति को अभिव्यक्त किया गया है। ऐसे ही एक अन्य पद में हरि के 
बिना अपने जीवन को निरर्थक मानते हुए कवयित्री कह उठती हैं कि 
हरि विश्य क्यू जीवां री माय । 
स्थाम बिना बीरां भयां, मरा काठ ज्यू' घण खाय । 
मूल ओखद ना लाख्यां, म्हागे प्रेम पीड़ा खाय ! 
मीण जल बिछुइया शा जीवां तलफ मर मर जाय । 
यहां कबग्रित्री ने उपलक्षित विम्बों के सहयोग से अपनी आन्तरिक व्यथा 
की अभिव्यक्ति की है। प्रिय के अभाव के कारस्य उत्पन्न हादिक शुन्यावस्था को 
उन्होंने घुन लगी हुई लकड़ी के माध्यम से चित्रित किया है और अपनी झान्तरिक 
था अर्वात तड़पन को व्यक्त करने के लिये छठ्पटाती हुई मछली का प्रतीकात्मक 
ल्षित बिम्ब प्रस्तुत किया है। हृदययत खोखलेपन ब प्रेम पीड़ा की तीब्रत 
॥ मो. पदा., प्र. ।/28, पद--72 
मो. पद्रा.,, 7. 727, पद- 90 
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तथा माभिकता को व्यज्ज्जित करने में उपयु कत दोनों पूर्वापर स्वतंत्र विम्व सफल 
हैं । इसी प्रकार निम्नोद्ध त पद में कवयित्री ने अपनी अन्तर्वेदना की बहिव्य॑ंझजना 
के लिये तीन प्रेम-प्रतीको का संश्लिष्ट संयोजन किया है 
अंग खीरा व्याकुल भयां मुख पिव-पिव वाणी हो । 
अन्तर वेदन विरह की म्हारी पीर सा जाणी हो । 
ज्यू' चातक घण क्‌ रटै मछरी ज्यू' पाणी हो । 
मीरां व्याकुल विरहिणी, सुध बुध विसराणी हो ।* 
ग्रिय के विरह में उत्पन्न कुशता, व्याकुलता तथा आतुरता आदि भावों 
को सहृदय-संवेद्य बताने के लिये कवयित्री ने चातक की निरन्तर प्रिय-रटन, तथा 
मीन की मर्मान्तक व्याकुलता के परम्परागत प्रे म-प्रतीकों का सहयोग लिया है| यहाँ 
विरहिणी की विरह-अवस्था मुख्य-विम्ब है श्र मीन व चातक के प्र म-प्रसंग गोण- 
विम्ब । इन संश्लिष्ट उपलक्षित विम्बों के द्वारा मीरां विरहाकुल अ्रवस्था की अनुभूति 
भावक-वर्ग को कराने में सफल रही हैं । प्रभाव की दृष्टि से यहां उच्च-कोटि का 
भावात्मक विम्ब है| तृतीय पंक्ति में निहित उपलक्षित गौण-विम्व मानस-संवेद्य 
होने के साथ ही चक्षु-इन्द्रिय-संवेद्य भी हैं । 
ऐसे ही एक श्रन्य पद में विरह-ताप और निरन्तर अश्र पात, अनिद्रा तथा, 
भोजव-पान के प्रति अनिच्छा आदि भावों की संवेदनात्मक अनुभूतियों की व्यंजना 
की गई है, तथा इनसे चाण पाने के लिये ईश्वर से प्रार्थना की गई है--- 
विशा लगा तण जारां जीवरा, तपता विरह बुभाज्यां जी । 
रोबत रोचत डोलतां सव रण विहावां जी । 
भूख गयां निदरा गया पापी जीव णा जावां जी । 
दुखिया णा सुखिया करो म्हाणे दरसरा दीज्यां जी । 
मीरां व्याकुल विरहणी, शव विलम न कीज्यां जी ॥£ 
विरह-व्यथा की अग्नि द्वारा तन-मन्-जीवन जलाया जाना एवं प्रिय के 
मिलने पर इस ताप का समाप्त हो जाना अनुभूति का ही विषय है और इसे हृदय 
हारा ही अनुभूत किया जा सकता है । इन्द्रियों द्वारा इन अनुभूतियों को संवेद्य कर 
पाना असम्भव है । विरह-अ्रवस्था संसार के सभी सुखों और ऐश्त्र्यों के प्रति विराग 
उत्पन्न कर देती है । इस अवस्था की भी हृदय द्वारा प्रतीति ही संभव है । भाव 
विद्धलता उक्त विम्व की प्रधान विशेषता है। विरहिणी की करुण-अवस्था को 
अभि-व्यंजित करने में उक्त विम्ब सफल है । 
एक अन्य पद में यह भाव विम्बित किया गया है कि विरहातिशयता से विरहिणी 
विधिप्त सी हो गई है, वह अपनी अनिर्वंचनीय व्यथा को अकेले केलुते केलते अपना 
सर्वस्व खो बेठी है, फिर भी प्रिय के आगमन की झाशा से निरन्तर उसका मार्ग 
देखती रहती है । शायद उसका प्रिय उसकी विकल अवस्था पर तरस खा कर आा 
जाए और वियोगिनी संयोगिनी वन जाय-- 
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घड़ी चंण शा आवडां, थे दरसण विण मोय | 


' धाम शा भावां नींद ण आवां, विरह सतावां मोय । 


घायल री घुसा फिरां म्हारो दरद णा जाण्या कोय । 
प्रार गुमायां झुर्तां है नैण गुमायां रोय । 


पंय निहारां डगर मभ्कारा, ऊभी मारग जोय । 
मीरां रे प्ररु कब रे मिलोगा, थे मिल्यां सुख होय ।* 
उक्त पद में दो बिम्व उभरते हैं, एक विरहिणी की विक्षिप्तावस्था का और 
दसरा उसके निरन्तर प्रिय की वाट जोहते रहने का। प्रथम तीन पंक्तियां पहले 
त्रिम्ब को व्यण्जित करती हैं और तदनन्तर दो पंक्तियां दूसरे विम्ब को प्रस्तुत 
करती हैं। ग्रन्तिम पंक्ति विरहिणी की मिलन-अभिलापा को व्यज्जित करती है। 
इन ब्रिम्बों में चित्रात्मकता की हल्की सी भलक है; परन्तु भावमयता व भावोद- 
बोधकता का स्वर स्पप्टतः मुखरित हो रहा है। विरहिणी की बहिर्वस्था की 
दृश्य-्प्रभिव्यक्ति व अ्रन्तदंशा की मामिक व्यज्जना से उक्त विम्ब की संवेदनीयता 
संव्धित हुई है । 
ऐसे ही अनेकों भाव-व्यञम्जक-विम्ब मीरां के काव्य में उपलब्ध होते हैं, जो 
मामिकता व संवेदनीयता की दृष्टि से उत्कृष्ट कोटि के हैं । इनमें से कतिपय केवल 
ग्रनुभूति के ही विपय हैं और कुछ इन्द्रियों द्वारा संवेद्य भी हैं । 
प्रकृति-जगत व मानवेतर प्राशि-जगत्‌ से ग्रहीत बिम्बों का प्रयोग मीरां ने 
भावों की पृष्ठनुमि और उद्दीपन-विभाव के रूप में किया हैं। इन बिम्बों की 
विशेषता यह है कि इनमें दृश्यात्मकता के साथ-साथ भावात्मकता का सन्निवेश 
भी हुआ है । 
(4) भाव-सम्तन्वित-प्रकृति-बिम्व-- 
इस शीप॑ंक के अन्तर्गत वे ही विम्ब आये हैं जो प्रकृति-जगत का दृश्य- 
विधान करते हुए कवयित्री के किन्‍्हीं 'स्वानुभ्रूत भावों! की विम्बात्मक अनुभूति 
सहृदय पाठक को कराने में समर्थ हैं । 
प्रकृति-जगन्‌ के अन्तर्गत कवयित्री वर्षाकालीन प्राकृतिक वातावरण को 
उभारने में सफल रही हैं । वर्षाकालीन वातावरण को उन्होंने उमड़ते-बुमड़ते 
बादलों, कड़कती बिजली और गरजते हुए मेघों तथा दादुर, मोर, पपीहा, कोकिल 
झ्रादि के कूजन के साथ ही धाराघार वरसती घनघोर घटाशों के सम्मिलित संयोजन 
द्वारा अभिचित्रित किया है। यह प्रकृति कभी उनके साथ हँस उठी है तो कभी 
रो पड़ी है, कभी मन की उमंग के साथ उमगने लगी है तो कभी विरह-विकल हो 
सिसकने लगी है । 
निम्न पद में कवधित्नी ने, अपने प्रियतम के श्रागमन की भनक सुन कर 
उमंग्रित और उल्लासित होती हुई नायिका के अनुरूप ही प्रकृति को भी श्राह्वादक 
रूप में चित्रित किया है-- 
बरसे रे बदरिया सावन की, 
सावन की मन भावन की ।ठेका। 


ल 
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सावन में उमग्यो मेरो मनवा, भनक सुनी हरि आवन की । 
उमड़ घुमड़ चहुँ दिस से आयो, दामण दमक भर लावण की । 
ननहीं नन्‍हीं व्‌ दन मेहा बरसे, सीतल पवन सुहावन की । 
मीरां के प्रभु गिरधर नागर, आनन्द संगल गावन की | 
इस पद में टेक के श्रनन्‍्तर दूसरी और तीसरी पंक्तियां वपोकालीन वातावरण 
का दृश्यात्मक प्रतिविम्बन करती हैं तथा अन्य पंक्तियां कंवयित्री की हादिक 
प्रसन्नता व रबध्जकता को अभिव्यज्जित करती हैं | यहां प्रमुख घिम्ब नायिका की 
हादिक उत्फुल्लता का है, वर्षा गौश रूप से इसी उत्फुललता की व्यज्जना को 
तीत्रता प्रदान करती है। भ्रत: संश्लिष्ट उपलक्षित विम्व की सुन्दर नियोजना इन 
पंक्तियों में देखी जा सकती है । ह 
ऐसे ही एक अन्य उपलक्षित विम्ब में कवयित्री वर्षा को इन्द्र और पृथ्वी के 
मिलत का खरूपक प्रदात करतो हुई अपने मत की मिलन-कामना को अभिव्यंजित 
करने में सफल रही हैं--- 
उमग्यों इन्द्र चहूँ दिस बरसे, दामिण छोड़ी लाज । 
घरती रूप नवा नवा धरिया, इन्द्र मिलण के काज ।* 
कल्पना के सक्तिय-सहयोग द्वारा निर्मित उपयुक्त उपलक्षित विम्ब में रूपक 
अलंकार के माध्यम से मन की दवी हुई श्राकांक्षाओरं को मीरां ने स्पष्टतः व्यंजित 
कर दिया है । मीरां की मनोकामनाएं ही मानो पृथ्वी के'रूप में नित नूतन श्वू गार 
कार इन्द्र रूपी प्रियतम से मिलने को निकल पड़ी हैं। उक्त पद में विम्बात्मकता 
सशक्त व उत्कृष्ट कोटि की है । 
पावस ऋतु जन्य-हरीतिमा का विम्व उपस्थित करते हुए निम्न पद में 
क्रवधिन्नी राधे राती के व्याज से स्वयं के चिर-हरित नवल-नेह को व्यंजित कर 
 हैं--- 
हरी हरी भूमि, हर॒वा ही पंछी, हरी हरी अंबुआ्आ की डार | 
हर॒या हरुया बाग में हर॒यो डुपटा, हर॒या राधे रानी रो नेह ।3 
प्रकृति की सर्वव्याप्त हरियाली को चित्रित करने के लिए कवयित्री ने 'हरा! 
शब्द की कई अ्रावृत्तियां की हैं । हरियाली मन की आह्वादकारी रंजकता को उक्त 
विम्व द्वारा अभिव्यंजित कर रही है। यहां सामान्यतः लक्षित प्रकृति का लक्षित 
धिम्व उभारा है। साथ ही सन की प्रेम-व्यंजना की हल्की सी भलक भी अंतिम 
पंक्ति के उत्तराधध में दीख रही है । 
एक अन्य पद में कवयित्री ने 'रंगीला! शब्द की आवृत्ति द्वारा रंगमय 
वातावरण की सृष्टि की है। प्रियतम की उपस्थिति पावस के रंगीले वातावरण 
में अनोखी मनभावन-दीप्ति प्रदान कर रही है--- 





मीरा-माधुरी, पृ. 64, पद--72 | 

मीरां-माघुरी, पृ. 64, पद--70 । 

लोक-निधि पत्रिका : मोदां विश्येपांक, (सम्पादक-कृष्णचन्द्र आास्त्री पृ, 68, 
पद--माधुरी, पद सं. 74 । 
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सांवरिया म्हारा आज रंगीली गणगीर छ॑ जी । 
काली-पीली बदली में विजली चमके, मेघ-घटा घनघोर छे जी । 
दादुर मोर पपीहा बोले, कोयल कर रही सोर छ॑ जी । 
थ्राप रंगीला सेज रंगीली और रंगीलों सारो साथ छे जी !7 
यहां बीच की दो पंक्तियां वर्षा का विम्व उपस्थित कर रही हैं श्रौर पहली 
तथा अंतिम पंक्ति कवयित्री की प्र मातुर अवस्था की रंगमय व्यंजना कर रही है । 
सारे बातावरण को रंगमय चित्रित कर कवयित्री अपनी मिलन-पआ्राकांक्षा को व्यक्त 
करना चाह रही है, जिसमें वह एक सीमा तक सफल भी रही है । 
थोड़े घब्दों में ही मन के भावों की संयत अभिव्यक्ति करने में मीरां श्रद्धितीय 
हैं । उनकी वाणी कहीं भी मर्यादा का आंचल नहीं छोड़ती है, यह उनके काव्य की 
मुस्य॒विशिष्टता है। निम्न पद में मौरां ने प्रातःकालीन वातावरण का सुन्दर 
विम्ब उपस्थित किया है, यहां भी उनके काव्य की समाहार शक्ति की भलक स्पष्टत: 
परिलक्षित है-- ेल्‍ 
भोर भई चिड़िया चहचाई कागा बोले कारे । 
कामिनियों ने चौर संभाले, घर घर खुले किवारे । 
सारी गउवें निकल गई जमुना, लेकर संग लवारे । 
घर घर ग्वालिन दही बिलोवबे, कर कंगन कनकारे ।* 
उपयु क्त बिम्ब में कवयित्री ने प्राकृतिक-जगत्‌, मानवीय जगत्‌ व मानवेतर 
प्राणि-जगत के अनेकों सूक्ष्म क्रिया-व्यापारों को खण्ड-खण्ड रूप में विम्बित किया 
हैं। इन सब के संयुक्त आकलन से प्रात:काल का समाकलित विम्ब उपस्थित करने 
में कवयित्री सफल रही हैं। प्रथम पंक्ति में 'भ' श्लौर 'च! वर्ण की आवृत्ति में 
अनुप्रास तथा द्वितीय पंक्ति में 'घर-घर' में पुनरुक्षित-प्रकाश अलंकार है । 'चह चई' 
शब्द ध्वन्यर्थ व्यंजक है अत: “चिड़िया चहचई' प्रयोग में ध्वनि-विम्व है। इसी प्रकार 
“ऋनकारे' शब्द भी कंकरणा के निरन्तर हिलने से उत्पन्न मधुर रवे-को ब्यंजित करता 
है। अतः उक्त विम्ब प्राम्य-परिवेश का प्रात:कालीन दृश्यात्मक-"विम्ब उपस्थित 
करने के साथ ही ध्वन्यर्थ व्यत्जक शब्दों के प्रयोग के कारण नाद-विम्ब भी उपस्थित 
करता है । द्वितीय-पंक्ति दाम्पत्य-व्यापारों की संयत व्यण्जना करने में सक्षम है । 
प्रभाव की दृष्टि से विम्ब सशक्त होते हुए भी मध्यम कोटि का है । 
मीरां ने अपनी मनःस्थिति के अनुकूल ही प्रकति का त्रिम्बन किया है, यह 
पहले कहा जा चुका है। प्रिय के साहचर्य के क्षणों में प्रकृति का जो रूप उन्हें 
उन्मादक ओर आाह्लादक लगता था वही प्रिय की अनुपस्थिति में विरहोत्ते जक श्रौर 
अयावह लगने लगा । जो घटाएं संयोगावस्था में उमड़-घुमड़ कर हृदय में नई उमंग 
उत्पन्न करती थीं, वे ही अब वियोगावस्था में गरज-गरज कर विरहिणी का घेराव 
करने लगी हैं--कवर्ण्ित्री के हृदव की इन्हीं भावानाग्रों को व्यक्त करने वाले विम्ब 
यहां प्रस्तुत हैं--- 


॥ मी. बवृ. पदा., पृ. 273, पद--549 । 


2 मो. बू. पदा., पै, 459, पद--335 । 
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(!) ननन्‍्द ननन्‍्दन विलमाई, वादरा ने घेरी माई । 
इत घन गरजे उत घन गरजे, चमकत विज्जु सवाई। 
उमड़ घुमड़ चह दिस से आए, पवन चले पुरवाई ।? 
(2) इन्द्र के नयाड़े बाजे बांदर की फौज आाई ।* 
पहले विम्व में विरहिणी स्वयं को वादलों द्वारा घेरी हुई श्रनुभव कर रही 
है। ये घन भी गरज-गरज कर उसे डरा रहे हैं तथा विजली दूने वेग से चमक 
कर विरहिणी के भय को तीत्र कर रही है। दूसरे विम्ब में मेघ-ग्रेजेन को इन्द्र 
के नगराड़े के रूप में प्रस्तुत किया गया है और बादलों के घिरने को फौज का रूप 
प्रदान किया गया है। दोनों ही उद्धरणों में मेघ-मालाशों का मानवीकरण किया 
गया है; पहला विम्ब जहां यथातथ्य दृश्यात्मक-प्रस्तुत-योजना द्वारा निर्मित है 
वहां दूसरे ब्रिम्ब में कल्पना के सहयोग से अप्रस्तुत को रूपकांतिशयोक्ति के रूप में 
चित्रित किया गया है। पहला विम्ब संश्लिष्ट व समग्र है तथा दूसरा स्वतन्त्र व 
खण्ड है। दोनों ही विम्बों में कल्पना की सक्रियता दर्शनीय है। भावानुकल 
शब्द योजना ने विम्व के सीौन्दये में अभिवृद्धि की है तथा उसे सशक्त प्रभावी 
बनाया है । 
एक अन्य विम्व में मीरां ने प्रकृति का पृष्ठभूमि के रूप में चित्रण करते 
हुए निरन्तर-प्रतीक्षारत विरह॒विधुरा एकाकिनी नारी को उसकी सम्पूर्ण विवशता 
व अभ्रसहाय अवस्था के साथ सजीव रूप में विम्वित किया है 
बादल देखा भरी स्याम मैं, वादल देखा भरी । 
काला पीला घटा उमडया, वरसां चार घरी । 
जित जोयां तित पाणी पाणी, प्यासा भूम हरी । 
म्हारो पिया परदेसां बसतां, भीज्यां बार खरी ।९ 
इस पद में दूसरी पंक्ति घनघोर भयानक घटाओों के घिरने ओर भीषण 
रूप से वरसने का विम्ब उपस्थित करती है, तीसरी पंक्ति जलप्लावित धरती के 
तृप्त रूप को साकार दुृश्य-रूप में अभिव्यक्त करती है। इन दोनों पंक्तियों में प्रकृति 
पृष्ठभूमि के रूप में विम्वित हुई है। पहली पंक्ति में निहित विम्ब, प्रियतम की 
अनुहार वाले श्याम मेघों का घिरना देखकर प्रिय के स्मरण से दुःखित हो अंश्र पात 
करती हुई नायिका के विम्ब को साकार करता है तथा अन्तिम पंक्ति में निहित 
धिम्ध प्रिय के श्रागमन की राह देखती हुई वर्षा में एकाकी भीगती हुई नायिक 
के विम्व को उसकी सम्पूर्ण कातरता तथा करुणा के साथ अभिव्यब्जित करता 
है। बिंव-विधान की दाप्ट से अ्रन्तिम दो पंक्तियां अधिक प्रभावशाली व महत्त्वपूर्ण 
हैं, जो विरहविकला प्रेयसी के थिंव को सजीवता, चित्रात्मकता, भावोदवोधकता 
तथा संवेदनीयता प्रदान करती है । 
टिम्व-दिधान का प्रशिष्पजना-शैली पर प्रभाव-- 
विम्ब-विधान के प्रयोग से कवयित्री ने अपने काव्य के वर्ण्यं-विपय अर्थात्‌ 
मी. चृ. पदा., पृ. ]8, पद---245 | 
मीरां-माघुरी, पृ. २6, पद---67 । 
मी. पदा., व. 24, पद---8 2 
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प्रसणम का ऊावन्तता प्रदान करत हुए सहज चित्रात्मकता से युक्त कर दिया हा 
गये उनकी भावानभ तियां उन्द्रिय-संवेदन से सहदय के अन्‍न्तःस्तल में 
इसमे उनका भावानुनतिया दाद्धव-सवदन से युक्त हांकर, सहृदय के अन्तःस्तल से 
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यक्तित्व का सम्बक्‌ प्रभाव दग्टिगत होता है । वस्तुत: मीरां की मानसिक 





७7६5 च्त 
(छवि की) मानस-छवियों की उद्ददुद्ध करने में सफल हुई हैं। मीरां के सम्पूर्णा काव्य 


प्रस्फुदित होने का अवकाश नहीं दिया । संभवतः भावों के प्रवल उद्र के ने कलापक्ष 
अवहलना-सी कर दी है, परन्तु यह मानना भी अ्रसंगत होगा कि मीरां को 
काब्य-कला का ज्ञान ही नहीं था, कहीं-कहीं तो उन्होंने प्रकृति एवं मानवीय 
उल्लास के बड़े ही कलात्मक चित्र खींचे हैं । इसके अतिरिक्त कई स्थानों पर उनके 
नसमिक्र प्रातिमजञान के भी सहज-दर्शन हो जाते हूँ । कबयित्री की काव्यकला स्नेह- 
निर्करिणी सी स्वत: ही स्फुरित होकर निर्वाध गति से बहती चली गई है | उसकी 
स्वाभाविकता ने उसे नैसर्गिक सौन्दर्य प्रदान किया है और वह भक्तों की हृदय- 
स्थित वनश्री को अभिर्सिचित करती हुई भक्ति के विशाल सागर में जा समाई है। 
उतके पदों ने मधुर-रस्त का दान कर तृपित हृदयों की पिपासा शान्त की है तथा 
व्ययथित हृदयों को शीतलता व स्फृरति भी प्रदान की है। यह वात भिन्न है कि श्रागे 
चलकर उस निर्मरिणी के श्रन्तर में कंकड़-मिट्टी एवं सीप-घोंघे श्रादि समाहित हैं 
गये है । श्रस्तु । इतना तो कहा जा सकता है कि मीरां ने अपनी भावानुभूतियों को 
भली प्रकार सम्प्रे पित करने के लिये निराबास ही इन विम्बों का विधान अपने 
काव्य में किया है जिससे उसमें सित्रात्मकता, ऐन्द्रियता, सजीवता, भावोद्वोधकता 
आदि गुणों की अभिवृद्धि हुई है । 
निष्कपें-- 

मुक्तक-काव्य में प्रवन्ध-काव्य के सदृश विम्बों के बृहद श्रायोजन का स्थान 
नहीं रहता श्ौर मुक्तक काव्य के अन्तर्गत गीति-शैली के सीमित श्रायाम में तो 
संक्षिप्तता का निर्वाह आवश्यक ही नहीं अनिवार्य भी होता हैं। फिर मीरां ने 
गीतों की रचना की थी, रचना भी क्‍या थी, ये गीत तो उनके भावोच्छवास से 
स्वयं ही निमित दो गये थे । उनका वण्यं-विपय सीमित था, श्रतः विविधता के 
लिय्रे उनके काब्य में कोई अ्रवसर ही नहीं था। मीरां तो गरिरधर को ही एवा- 
मात्र पुरुष मानती थीं, इसलिये उनके काव्य में केवल गिरधर के रूप का ही चित्रण 
मिलता हैं। उस विर्ह-विद्ग्धा के पास इतना भ्रवकाण ही कहां था कि बह श्रांखें 
खोल कर संसार की अपार सुन्दरता का श्रवलोकन करती । वास्तव में तो मीरां 
ने अपने नेत्र वाह्य संसार को ओर से मूंद कर अन्तर्जगत्‌ में स्थित प्रिय में श्रटका 
लिये थे । उनकी इस तन्मयता ने ही उन्हें कहीं भटकने नहीं दिया और न ही कहीं 
उलकने दिया । गिरधर के अपार प्रेम का पाथेय लेकर वे अपने साध्य तक पहुँच 
गई थीं 

यद्यपि मीरां के काव्य में विम्बवादियरों जैसे चमत्कारपूर्ण शब्द-चित्र शोर 
विविध इन्द्रियानुमृतियों का विधुल-वभव नहीं है, तथापि उनके द्वारा आयोजित 
छोटे-छोटे थिम्ब, उनकी मानसन-प्रतिभात्रों और भावानुभूतियों को सहृदय के मानस 
में उत्फी् करने ओद उन्हें स्वेसंवेद्य बनाने में सफल रहे हैँ। अन्त में मीरा के 


छः हि! + 
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विम्ब-विधान के पूर्वोक्त विवेचन एवं विश्लेपण को संक्षिप्ततः और निष्कपेत: निम्न 

प्रकार स्पष्ट किया जा सकता है-- 

| मीरां ने दीर्धाकारी समाकलित विम्बों की अपेक्षा लघुआकारी सरल बिस्वों 
का संयोजन अधिक किया है । ब 

2. इच्द्रियानुभूति की दृष्टि से चक्षु-संवेद्य दृश्य-विम्बों का मीरां-पदावली में बाहुलय 
है । कृष्ण के स्वरूप व क्रिया-व्यापारों का सजीव चिच्रण, मीरां के रूप-विंवों 
की प्रभुख विशेषता है | 

3 चाहे झरूप-विम्व हों या क्रिया-विम्व अथवा दृश्य-विम्व, भावमयता का संपुटन 

भी में प्रमुख रूप से हुआ है। वेसे मीरां के, भाव-व्यञ्जक विम्ब उत्कृष्ट 
कोटि के बन पड़े हैं । 

4 भावों को पुणंख्पेण सहृदय-संवेद्य बताने के लिये यत्र-तत्र काव्य-अलड्टारों 
का भी प्रयोग परिलक्षित होता है। 

5 प्रकृति को उद्दीपन-रूप में तथा भावों की पृष्ठयूमि के रूप में विम्वित किया 
गया है। वर्षा ऋतु के विम्व कहीं-कहीं बड़े ही करुणोत्पादक रूप में उत्कीरए 
हुए हूँ, तो कहीं-कहीं उल्लास व आनन्द के शअ्रक्षय-खोत के रूप में अभिचित्रित 
हुए हैं । 

6 होली से सम्बन्धित बिम्वों में मीरां की चित्र विधायनी प्रतिमा के सहज दर्शन 
होते हैं। ये रंगमय बिम्ब अपनी संक्षिप्त विवृतात्मकता में भी अद्भुत 
प्रभावोत्पादन तथा भावोद्द लन॒ करने में सफल रहे हैं, किन्तु ऐसे स्थल बहुत 
थोड़े से हैं । | | 

7 अभिव्यज्जनागत प्रभाव की दृष्टि से मीरां के काब्य-विम्व श्रौसतन मध्यम 
कीटि के हैं । 

8 सामान्यतः इन बिम्बों में विस्तार व वैविध्य का अभाव हैं। भाव तत्त्व की 
प्रधानता व आराध्य के प्रति एकनिष्ठता के कारण उनके विम्बों के कलात्मक 
रूप को मुखरित होने का अ्रवसर नहीं मिल पाया फिर भी छोटे-छोटे विम्बों 
के निरायास-संयोजन ने उनके काव्य-सौन्दर्य को वद्धित किया है। 

9 वस्तुतः ये विम्व मीरां की भक्ति-भावना की अन्‍्तःप्रे रणा से स्वतःस्फू्त हैँ 

किसी जागरूक काव्य-शिल्पी के सायास रूपायन का प्रतिफल नहीं 
फिर भी वे (काव्य-विम्ब) अपनी सहज कला के द्वारा भी मीरां के काव्य 
के ग्भिव्यञ्जना-शैली-यत सौन्दर्य की उपेक्षा करने वालों की आँखे खोलने 
वाले हैं । 


छन्द-पोजना 


भावानुभूति की प्रवल वेगवती घारा को नियन्त्रित करने और श्रनपढ़ 
अ्भिव्यक्तियों को सुघड़ श्राकार प्रदान करने में छनन्‍्दों का महत्त्वपूर्ण योगदान है । 
छन्द अभिव्यक्ति की संबत झौर नियन्त्रित ही नहीं करते; अ्रपितु उसे परिप्कृत और 
सुसंस्कृत भी बनाते हैं ॥ कवि के कवित्व को अपने सुदृढ़ कवच से आराच्छादित कर 
उसे स्थायित्व और सुदीर्घ जीवन प्रदान करने का सर्वाधिक श्रेय छन्दों को है । 
छनन्‍्द एक ऐसा आकर्षक और अ्रभेद्य कवच है जो कवि की मूल वाणी के कोमल 
कलेवर को युगयुगान्त तक यथावत्‌ सुरक्षित, जीवन्त और रसपूर्ण रखता है। 
छन्द : व्युत्पत्ति-- - 

छत्द शब्द की व्युत्पत्ति स्वर इस तथ्य की पुप्टि करती है कि उसका जन्म 
काव्य की श्रमरता प्रदान करने के लिये हुझ्ला था। श्राचार्य पारिनि ने छन्द शब्द 
की उत्पत्ति छदि' धातु से मानी है दि आह्वादने दीतो च' के श्रनुसार जो 
हप॑ एवं दीप्ति प्रदान करता है वह छन्द है। “छन्द' शब्द की एक श्रन्य व्याख्या 
छदि संवर्ग! से होती है जिसका अर्थ है श्राच्छादन करना । यास्क ने निरुक्त में 
यही ग्रर्थ स्वीकार किया है ।* छन्द के आ्राच्छादन श्रर्थ से सम्बद्ध एक रूपक 

न्दोग्थोपनिपद्ध में मिलता है जिसके अनुसार देवताग्रों ने मृत्यु भय से बचने के 

लिए अपने को मन्त्रों से आच्छादित कर लिया था, इसी कारण उनका नाम छन्द 
पड़ गया है । इस रूपक के वज्ञानिक श्रथं को स्पप्ट करते हुए डॉ० पुत्त लाल शुवल 
ने लिखा है ४ 
'दिव्य एवं सत तत्त्व (देव-सम्बन्धी) श्रसत॒(अश्रमंगलकारी, आरासुरी) परि- 
स्थितियों में भी अपना प्रकाण प्रदान करते हैं, यदि उन्हें छन्द के द्वारा साहित्यिक 
रूप दिया गया हो ।!” दूसरे शब्दों में उक्त रूपक का मूल आशय यही कहा जा 
सकता है कि सामान्य उक्ति की अ्रपेक्षा छन्द-बद्ध उक्ति को समाज अधिक समय 
तक ग्रहणा किये रहता है। इसीलिए यह कहा जाता है कि छन्द के ब्राश्नय में 
देवतागों की श्रमरता निश्चित हो गई । 

छनन्‍्द की उपयुक्त ब्युत्पत्तियों में से प्रथम व्युत्पत्ति छन्द की आत्मा से 
सम्बन्धित है झ्लौर द्वितीय व्युत्पत्ति उसके रूप को स्पष्ट करती है। ये दोनों 
व्युत्पत्तियां--ग्राह्वादक श्रीर ग्राच्छादक मिलकर छन्द के पूर्ण श्रौर जीवन्त स्वरूप 


का स्वप्ट करता है । 


) पाशिनीय धातपाठ, म्वादिगग । 
2. मन्ध्र मननात छन्दांसि छादनात'--वास्ककृत निरुक्त, देवत काण्ड, 72 
3 डॉ. पुत्तु लाल शुक्‍ल--आ्राधुनिक हिन्दी-काव्य में छन्‍्द-बयोजना, पृ. 40 । 
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छन्द : उद्दे श्य और तत्त्व-- 

अपने श्राच्छादक ग्रुण के कारण छन्द का प्रमुख उद्दे श्य कवि की वाणी 
को श्रमरत्व प्रदान करना है । गद्य की अ्रपेक्षा छन्द-वद्ध पथ अधिक काल तक समाज 
में प्रचलित रहते हैं तथा रचयिता के भावों को अपरिवर्तित रूप में सुरक्षित रखने 
का कार्य करते हैं। चूंकि निर्मित छुन्द अपरिवर्तनशील रहता है, अतः उसकी 
भाषा, लय, अन्त्यानुप्रास और यति आदि काल की तीथ्ण धारा से श्रधिकांशतः 
अप्रभावित रहते हैं। लयात्मकता व संगीतात्मकता छन्‍्द के वे प्रधान तत्त्व हैं जो 
उसके स्वरूप को स्थायित्व प्रदान करते हैं । 

संगीत की भांति छन्‍्द का भी प्राणतत्त्व लय है । हृदय के ओजमय भाव 
सर्वेप्रथम लयच्छन्द के रूप में अभिव्यज्जित हुए होंगे। यही लयच्छन्द कालान्तर 
में परिष्कृत भर परिमाजित होकर साहित्यिक छुन्द के रूप में विकसित हुआ 
होगा । इस प्रकार लयच्छुन्द के'दो विभाग हो गये--एक साहित्यिक और दूसरा 
लौकिक । यों तो छत्द का आदि प्रयोग वेदों में उपलब्ध होता है; परन्तु उसके 
स्वरूप की व्यवस्थित परम्परा पिगलाचाचार्य कूत॑ छन्दःसूच्र से मानी जाती है। 
पिंगलाचार्य ने सर्वप्रथम छन्दों का वर्गीकरण प्रस्तुत किया । वे छन्द-वर्ग क्रमशः 
वैदिक और लौकिक वर्ग हैं। छन्दों का उक्त विभाजन शास्त्रीय होने की अपेक्षा 
व्यावहारिक अधिक है । इस छन्द-विभाजन का मुख्य आधार छन्दगत विशेषता न 
होकर वह साहित्य है जिसमें वर्ग-विशेष के छन्दों का प्रयोग हुआ है। बेदिक 
साहित्य में प्रयुक्त छन्‍्द वेदिक और वेदेतर लौकिक साहित्य में प्रयुक्त छन्द लौकिक 
माने जाते हैं| शास्त्रीय दृष्टि में भी इनमें वर्णा-संख्या और पाद-व्यवस्था का 
अन्तर होता है। आचार्य पिंगल ने छन्द को “अक्षर संख्या का परिमाण' माना 
है ।! वह परिभाषा श्रक्षर-प्रधान बेदिक छन्दों के विश्लेपण के लिए बहुत समीचीन 
है; परन्तु वेदेतर छ॒न्दों के लिए यह परिभाषा निरर्थक हो जाती है । 

आ्रादि कवि वाल्मीकि ने श्लोक के लक्षण के सम्बन्ध में जो विचार प्रकट 
किये हैं, वे छन्द के लक्षण की दृष्टि से भी महत्त्वपूर्ण हैं--- 

पादवद्धोक्षर समस्तन्त्रीलयसमन्वित । 
शोकात्त स्य प्रवुत्तो मे श्लोको भवतति वान्यथा । 

इस परिभाषा का पहला भाग 'पादबद्धोक्षराः अनुष्ट्प्‌ के अतिरिक्त कुछ 
छन्दों श्रौर समस्त वृत्तों पर लागू होता है, परन्तु दूसरा भाग या लक्षण न्नत्री- 
लयसमन्वितम्‌! इतना विस्तृत, व्यापक और वैज्ञानिक है कि संसार की सभी भापातओं 
के सार्वकालिक निखिल छन्दों पर लागू हो. सकता है। वस्तुतः लय ही प्रत्येक छन्द 
का प्राण है| तनन्‍्त्री स्वर और लय प्रधान होती है, जिसके अन्तर्गत प्रत्येक-साहित्यिक 
व लौकिक-छन्द आ जाता है | इसके साथ ही यह परिभाषा भावपुर्ण छन्दों के महत्त्व 
को भी प्रतिपादित करती है । ह 

प्रालार्य भरत ने भी छन्द और संगीत के परत्पर अन्योन्याश्रित सम्बन्ध को 
स्वीकार किया है। उन्होंने छन्द को नियत अक्षरों से युक्त, छन्दोयति से समन्वित 
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गदिएवि बाह्मोक्रि और ग्ाचाये नरत की उक्त परिभाषाएं छन्द की 
फऋावसंबशित लगएूरा सं्मोीतात्मकता को द्योतित करते हुए उसमें ताल और अक्षर 


ठिय्रेदी ने भी छुन्द को आवेग का बाहन' तथा एक चित्त के अनुभव को अनेक 


नततों में झनासास संचरित करने बाला महान्‌ साधना माना है ॥* उन्होंने श्र्थमयी 
भाषा शोर संगीत के मिलने से छन्द की सृप्टि की धारणा को सुस्पप्ट किया है 
तथा सामाजिक धर्म के प्रस्फूटित मंगल को छन्द का प्रधान व्यापार माना है । 

ग्राधुनिक छन्दमास्त्री श्री जगन्नाथप्रसाद भानु ने परम्परागत छन्दों की जो 
परिभाषा दी £ वह झत्यन्त महत्त्वपूर्ण मानी जाती है । उनसे अनुसार, 

मत्त वरगा यति नियम, अन्तहि समता बन्द । 
जा पद रचना में मिले भानु भनत सोई छन्द । 

मात्राय्रों एव वर्गों की रचना, गति तथा यत्ति (विराम) का नियम झौर 
चन्गान्त में समता अर्थात अन्त्यानुप्रास जिस कविता में मिले, उसे छन्‍्द बहते हैँ । 
छुन्द : मूल प्रकार-- 

छनन्‍्द की उपयुक्त प्राचीन परिभापाश्रों के आधार पर छन्द के मुख्यतः दो 
प्रवार माने जा सकते हँ--- 
]) परम्पणशागत शास्त्रीय छन्द 
2 नंगीतप्रधान भावच्छद । 

परम्परागत शास्त्रीय छन्द से तात्पर्य उस छन्द-बद्ध रचना से है जो वर्णों 
ओर मात्रातं की नियत संख्या से युबतत हो तथा जिसमें यति-गति आदि के नियमों 
का दृढ़तापूर्वक पालन किया गया हो। संग्रतप्रधान भावच्छन्द से हमारा आशय 
उस कविता से है जो भावननश्रर्थ-प्रधान और संगीत्त-सम्मत हो, जिसे तन्त्री की लय 
पर ताल-सहित गाया जा सके तथा जिसकी यतियां संगीत की ताल झौर लय के 
ग्राधार पर निर्धारित की जा सके । 

प्रथम दर्ग के अ्रन्तर्गत समस्त मात्रिक और वर्शिक छन्द समाविप्ट किये जा 
सकते हैं और द्वितीय वर्ग के अन्तर्गत समस्त संगीतप्रधान पद-रचनाएं समाहित 
हो जाती हैं। किसी भी कि की छुन्द-योजना वंग विवेचन साधारणत: इन्हीं 
आधारों पर किया जाता है । 

मीरा चूकि एक भावप्रवण कवयित्री होने के साथ ही गिरधर के प्र म- 
संगीत की झ्रमर गायिका भी हैं, श्रत: उनके काबच्य में हमें उभय प्रकार की छन्‍्दयोजना 
उपलब्ध होती है । मीरा का वर्यंविपय अ्रत्यधिक सीमित होने के कारण उनके 
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टन्द-प्रयोगों में भी विविधता न होकर सीमितता है | उन्होंने केवल उन्हीं परम्परागत 


| 


नियताक्षर सम्बन्ध छत्दोयतिसमन्वितम्‌ । 

निदद्धन्तु पर्द ज्ञय॑ं सत्तालपतनात्मकम्‌ । 

अञताइयणास्त्र, द्ात्रिशत्तमोड्थ्याय: ; 29 कारिका । 
2 गाहित्य का मर्म--(लिख-ज्ानशिसा-पत्रिका, अक्ट्वर-950), पृ. 4-46 | 
3. छन्द प्रभाकरय-(नवम संस्करग) पू. ] | 


| &८+> 


छंदों का प्रयोग किया है जो उनकी भावाभिव्यक्ति के अनुरूप और रसानुभूति के 
श्रनकले थे । काव्य और संगीत मीरां की आत्माभिव्यक्ति के परस्पर सम्बद्ध माध्यम 
थे, श्रत: संगीत उनके काव्य से पृथक्‌ करके नहीं देखा जा सकता । यही काररण 
है कि परम्परागत छन्दों का और संगीत प्रधान भावच्छंदों का परस्पर सम्मिश्नर 
कर मीरां ने एक अदृभुत छंद-शैली की संसृष्टि की, जो पदर्शली के: नाम. से 
सुविख्यात हुई । । 
वस्तुतः पदर्शली का आरम्भ मीरां ने नहीं किया । उन्होंने तो परम्परा से 
चले आ्रा रहे छंदक गीतों, ध्र्‌वक गीतों तथा लोकंगीतों का सम्मिश्रण कर इस 
शैली को नृतन वलेवर प्रदान किया था। छंदक गीतों का- उल्लेख करते हुए झ्राचार्य 
भरत ने इसके स्वरूप को दो भागों में विभक्‍त किया हैं--एक छंदेक और' दूसरा 
सम्पद । इसके प्रयोग के विपय में उन्होंने जो लिखा उसका आशय यही था; कि 
छंदक ही समस्त गीत के भाव “का केन्द्र और लय का प्राण, होता है;। छंदक 
सम्पद की अपेक्षा अधिक लचीला और संगीत-प्रधान होता है। सम्पद के चरण 
प्राय: निश्चित छंदों में बंधकर चलते हैं । प्रयोग में वाद्य यंत्रों के योग से गीत 
के छन्‍्दक की लय-मैत्री पूर्णतः सम्पद चरणों के साथ स्थापित की जाती+है ,****** 
छंदक श्ौर सम्पदों की लय-मंत्री के सम्बन्ध में यह जानना आवश्यक है कि दोनों 
के छंद भिन्न-भिन्न होंते हैं ॥ (आचार्य भरत, नाट्यशास्त्र) कम दी जे 2 
आचाये भरत द्वारा निर्दिष्ट छंदक गीसोों के बारे में संस्क्ृत-साहित्य में 
कुछ नहीं कहा गया है । इनका प्रयोग हमें सर्वप्रथम जयदेव -के गीतों में मिलता 
है । जयदेव के “गीत-गोविन्द! में ऐसे अनेक पद हैं, जिनमें- छंदक - और -सम्पद के 
छंदों की भिन्नता होते हुए भी परस्पर लयमंत्री है । जयदेव से . पूर्व गीतों की उक्त 
परम्परा के उपलब्ध न होने का एक कारण सम्भवत: यह हो सकता है-कि संस्कृत 
में वर्क वृत्तों की प्रधानता रही है और इस गीत-शॉली में मात्रिक्‌ छंदों का 
प्रयोग विशेष सौन्दयं-वर्ध क होता है | - श्रवश्य ही मात्रिक-, संगीत के विकास ने 
दक और सम्पद छंद-शं ली को विकसित और प्रवद्धित किया है । 
त्रिक छन्‍्द और वरणणिक वत-- 
मात्रिक छुल्दों का विकास संस्कृत-साहित्य की श्रपेक्षा हिन्दी साहित्य में 
अधिक हुआ्ना । इसका मुख्य कारण यह है कि वर्णिक वृत्तों की प्रकृति संस्कृत भाषा 
की गरिमा के अनुकल है और मात्रिक छन्दों की प्रकृति हिन्दी-भाषा की सुपमा 
के अनुकल है । इन दोनों छन्दों की प्रकृतिगत विशेषताशों की तुलना करते हुए 
कविवर सुमित्रानन्दन पंत ले लिखा है--- 
संस्कृत का संगीत समास सन्धि की अधिकता, शब्द और - विभक्तियों की 
अभिन्नता के कारण श्रुखलाकार, मेखलाकार हो गया है, उसमें दीर्घ श्वास की 
आवश्यकता पड़ती हैं। उसके शब्द एक दूसरे का हाथ पकड़, कन्धे से कन्धा मिलाकर 
माज़ाकार घूमते, एक के विना जैस दूसरा नहीं रह सकता, एक शब्द का उच्चारण- 
करते ४ हा सारा वाक्य मु ह से स्वयं बाहर निकल आ्ञाना चाहता है, एक कोना पकड़ 
हम देने से सारा चरण जंजीर की तरह हिलने लगता है। शब्दों की इस 
अभिन्न मेंत्री, इस अन्योन्याश्रितता ही के कारण संस्कृत में वर्णंवृत्तों का प्रादुर्भाव 
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हुआ, उसका राग ऐसा सान्द्र तया सम्बद्ध है कि संस्कृत के छन्दों में प्न्त्यानुप्रास 
की आवश्यकता ही नहीं रहती, उत्तके लिये स्थान ही नहीं मिलता ।"***'“*“+- संस्कृत 
का संगीत जिस तरह हिल्लोलाकार मालोपमा में प्रवाहित होता है, उस तरह हिन्दी 
का नहीं | हिन्दी का संगीत केवल मात्रिक छन्दों में ही अपने स्वाभाविक विकास 
तथा स्वास्थ्य की सम्पूर्णाता प्राप्त कर सकता है। उन्हीं के हारा उसमें सौन्दर्य की 
रक्षा की जा सकती है ॥९*०**““““**“हिन्दी का संगीत ही ऐसा है कि उसके सुकुमार 
पदक्षेप के लिये वर्णवृत्त पुराने फैशन के चांदी के कड़ों की तरह भारी हो जाते हैं, 
उसकी गति शिथिल तथा विक्ृत हो जाती है, उसके पदों में स्वाभाविक नृपुर-ध्वनि 
नहीं रहती ।! ऊपर उद्ध,त पंतजी का संस्क्ृत और हिन्दी छंद-प्रकृति के अन्तर का 
विवेचन तात््विक और कवि-अनुभव-प्रसूत तथा युक्तियुक्त है । 
(4) छन्द श्ौर रस-- 

छंदों का भाषपानुरूप होने के साथ ही रसानुकूल होना भी श्रावश्यक होता 
है | छंद, काव्य में भ्रभीप्ट रस की उत्पत्ति करने में सहायक होते हैं | भिन्न-भिन्न 
छंदों करी गति भिन्न-भिन्न होती है, श्रत: एक ही छंद समस्त रसों की सृष्टि करने 
में समर्थ नहीं होता । डॉ. पुत्त लाल शुक्ल ने रसानुकूल छंदों का विवेचन विस्तार- 
पूर्वक किया है, तथा एक ही रस की उत्पत्ति करने वाले कई छंदों का उल्लेख 
किया है | यथा -- 

शव गार रस--के श्रन्तगंत इन्द्रवज्रा, उपेन्द्रवत्ञा, उपजाति, वसन्ततिलका, 
मालिनी, शिखरिणी, मन्दाक्रान्ता, शादू ल विक्रीडित, वंशस्थ, मत्तगयंद, दुमिल, 
मदिरा, धनाक्षरी श्रादि वर्णिक छंदों और श्रार्या, गीति, उदगीति, विष्णुपद, सरसी, 
सार, मरहठा, माधघवी, ताटंक, मानव, वीर, दोहा, चौपाई, रोला, राधिका, 
हरियीतिका, पीयूपवर्षी, प्लवंगम, अरिल्ल, श्लगार, पद्धरि, पादाकुलक, योग, 
आकलि, लीला, चीपाई, त्रिलोकी, सखी, वीर, विधाता, रूपमाला, मधुमालती, 
सरस्वती, कामिनी शौर दिग्पाल आदि मात्रिक छंदों का प्रयोग सामान्यतः होता है | 

फदण रप्त--के अन्तगंत मन्दक्रान्ता, द्र[तविलम्बित, शिखरिणी, वंशस्थ, 
मालिनी, शादूल विक्रीडित, हरिणी, शालिनी, रथोद्धता, श्रादि वशिक छंदों और 
वंतालीय, श्रार्या, पुष्पिताग्रा, मानव, त्ताटंक, हाकलि, पीयूपवर्षी, हरिगीत्तिका, 
रूपमाला, सखी, प्लवंगम, रोला, चौपाई, विष्णुपद, सार, पादाकुलक, त्रिलोकी, 
सुमेद, उमिला, विधाता, सरसी, श्र गार, चौपाई, मधुमालती, स्वेया श्रादि मात्रिक 
छंदों का प्रयोग विशेष प्रभावकारी होता है-। 

भक्ति रस -मध्ययुग में सर्वाधिक प्रचलित इस रस को नवीन कांव्यशास्त्रियों 
झौर मनोवज्ञानिकों ने रस की श्रेणी प्रदान कर दी है | इस रस की प्रकृति के श्रनु- 
कूल निम्नांकित छंदों का उल्लेख किया गया है--शिख रिणी, श्नुप्टुपू, वस्नन्ततिलका, 
तोटक, शादू विक्रीड़ित, स्नग्घरा, भुजंगप्रयात, इन्द्रवञा, पंचरपामर आदि वर्णिक 
छंद और चौपाई, दोहा, पद, भजन (विष्णुपद, सार, सरसी, ओर रूपमाला पर 
प्राधृत) नाराच, रोला, विभंगी, दुमिल, चौपई, अरिल्ल, ताटंक, दंडक, झूलना, 
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हरिगीतिका, पद्धरि, श्र गार आदि मात्रिक छंद ।* 
शान्त रस--इस रस के लिये मन्दाक्रान्ता, द्रत विलम्वित, शिखरिणी, वंशस्थ, 
दोहा, चौपाई, सौरठा, रोला, चौपदा, रूपमाला, कुंडली, सखी, शंवेद (पद) 
हरिगीतिका, मोहिनी, त्रिभंगी, कूलना, संरसी, चंतुष्पदी, सरस्वती, शेंक्तिपूजा; 
योग, गोपी, मानव श्रादि छन्द अनुकूल पढ़ते हैं । 

प्रकृति-चित्रर, रूप-चित्रण श्रौर छन्द--इसके लिये द्र्‌ तविलम्वित, मन्दा- 
क्रान्ता, वंशस्थ, रोला, त्रिलोकी, ताटंक, पादाकुलक, चतुष्पंद, पीयूप॑वर्षी, राधिका, 
सार, रूपमाला, सरसी, श्वूगार, चोपाई, श्र गार हार, रोला, मानव, चतुष्पदक 
ग्रादि अधिक उपयुक्त माने जाते हैं ।* लक 

डॉ. शुक्ल ने उपयुक्त विवेचन में संस्कृत भाषा और हिन्दी भाषा के वणिक 
वृत्तों श्रौर मात्रिक छन्दों का रसानुकल वर्गीकरण किया है।यों तो हिन्दी में 
भी वर्शिक वृत्तों को भावाभिव्यक्ति का माध्यम बनाया गया है, परन्तु जेंसा कि 
पहले कहा जा चुका है वर्णिक वृत्त संस्कृत भाषां की प्रकुंतिं के अधिक अनुकूल 
पड़ते हैं। डा. शुक्ल के उक्त वर्गीकरण में कुछ ऐसे मात्रिक छुंन्दं भी हैं जो प्राय॑: 
सभी रसों के लिये प्रयुक्त हुए हैं जैंसे--सार, सरसी, विष्णुपंदं, तांटेंक; रूपमाला, 
हरिंगी तिका, दिग्पाल, पादाकुलक, मानव, पद, दोहा, चौपाई, रोला, (घनाक्षरी), 
सवया श्रादि । 

'छंद प्रभाकर' व “काव्य-प्रभाकर' के रचयिता श्री जगन्नाथप्रसाद “भानु 
ने चौपाई, दोहा, सोरठा, छप्पय, स्वया और कवित्त छन्द को सभी रसों के 
प्रनुकुल माना है | ये सभी छन्द परम्परागत शास्त्रीय छंद हैं। इनका प्रयोग 
शास्त्रीय नियमानुकूल होना श्रावश्यक है। 

भक्तिकाल में उपरिलिखितांनुसार सरसी आदि सभी छन्द प्रचलित थे। 
कविगण अपनी रुचि तथा विपय की प्रकृति व रस की अचनुकलता के झ्राधार पर 
इनका चयन करते थे । मीराँ ने भी इन परम्परागत छल्दों में से ग्रेनेंक को अपनी 
काव्याभिव्यक्ति के लिये चुना था। इन परम्परागत छन्दों को कुछ परिवतंन के 
के साथ मीरां ने भी स्वीकार कियो था, वह परिवर्तत थां उसका संगीत प्रधान 
भावछन्द से अपूर्व घालमेल । 

उन्होंने उन्हीं परम्परागत छन्‍्दों को अपनाया जो उनकी संगीत सम्मत 
आराधना के अनुकूल बंठ सके। हम मीरां की छंदयोजना का विवेचन दोनों 
दृष्टियों से करेंगे। पहले उनके परम्परांगेत छन्द-प्रयोगों का विश्लेषण करेंगे 
तत्पश्चात्‌ उनके पदों को भावच्छन्दों की दृष्टि से देखेंगे । 
मीरां के काव्य में परम्परागत छन्द-प्रयोग-- 

मीरां ने अपने कोमल और सहज भावों की अभिव्यक्ति के लिये सामान्यत 
2] से लेकर 30 मात्राओं तक के छंदों का ही विशज्येप प्रयोग किया है। उनके 
पद दो भागों में वांदे जा सकते हैं----- टेक या छंदक 

2--शेपपद या सम्पद 
] डॉ. पृत्त लाल शुक्ल--आधुनिक हिन्दी काव्य में छंद योजना, पृ. 47 


2 डॉ. पुत्त लाल शुबल--आधुनिक हिन्दी साहित्य में छन्‍्द-योजना, पृ. 47। 
3 “काव्य-प्रभाकर-(सम्पादक-पं. सुधाकर पाण्डेय), पृ. 689 । 


ठेक सम्पद की अपेक्षा कम मात्राओं की होती है। कभी-कभी ठेक और 
भन्न-भिन्न होते हैं और कभी-कभी सम्पद में प्रयुक्त छंद का 
है पर्दा दठेक में प्रयुक्त होता है। मीरां के पदों में दोनों प्रशालियां उपलब्ध 


(।) प्म्पद के छन्द से भिन्न छन्द की टेकें-- 
मीरां ने चौदह मात्नागओ्ं से लेकर पैतीस मात्राओं तक की विविध टेकौ 
या विद्वान किया है। इन ढेकों में प्रयुक्त प्रमुख छंद--सखी, उज्ज्वला-मातन्रिका, 
गोपी, कज्जल, अरिल्ल, पादाकुलक, चौपाई, सिंह, चन्द्र, वन्‍्दन, दिडी, तमाल, 
शास्त्र, हंसगति, कु डल, सुजान, सम्पदा श्रादि हैं 
चोदह मात्राश्ों फी देक--- 
हरि विन कूण गति मेरी"7-..इस 4 मात्राओ्रों की टेक में मानव” जाति 
के मरी छंद का प्रयोग किया गया है। सखी छंद में अन्त में मगणा (555) या 
यगण (55) का होना झ्रावश्यक है। उक्त ठेक में श्रन्त में मगरण है । शेप पद में 
25-26 मात्राओं का छंद है । 
“बन्दे बन्दगी मत भूल'*-4 मात्राझ्नरों की यह टेक मानव जाति के 
कज्जल छंद की है जिसमें अंत में गुरु लघू (5)) होना चाहिये। इस 
ठेक में उक्त नियम का पालन हुआ है। शेप पद में 27 मात्राश्रों का 
छ्न्द है । 
(2) पद्वहु मात्राप्नों की देक-- 

सांवरी सूरत मण रे वसी'*---यह टेक तैथिक जाति के श्रन्तर्गत उज्ज्वला 
मात्रिक छंद की है। इसमें अंत में रगणा (55) होता है। उक्त छंद 
में भी अन्त में “रगण”' है। सम्पद में मात्राओं की विभिन्नता है । 

सखी री लाज बेरन भई”--तंथिक जाति के गोपी छंद में श्रादि में त्रिकल 
झीर श्रन्त में ग्रुर होता है।इस टेक में भी आदि में त्रिकल तथा 
श्रन्त में गुर है। सम्पद में 25 और 24 मात्राश्रों का छंद प्रयुक्त 
हुआ है । 
(3) सोलह मात्राञ्नों की टेक-- 

'भज मन चरण कंबल अवशणासी” --सोलह मात्रात्रों की यह टेक संस्कारी 
जाति के अरिलल छन्द (अंत में दो लघु या यगण हो तथा जगण न 
हो) की है। इसमें अन्त में यगण है। शेप पद में 28, 29 मात्राश्रों 
का छंद है । 

'म्हारों गोकुल रो ब्रजवासी' ० --उक्त टेक संस्क्रारी जाति के पादाकुलक छंद 
की है । पादाकुलक में चार चौकल अनिवार्य होते हैँ।इस ठेक में भी 
चार चोकल हैं । शिप पद 28 मात्राओं का है । 


मीरां-पदावली-क्रम संख्या--(पद संख्या) 
. (63), 2. (98), 3. (88), 4. (82), 5. (!95), 9. (6) । 
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गगरधर रीसाणा कौन गुणा ”---इस टेक में संस्कारी जाति के सिंह छंद 
(आदि में दो लघु और अन्त में सगण) के लक्षण मिलते हैं। शेप 
पद की प्रथम पंक्ति में 24 तथा श्रत्य पंक्तियों में 30 मान्राओ्रों के छंद 
का विधान है । | 

म्हां मोहणा रो रूप लुभाणी”“---सोलह मात्राओ्ों की यह टेक -' चौपाई छंद 
की है। चौपाई में अ्रन्त में गुरु लघु का निषेध है ।- उक्त टेक में भी 
अंत में गुर लघु नहीं है । शेप पद में .32 से श्रधिक॑ विषम मात्राए 
प्रयुक्त हुई हैं । 

(4) सतरह मात्नाश्नों की देक-- 

इहरि म्हांरा जीवण प्राण अ्रधार'*--सतरह मात्राश्रों की इस टेक में महा- 
संस्कारी जाति के चन्द्र-छन्द का विधान हुआ है। चन्द्र छन्द में 0 
झौर 7 मात्रात्रों पर यति होती है, अंत में लघु गुरु का कोई विशेष 
नियम नहीं है । इस पद के सम्पद में मात्राश्रों का क्रम अनियमित है । 

(5) श्रठारह मात्राओ्रों की ठेक-- 
जोंगिया से प्रीत कियां दुख होइ[-- पौराणिक जाति के बंधन छंद की इस टेक 
में 8 मात्राएं हैं तथा छंद के श्रावश्यक नियमों (अंत में.ग्रुर लघु) 
का भी पालन हुआ है । सम्पद की मात्राएं विषम हैं। - 
(6) उन्नोस भात्राप्नों की टेक-- ह 

होली पिया बिन लागा री खारी' --महापौराणिक जाति के दिंडी छंद 
(9-0 पर यति तथा अन्त में 55) में यह टेक निरमित है। शेष पद 
में 28 मान्नाओं का छंद है जिसमें 0-2 मात्राओ्रों की एक्र ठेक पंक्ति 
डालकर नवीन छंद-रचना की गई है । 

'स्हारे डरे श्राज्यों जी महाराज” ---उन्नीस मात्राओं की यह टेक तमाल छंद 
की है । तमाल छंद की विशेषता (अंत में गुरु लघु) इस देक में विद्यमान 
है । शेष पद में 27 मात्राश्रों का छंद है । 

7) बीस माज्नाओ्रों की देक-- 

माई री म्हां लियां गोविन्दा मोल””---बीस मात्राश्नों की इस टेक में महादेशिक 
जाति के शास्त्र छंद (अन्त में गुरु लघु) का परिपालन हुआ है । शेष 
पद में 27 मात्राओं के छंद का विधान है । 

“ऐसी लगन लगाइ, कहां तू जासी” -.इस टेक में -9 मात्राओ्ं पर यति 
तथा 20 मात्राएं हैं, जो हंस गति छंद का लक्षण है। सम्पद में 28 
भात्राओों के सार छंद का निर्वाह है । ; 

(8) बाईस भाज्नाश्रों की हे क--- ु । 

भाली म्हाणे लागां वृन्दावरा नीकां? --वाईस मात्राओं की यह टेक महारीद्र 





मी. पदा., क्रम सं--(पद संख्या) 


. (60), 2. (), 3 4 
। ता (53), 5. (77), 6. (54), 7. (22) 
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जाति के कुण्डल छंद की है जिसमें 2-0 पर यति तथा अंत में दो 
गुर के नियम का पालन हुआ है। शेप पद में 28 मात्राएं हैं । 
(9) तेईस मात्राग्नों फी टेक-- 
सखी म्हारो कानूझ़ो कलेजे की कौर!--रोद्राक जाति के सुजान छंद में (4- 
पर यति अन्त में ग्रुरे लघु) का प्रयोग होता है। इस टेक में यति 
84-9 पर न होकर 3-0 पर है। वैसे श्री जंगन्नाथप्रसाद भानु ने 
एक दो मात्राओं की घट-बढ़ को प्राचीन कविता में दोप नहीं माना 
है । शेप पद में 26 और 24 मात्राओं का छंद है । 

'कमल दल लोचगा थें साथ्या काल भुजंग'3-23 मात्नाझों की यह टेक 
संपदा छंद की है। सम्पदा छंद में !-]2 पर यति तथा श्रन्त में 
गुझ लघु होते हैं; परन्तु इस टेक में 2-]] पर यति है, श्रस्त में 
गुर लघु का निर्वाह है। शेप पद में 26 मात्नात्रों का छंद प्रयुक्त 
हुआ है । 

2--प्म्पद में प्रयुक्त छन्द फी टेकें--- 
उपरि विवेचित्त ढेकें सम्पद के छंद से भिन्न छंद की थीं; परन्तु वहुत सी 
ऐसी टेके भी हैं जिनमें सम्पद में प्रयुक्त छन्द का अद्धांश प्रयुक्त हुआ है, जैसे-- 
यदि सम्पद में 6-2 की यति वाले सार छंद का प्रयोग किया गया है तो छंदक 
या टेक में 6 मात्राएं प्रयुक्त हुई हैं, जो उक्त छंद में प्रयुक्त मात्राओं का पूर्वाद्ध 
हैं । इसमें सम्पद के छंद से तुक मिलाने के लिये ग्रन्त में दो गुरु के नियम का भी 
पालन किया गया है, जिससे टेक और शेप पद की लयम॑त्री वनी रहती है । (वैसे 
अन्त्यानुप्रासिकता के लिये टेक व सम्पद का अंत सर्वत्र एकसा ही रखा गया है) । 
यहां सम्पद में प्रयुक्त छंद की टेकों के कुछ उदाहरण दिये जा रहे हैं--- 
चोवह मात्रा्नों की टेक श्लौर चौबीस सात्राश्नों का सम्पद-- 
हरि थें हर॒या जण री भीर+--इस पद में 24 मात्राओ्रों के श्रवतारी जाति 
के रूपमाला छन्‍्द का प्रयोग है| पद की टेक 4 मात्रात्रों की है श्रौर 
अत में गुहलघ्‌ का निर्वाह है। टेक में निहित यह मात्राक्रम रूपमाला 
छंद का ही पूर्वाद्ध है। डॉ. प्रभात ने इस पद को सुगीत छंद में बद्ध 
माना है | परन्तु यहां सुगीत नहीं रूपमाला छंद है | सुगीत छंद में 
]5-0 की यत्ति अंत में 5 और 25 मात्राएं होती हैं, परन्तु उक्त 
पद में ।4-]0 की यत्ति पर 24 मात्राएं होती हैं। अतः उक्त पद में 
सुगोत्त छंद न होकर रुपमाला छंद है । 5 
'मण थे परस हरि रे चरण ९ --इस टेक से प्रारम्भ होने वाला पद 24 मात्राओं 


5 


। मी. पदा., क्रम संख्या-- (पद संख्या) (64) 
2 श्री जगन्नाथ प्रसाद भानु--छंद प्रभाकर, (नवम आवृत्ति), पृ. 6 
मी. पदा., क्रम संख्या--(पद संख्या) 
3 (]68), 4. (6) 
हॉ. प्रमात-मीरांबाई-प्र. 43] 
6 (मी. पदा., पद सं. 3) । 


[ 263 


के झ्वतारी जाति का है। इसमें 4-0 पर यति का निर्वाह हुआ है । 
]4-0 पर यति और अंत में $ होने पर रूपमाला छुन्द माना जा 
सकता था, परन्तु इसमें अंत में गुरु लघु का पालन न होकर नगर 
(॥॥ ) का प्रयोग है, अतः इसे अ्रवतारी जाति का अनामछन्दीय पद 
कहा जा सकृथा है । सभ्पद से लयमैत्नी बनाए रखने के लिये ठेक में 
4 मात्राएं तथा अंत में नगए का विधान किया गया है । 

पद्रहु माशाप्रों की ठे क श्रीर पच्चीस साज्ान्नों का सम्पद--- 

ग्रसा प्रभु जाण न दीजे हो,--इस पद में 25 मात्राओं का मुक्तामरिय छंद 
है । मुक्तामरणिण छंद में 3-]2 की यति तथा अंत में दो ग्रुद का होना 
ग्रावश्यक है। इस नियम का पालन पूरे पद में हुआ है। सम्पद से 
लयम॑ँत्री स्थापित करने के हेतु टेक में 5 मात्राओ्रों भौर अंत हैं दो गुरु 
के तियम का पालन किया गया है । 

सोलह माज्ञाओ्रों की टेक श्रौर छब्बीस मात्राश्नों का सम्पद--- 

वरजी म्हां स्थाम विणा न रघहद्याँ--छब्वीस मात्राश्ों के इस पद में विष्णुपद 
छंद का विधान किया गया है। इस छंद में 46-0 पर यति शौर अंत 
में गुर होना आवश्यक है । यत्ति शौर अंत का निर्वाह पूरे पद में मिलता 
है, टेक भी 6 मात्राओं की है तथा अंत में गुरु का विधान भी हुआ 
है। श्रत: टेक में सम्पद के पूर्वाद्ध का सफल निर्वाह किया गया है । 

सोलह माजाओ्रों की टेक श्रोर सत्ताइस साज्ाश्रों का सस्पद-- 

मुरलिया वाजां जमणा तीर'3 --इस पद में 6-[ में यति तथा अंत में 
गुछ-लघु क्रम से सत्ताइस मात्राओं के सरसी छन्द का सफल विधान हुग्रा 
है । उस पद की टेक उक्त छंद के पूर्वाद्ध की मात्रा के अनुपात में रखी 
गई है । अंत में गुरु लघु के विधान से लयात्मकता की सृष्टि हुई है । 

सोलह मात्राओं की टेक शोर प्रट ठाइस मात्राप्नों का सम्पद-- 

“भाई सांवरे रंग राची”---इस पद में भ्रट्टाइस मात्राओं के सार छंद का 
नियमानुसार (6-2 पर यति अन्त में दो ग्रुर) पालन किया गया 
है। पद की टेक में उक्त छन्द के पूर्वाद्ध की मात्राओं का तथा अन्त 
में दो गुर के नियम का यथावत्‌ पालन हुआ है । 

सोलह मात्नाश्नों की टेक श्लौर तीस माज्ाप्नों का सस्पद-- 

'पय बांध घूधरया खाच्यां री' --इस पद में 30 मात्राओ्ों का सम्पद और 
6 मात्राओं की ठेक है। आचाये परशुराम चतुर्वेदी जी ने उक्त पद 
में सदीप सार छन्द माना है क्‍योंकि 'री” के प्रयोग से दो मात्राए 
वढ़ गई हैं। परन्तु उक्त पद में सदोप सार छन्द का नहीं अपितु निर्दोप 
ताटंक छन्द का निर्वाह हुआ है । ताटंक छन्द में 76-4 की यत्ति तथा 
अन्त में मगएा (555) का होना आवश्यक है, इस नियम का परिपालन 
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उक्त पद में हम्ना है। ठेक भी उक्त छन्द के पूर्वार्द्ध की है तथा अन्त 
भी (555) तादक से मिलता है 
परहु मात्राड्रों को देक और पझ्रट ठाइस साशाझ्रों का सम्पद-- 


वादला रे थे जल भरया ग्राज्यो?---उक्त पद के सम्पद में सर्वत्र सार छन्द 
का निर्वाह हआ है किन्‍नु ठेक में 46 के स्थान पर 8 मात्राओों का 
प्रयोग है परन्तु अन्तिम दो गुर उक्त टेक में भी व्यवहत हुए हैं । बसे 
यदि केवल टेक का विवेचन किया जाय तो उक्त पद की टेक में 9-9 
यति पर ।8 मात्राएं होने से पीराशिक जाति के राजीव छंद का 
प्रयोग माना जा सकता है । किन्तु अन्त में दो गुरु का निर्वाह इस सार 
छंद की रूय के निकट ले जाता है । 
3---हम्पद की मात्राभ्नों से श्रधिक माता की ट कें--- 
उपय क्त ठेकों के अतिरिक्त मीरां के कतिपय पदों में दो पंक्तियों की टेकों 
का भी विधान मिलता है। किसी किसी पद में ठेक के पूर्धाद्ध को ही उत्तराद्ध 
में दोहरा देने से माछाएं बढ जाती हैं और ठेक का स्वरूप विश्चित माचाओं के 
छंद की सीमा पार कर अनिश्चित व अ्रपरम्परागत हो जाता हैं। वस्तुतः इस 
प्रकार की, सम्पद से झ्रधिक मात्राओ्नों वाली टेकों की, संरचना में छन्द की अपेक्षा 
संगीत का महत्त्व अधिक होता है। सम्पूर्ण पद की केन्द्रीय. भाव-व्यब्जक पंक्ति 
होने के कारण टेक के स्वरूप में मात्नात्रों का यह परिवर्तत किया जाता है। 
मीरा ने भी इस प्रकार की टेकों का कई पदों में विधान किया है। यहां उदा- 
हर्गार्थ कुछेक अधिक मात्नाओं की एवं द्विपंचत्तीय टेक दी जा रही है--- 
चत्तीस मात्राप्तों की ह क श्रौर श्रद्टाइस सात्राशों फा सम्पद-- 
वारी बारी हो राम री तम आज्यों गली हमारी”---उकत पद की टेक 
में---वारी!' शब्द की तीन बार आवृत्ति हुई है। इस कारण सम्पद 
28 मात्रात्रों के छन्द वा विधान है वहां टेक में 32 मात्राए 
ही गई हैं; परन्तु टेक का श्रन्त सम्पद के श्रन्त (दो गुरु) से मिलता 
है, अत: लयमंत्री बनी रहती है। इसी कारण संगीतात्मकता को 
अभिवुद्ध करने वाला उक्त प्रयोग खटकता नहीं है, बल्कि पद की 
रंजकता को बढाता है । 
चोतीस मात्राश्नों की टेक श्लौर श्रटद्टाइस मातश्मश्नों का सम्पद--- 
'जोगी मत जा मत जा मत जा, पांइ पर में तेरी चेरी हो!?3--इस पद में 
सम्पद में 28 मात्राओ्रों का सार छन्द प्रयुक्त हुआ है, परन्तु टेक में 
34 मात्राए प्रयुक्त हुई हैं। इस मात्रा-वृद्धि का कारण “मत जा! 
शब्द की तीन बार पुनरावत्ति है | छंद की दृष्टि से इसे भले ही दोप 
माना जाय परन्तु उक्त पुनरावृत्ति ही पद की जान हैं। सम्पूर्ण पद 
को समस्त करूंगा, अनुनय श्रीर विवशता आदि इसी के द्वारा अभि- 
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: व्यज्ज्जित होती है। श्रतः गेबात्मकता की दृष्टि से उक्त साला-वृद्धि 
ओऔचित्यपूर्णा है तथा पद की प्रभावक्षमता की अभिवृद्धि करने में 
समर्थ है । - ; 

छत्तीस माञ्ाश्रों फी टेफ श्रौर छब्बीस मात्राश्नों का सस्पद -- 
थे तो पलक उधाड़ो दीनानाथ, । हि 
में हाजिर नाजिर कब-की खड़ी ।---उक्त पद के सम्पद में 26 माल्राओं 
के विष्णुपद छन्द का प्रयोग किया गया है। पहली, दूसरी व तीसरी 
पंक्ति में क्रश: , 2,  मात्नाएं बढ़ी हैं और भ्रन्तिम पंक्ति में 
मात्ना घटी है; परन्तु अन्त लघु-गरुरुका निर्वाह टेक सहित समस्त 
सम्पद में हुआ है। इस पद की टेक दो पंक्तियों में विभाजित हैं; 
परन्तु वस्तुतः यह एक ही पंकित का पूर्वार््ध और उत्तरादद्ध हैं। यद्यपि 
इस टेक में सम्पद की भश्रपेक्षा !0 मात्राएं अ्रधिक हैं, फिर भी संगीत 
की लय इस विपमता का निवारण करने में समर्थ है । 
प्रड़्तीस साञ्ाश्रों की टे क श्रौर श्रट्टाइस मात्राश्रों का सम्पद-- 
'्रावत मोरी गलियन में गिरधारी । 
मैं तो छुप गई लाज की मारी ।---इस पद के सम्पद में भी सार छुन्द का 
निर्वाह किया गया है, यद्यपि पूर्वाद्ध - में 6 मात्नाश्रों के स्थान पर कहीं-कहीं 
भात्राएं बढ़ी और घटी भी हैं; परन्तु उत्तराद्ध में प्रायः 2 मात्राएं ही है तथा 
अन्त में दो गुरु का सर्वत्न विधान किया गया है। अ्रत: पिंगलशास्क्न की दृष्टि 
से सदोप सार छंद का प्रयोग उक्त पद में किया गया हैं। परन्तु इसकी टेक दो 
पंकितयों की हैं । पहली पंवित में 20 मात्राएं हैं तो दूसरी में 8 माल्नाए हैं, 
थ्रतः पूरी टेक 28 मात्राश्नों की है। गीत गाते समय इसमें यह श्राभास नहीं होता 
कि टेक बड़ी है 'और इसे संगीत की तालों में निवद्ध करने में भी किसी प्रकार 
की कठिनाई नहीं आती है। वस्तुत: छत्द की मात्राओं और- ताल की मात्राओ्रों 
की गणना में कुछ अ्रन्तर होता है । छंद में जहां लघुस्वर एक मात्रा का श्र दीर्ष 
स्वर दो मात्नाग्नों का गिना जाता है, वहां ताल में कभी कभी एकाधिक शब्द 
एक ही मात्ना के अन्तर्गत समाविष्ट कर लिये जाते हैं और कभी कभी एक ही 
शब्द कई मात्नाश्रों तक विस्तृत हो जाता है, यही कारण है कि परम्परागत छंद 
की दृष्टि से दोपपूर्ण माना जाने वाला पद संगीत की ताल में पूर्णातः सही बैठता 
है । जब काव्य केवल साहित्य की दृष्टि से ही लिखा जाता है तब छंद की 
मात्राओं की घट-वढ़ भले ही श्रक्षम्य मानी जा सकती है; परन्तु जब संगीत-प्रधान 
काव्य लिखा है तो यह मात्रावृद्धि या माह्नान्यूनत्व क्षम्य ही माना जाना चाहिये । ह 
मीरां-पदावली में संकलित पदों की ठेकों के उपयुक्त विवेचन से यह 
स्पप्ट हो जाता है कि मीरां ने जहां परम्परागत माल्निक छंदों में अपनौ टेकों को 
निवद्ध किया है वहां संगीत की ताल-मात्नाओं के अ्रनुतार ठेक की माताओं में 
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दृद्धि भी की है । मीरा न कि गीतिकगर थीं झतः उन्होंने पदों में छंदों तथा संगीत 
की मात्नाझ्रों का सम्मिलित प्रयोग किया है। पर-शैली में टेक का महत्वपूर्ण 

स्थान है । सम्पूर्ण पद का सौन्दर्य और आ्राकपंणा उसकी टेक पर ही निर्भर होता 
है। इसीलिये चलती भाषा में इसे गीत का 'मुखड़ा' भी कहा जाता है श्र 
शास्त्रीय संगीत के संदर्भ में टेक के लिये 'स्थाई' शब्द का प्रयोग होता है | वस्तुतः, 
छंदक, टेक, मुसड़ा और स्थाई पर्यायवाची शब्द हैं, जो पद-छंद की प्रथम पंक्ति 
के लिये प्रयुक्त होते हैँ | यह पंक्ति ही पद के केन्द्रीय भाव को समेटे रहती है । 
ख--सम्पद-- 

टेक के अतिरिक्त पद की शेय पंक्तियों को सम्पद कहते हैं। संगीत में इसे 
गीत का “अंतरा' कहा जाता है। सामान्यतः सम्पद की रचना में एक ही छंद के 
प्रयोग किया जाता है परन्तु कभी-कभी विभिन्न मात्रिक छंदों के मिश्रण द्वारा भी 
सम्पद का कलेबर गढ़ा जाता है । 

मीहां के सम्पदों में भी दोनों प्रकार के छंदों का प्रयोग मिलता है। उन्होंने 
कुछ पदों में तो परम्परागत छंदों का नियमानुसार ययोचित पालन किया है और 
कुछ पदों में छंदों के बन्धों को सुविधानुसार कुछ ढीला कर लिया है। इससे 
परम्परागत छंद में नियत मात्राओं की श्रपेक्षा एक दो मात्राएं घट-बढ़ गई हैं । 
परन्तु यह परिवर्तन पद में निहित भावों फो सुस्पष्ट करने में सहायता रहा है भौर 
इससे पद की लयात्मक्रता में कोई बाधा नहीं पड़ती है, श्रत: इस मात्रा-वृद्धि को 
क्षम्य माना जा सकता है । 

आचार्य परशुराम चतुर्वेदी की यह मान्यता कि “विंगल की दृष्टि से नाप- 
जोख करने पर पदावली का कदाचित्‌ कोई भी पद नियमानुसार बना हुग्ना प्रतीत 
नहीं होता!'--अ्रतिरंजित प्रतीत होती है | वस्तुत: पदावली में ऐसे अनेकों पद मिलते 
हैं जिनमें छंद की माच्राग्रों भ्रौर यति के नियम का यथोचित पालन किया गया है । 
परन्तु इनके साथ कुछ पद ऐसे भी मिलते हूँ जिनकी एक या दो पंक्तियों में एक-एक 
या दो-दो मात्राएं बढ़ गयी हैं; परन्तु यह दोप मीरां का नहीं है। मुख-श्रूत 
परम्परा से चली झा रही उनकी पदावली में यह दोप परवर्ती लिपिकारों व सम्पादकों 
तथा गायकों द्वारा ही उत्पन्न किया गया प्रतीत होता है। अ्रस्तु ! यहां हम पहले 
उन पदों को लेंगे जो पूर्णात: पिगल-णास्त्र के नियमानुसार हैं । इसके पश्चात्‌ उन 
छंदों का विवेचन करेंगे जिनमें मात्राएं घट-वढ़ गई हैं, जिससे उनके मिश्रित छंद 
होने का सन्देह होता है । 
(अर) एक छनन्‍्दीय पद--- 

मीरां ने अपनी ऋजणु अभिव्यक्तियों को लघुगझ्नाकारी छंदों में निवद्ध किया 
है | श्रधिकांगशत: इक्क्रीस मात्राओ्ों से लेकर तीस और कहीं-कहीं बत्तीस मात्राश्रों 
तक के छंदों का ही विधान पदावली में मिलता है । मी रां-पदावली में मुख्यतः: निम्न 
छंदों का प्रयोग किया गया है--- 

सार, सरसी, ताटंक, विप्णुपद, रूपमाला, मुक्तामणि, दोहा, उपमान और 
हुए्डल । इनके अतिरिक्त चान्द्रायण, सुखदा, सुजान, दिग्पाल, लावनी और समान 
सर्वया का भी प्रयोग उन्होंने किया है। सामान्बतः मीरां ने मात्रिक छंदों का ही 
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प्रयोग किया है; परन्तु एक पद में वर्णिक छंद का भी प्रयोग मिलता है--वह 
वर्शिक छंद है, मनहर । 
सार-- 

यौगिक जाति का यह छंद 28 मात्राश्रों का है जिसमें 76-2 पर यतति 
होती है तथा अंत में कर्णा (55) होता है ।.इसके अन्य नाम ललित पद और 
दोवे हैं ।! मीरां-पदावली में इस छंद का सर्वाधिक प्रयोग किया गया है। आचारये 

परणुराम चतुर्वेदी के अनुसार मीरां पदावली के लगभग एक तिहाई पद इसी छंद 

में रचे गये हैं !? वस्तुत: यह छंद पदशैली के सर्वाधिक अनुकूल बैठता है, इसमें 
संगीत की जिताल-मात्राएं भी ठीक-ठीक लग जाती हैं तथा अंत में कर्णा होने के 
कारण इसका श्र्‌ति-माधुयं वढ़ जाता है। डॉ. पुत्त लाल शुक्ल के मतानुसार रस 
और छंदों का जो विवेचन पिछले प्ृष्ठों में दिया गया है, उसमें भी सार छंद को 
समस्त रसों की श्रभिव्यक्ति करने में समर्थ माना गया हैं तथा भक्तिरस-पूर्ण भजनों 
का सर्वाधिक सीन्दर्य इसी छंद में खिलता है अ्रत: इस छंद का.मीरां द्वारा सर्वाधिक 
प्रयोग किया जाना उचित ही है । 

उनके द्वारा प्रयुक्त इस छंद के समस्त पदों के उदाहरण देना न तो आवश्यक 
हैं और न ही उचित । अ्रतः यहां कुछेक उदाहरण ही दिये जा रहे हैं । निम्नोक्त में 
से पहले उदाहरण की टेक में भी सार छंद के समान ही 28 मात्राएं रखी गई हैं 
श्र दूसरे उदाहरण में टेक सार छंद के पूर्वाद्ध की मात्राश्नों की समानुपातिक है--- 

सांवरियो रंग राचां राणा, सांवरियो रंग राचां । 


ताल पखावज मिरदंग बाजा, साधां आगे खाच्यां ।) 
तथा -- 


अ्रखयां तरशा दरसणा प्यासी । .. 
मंग जोवां दिशा बीता सजणी, णेण पड़या दुखरासी ।* 
इन दोनों पदों में छंद की यति तथा मात्राओं का और अन्त में कर्णा के 

शास्त्रोक्त नियम का यथोचित पालन किया है। अ्रतः आचाय॑ परणुराम चतुर्वेदी 
जी की पूर्वोक्त मान्यता कि “नाप जोख करने पर शायद एक भी पद नियमानुकल 
ने थ5 गलत सिद्ध होती है । इसके ही निम्नोक्त पदों में भी सार छंद के नियमों का 
पूण तया पालन किया गया है 

थे विण म्हारे कोश खबर ले, गोवरधन गिरधारी । 

मोर मुकुट पीताम्वर शोभा, कुडल री छव न्यारी,। 

भरी सभा मा दुपद सुतां री राख्या लाज मुरारी । 

मौरां रे प्रभु सगिरधर नागर, चरण कंवल बलिहारी 
तथा-- 

होरी खेलत है गिरघारी । 

मुरली चंग वजत डफ न्यारो, संग्र जुवति ब्रजनारी । 
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चन्दन केसर छिस्कत मोहन, अपने हाथ विहारी। 
भरि भरि मृूठि मुलाल लाल चहुँ, देत सवन पै डारी । 
रा ब्ग दा 
फायु छु रोलत रसिक सांवरो, वाढ्यो रस ब्रज भारी । 
मीरां के प्रभु गिरघर नागर, मोहन लाल बिहारी !7 

उपयुक्त पदों में जहां सार छंद का शुद्ध प्रयोग किया गया है वहां यह भी 
दर्शनीय है कि मीरां ने विविध भावों व रसों की अभिव्यक्ति इस छंद में की है । 
यथा -पूर्वोक्त सार छन्द का पहला पद मीरां की आत्मदृढ़ता को व्यक्त करता है 
तो दूसरा उनकी चिरन्तन विरह-व्यथा को । तीसरे पद में शाम्त रस का परिपाक 
है तो चौथा पद होली के उल्लास और श्रगार रस की श्राह्नादकता को ब्यंजित 
फरता है। इस प्रकार छन्द के शास्त्रीय नियमों में वंधी हुई उनकी श्रभिव्यक्ति सभी 
रसों को उद्वुद्ध कराने में समर्थे है। अतः रसानुऋूल छन्द योजना की दृष्टि से मीरां 
ने सार छन्द का श्रौचित्यपूर्णा सफल प्रयोग किया है। 

मीरां पदावली में सार छन्द के अंत में कर्णा के स्थान पर कभी-कभी एक 
गुर का भी विधान किया गया है। इसे दोप नहीं माना जा सकता । श्री जगन्नाथ- 
प्रसाद भानु ने सार छन्द के अन्त में एक गुरु या दो लबु के विधान को इसी छुन्द 
का रुपान्तर माना है। कर्णा का प्रयोग मधुरता के लिये किया जाता है ॥* मीरां- 
पदावली के अधिकांश सार-छन्द बद्ध-पदों में कर्णा का ही विधान किया गया है; 
परन्तु कभी-कभी अंत में एक गुर का विधान भी उपलब्ध होता है | यथा--- 

निपट बंकट छब अंठके । 

महारे णेणा निपट बंकट छत्र अंटके । 

देख्यां रूप मदन मोहन रो, पियत पियूखन मटके । 
वारिज भवां श्रलग मतवारी, णेणा रूप रस अंटके ।* 

इस प्रकार हम देखते हूँ कि मीरां ने सारछन्द का विविध रूपों में रसानुकूल 
संयोजन किया है इसे मीरां का सर्वेप्रिय छत्द कहें तो अतिशथोक्ति नहीं होगी। 
सरसी-- 

27 मात्राओ्रों का यह छन्द नाक्षत्रिक जाति का है जिसमें 6-] पर यति 
तथा अंत में मुद लथ॒ होता है । श्री जगन्नायप्रसाद जी ने इसका अन्य नाम कबीर 
भ्रौर सुमन्दर बताया है ।* मीरां-पदावली में बहुत से पद इस छन्द में भी रचे गये 
हैं। सार छनन्‍्द की ही भांति इस छन्दर का भी कतिपय पदों में नियमानुसार शुद्ध 
प्रयोग किया गया है । यह छनन्‍्द भी प्राय: समी रसों की अभिव्यक्ति के लिये प्रयुक्त 
क्रिया जाता है। मीरां ने भी इसका रसानुकूल प्रयोग किया है । यहां उदाहरणा।र्थ 
कुछ पद प्रस्तुत हैं जिनमें उक्त छतद का यति और मात्रा की दृष्टि से निर्दोष प्रयोग 
मिलता है-- 
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भुरलिया वाजां जमणा तीर । 
मुरली म्हारो मण हर लीन्हो, चित्त धरां णा घोर । 
नी नै र्गः ः 5 
भीरां रे प्रभु गिरधर नागर, वेग हर॒या म्हा पीर ४ 
तथा-- 
बन्दे बच्दगी मत भूल । 
चार दिना की करले खूबी, ज्यू' दाड़िम का फूल ॥* 


तनक हरि चितवां म्हारी ओर । 

हम चितवां थे चितवो णा हरि, हिंवड़ो वड़ो कठोर ।3 
घूृतारा जोगी एकरसू हंसि बोल । ः 
जगत वदीत करी मनमोहन, कहा बजावत-ढोल ॥* 

उययु क्त चारों उद्धरणों में सरसी छुन्द का रसानुकूल तथा नियमानुसार 
प्रयोग किया गया है। सरसी छुन्द में मीरां ते उत्तट दर्शनाभिलापा तथा श्रात्म 
समपंण व निर्वेद भावनापरक भक्तिपुर्ण रचनाएं रची हैं। सार छन्द की भांति 
यह छन्द भी बहुल प्रयोग के कारण मीरां का प्रिय छंद माना जा सकता है । 
ताटंक-- 

30 मात्राओ्रों के महात॑थिक जाति के इस छन्द में 6-4 में यति होती है 
त्तथा अन्त में मगण (555) होना आवश्यक है । मीरां-पदावली में इस छ॑न्द का 
भी प्रचुर प्रयोग मिलता है। कुछ पदों में इसका नियमानुकूल प्रयोग भी हुआ है। 
उदाहरण प्रस्तुत है-- ह 

सजरणा सुध ज्यू' जागे त्यू' लीज हो । 
तुम विण मोरे अवर न कोई, क्रिपा रावरी कीज हो ।7 
लावनी -- 

इसी महातंथिक जाति के छुन्द का एक भेद लावनी है जिसके अंत में मंगण 
न होकर एक गुरु होता है। मीरां ने इस लावनी छनन्‍्द का भी परम्परागत प्रयोग 
किया है-- 

स्थाम मिलण रो घणो उम्ावो, नित्त उठ जोऊं बाटड़िया । 
दरस विना मोहि कट्ठ न सुहावे, जक रा पड़त है आंखड़ियां ।? 

इस पद में 6-4 की यत्ति पर 30 मात्राएं हैं और अन्त में एक गुरु है, 
जो उक्त लावनी छंद की विशेपता है । इस पद के संपद की प्रथम तथा पणष्ठ पंक्ति 
के पूर्वाद्ध में -] मात्रा बढ़ी है। पष्ठ पंक्ति के 'लागी लगण' को यदि “लगी 
लगन' पढ़ा जाय, जैसा कि “मीरां वृह॒त्पदावली' में दिया गया है,* तो मात्रा-वृद्धि 
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दोष नी रह जाता है | शेष सम्पूर्ण पद में बति और श्रन्त (गुरु) के नियमों का 
पूर्सत्: पालन किया गया है। इसके अतिरिक्त दद सं. 46 में लावनी छन्द का 


दिघान दिया गया है परन्तु सम्पद की पहली और तीसरी पंक्ति में क्रमशः दो 


या चार मात्राएं पूर्वाद्ध में बढ गई हैँ) तृतीय पंक्ति 'वीजां बूदां मेहाँ आया 


| 


पक] 


बग्सां में आयां' शब्द निरर्थक है इसे हटा देने पर मात्राओ्रों की गणना ठीक 
बठती है । 


ऐसे ही मीरा पदावली की पद संख्या 47 में ताटंक छंद का प्रयोग किया 

गया है; परन्तु द्वितीय झीर तृतीय पंक्ति के उत्तराद्द में क्रशः] और 2 मात्राएं 
बट गई है । यह मात्रा-वृद्धि अन्तिम मगण (555) मिलाने के लिये ही की गई है। 
ग्राचार्य चतुर्वेदी जी ने इस में प्रयुक्त 'रै! को अनावश्यक माना है और इसे हटा 
कर उक्त पद में 28 मात्राओों के सार छंद का विधान स्वीकार किया है। परन्तु 
२ झत्द का प्रयोग पद की संगीतात्मकता में अभिवृद्धि करता है, अतः इसे हटाना 
ग्रनावश्यक है; 'र! शब्द सहित इस पद में ताटंक छंद का विधान मानना ही 
उचित है। वर्षा ऋतु से सम्बन्धित मिलन और विरह की शअनुभूतियों की भ्रभि- 
व्यक्ति इस छंद में अधिक प्रभावपूर्ण लगती है, मीरां ने भी अधिकांशत: पावस से 
सम्बन्धित विरहानुभूतियों को इस छंद में अभिव्यश्ज्जित किया है। अत: उक्त छंद 
का भी रसानुकूल संयोजन मीरां पदावली में उपलब्ध होता है । 
विष्णुपद-- 

26 मात्राश्रों के, महाभागवत्त जाति के इस छंद में 6-0 पर यति होती 
तथा अन्त म गुर होता है ।? मीरां ने इस छंद का भी कई पदों में प्रयोग किया 
। चतुव दी जो ने लिखा है कि मीरां द्वारा इस छंद के प्रयोग में काफी फेर-फार 
।”* क्रिन्तु निम्नोद्ध,त पद में इस छंद का नियमानुसार शुद्ध रूप में प्रयोग किया 
या है-- 
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बरजी म्हां स्याम विणा न रह्या । 
साधां संगत हरि सुख पास्यू जग सू दूर रह्यां ॥ 
इस पद में यति श्रौर श्रन्त के नियम का पूर्णात: पालन किया गया है। 
टुसके साथ ही मीरां-पदावली के 4 वें पद में सम्पद की प्रथम पंक्ति के उत्तराद्धं 
में दो मात्राश्रों की वृद्धि हुई है। शेप सभी पदों में ।6-0 मात्रा पर यति तथा 
अन्त में गुद का सर्वश्न निर्दोष निर्वाह हुआ है । 
मुक्ताम णि-- 
महाग्रवत्तारी जाति के इस छन्‍्द में. 3-]2 की यति पर 25 मात्राए 
होती है तथा अन्त में कर्णा का प्रयोग श्रावश्यझ होता है | मीरां-पदावली के कई 


हैँ 





। “सावण दे रह्यो जोरा रे घर आयो जी स्थाम मोरारे । 
उमड़ घुमड़ चहू दिस से श्राया, गरजत है घनघोरा रे ।?! 
छत्द:प्रभाकर, पृ. 66 । 

मी. पदा., पृष्ठ - ३6 
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छंद : प्रभाकर, पु, 65 
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पद इस छंद में रचे गये हैं । कई पदों में |-2 मात्नाएं बढ़ी हैं और कई पदों में 
इसका विशुद्ध प्रयोग किया गया है। उदाहरुखार्थ निम्न पद को लिया जा सकता 
है, जिसमें मुक्तामणि छंद का परम्परागत पालन किया गया है तथा मात्रा वृद्धि 
आदि दोपों से यह पद संधा मुक्त है-- 

ग्रसा प्रभु जाण न दीज हो । 

तन मन धन करि वारण, हिरदे घरि लीजे हो ।” । 

इसके श्रतिरिक्त मीरां-पदावली के 28वें पद में भी मुक्तामरि/ छंद का 

प्रयोग हुआ है; परन्तु सम्पद की पहली पंक्ति में उत्तराद्ध में !, तीसरी पंक्ति के 
उत्तराद्ध में 4, तथा चौथी पंवित के पूर्वाद्धं में | मात्रा बढ़ गई है और अ्रन्तिस 
दो पंक्तियों के उत्तराद्ध में 2-2 मात्राएं घट गई हैं। अन्त में कर्णा का निर्वाह 
सम्पूर्ण पद में हुआ है श्रतः पद की कर्ण प्रियता आर मधुरता वनी रहती है। बसे 
संगीत की ताल-मात्राओं के योंग से इन दोपों का परिहार हो जाता है। प्रथम 
उद्धरण में जहां मुक्तामरिण छंद के नियमों का यथोचित परिपालन हुआ है वहां 
इस पद में मात्राओं की वृद्धि पद को छंदशास्त्र की दृष्टि से दोपपूर्णा बना 
देती है । 
रूपमाला--- 

24 मात्राओ्रों के श्रवततारी जाति के इस छंद में [4-0 पर यति तथा अन्त 
में गुरु लघु का विधान किया जाता है। शोभन छंद और रूपमाला छंद में यह 
भ्रन्तर है कि शोभन में जहां अन्त में जगण (॥8) का प्रयोग आवश्यक होता है 
वहां रूपमाला में भ्रन्त में 5. का ही विधान किया जाता है ।॥* 

भीरां ने इन दोनों छनन्‍्दों का मिलाजुला प्रयोग किया है। उदाहरण 
प्रस्तुत है-- 

“हरि थे हरुया जण री पीर | 

द्रोपता री लाज राख्या, थे बढ़ायां चीर । 
भगत कारण रूप नरहरि, धरुया आप सरीर। 
घूड़ता गजराज राख्यां, कदयां कुज्जर भीर । 
दासि मीरां लाल गिरधर, हरां म्हारी भीर ।$ 

इस पद में सम्पद की दूसरी श्रीर तीसरी पंक्ति में शोभन छुन्द का प्रयोग 
परिलक्षित होता है और शेप पंक्तियों में कूपमाला छुन्द का | डॉ० प्रभात ने इस 
पद में सुगीत छुन्द का सदोष विधान. माना है। उनके अनुसार -- इसमें सुगीत 
छुन्द (5-0) की यति का निर्वाह चारों पंक्षितयों में नहीं हो सका है तथा पहली 
श्रौर तीसरी पंक्तियों में छन्द शास्त्र की दृष्टि से यति-भंग दोप है ।”* परन्तु डॉ० 
प्रभात की यह मान्यता गलत है । वस्तुतः इस पद में सदोप सुगीत छुन्द का निर्वाह 

_ होकर निर्दोष रूपमाला छन्द का प्रयोग हुआ है। यत्ति की दृष्टि से इस पद में 





मी, पदा., पद--- 6 

छत्द प्रभाकर, प्र. 54 

मो. पदा., पद--6॥ 

डॉ. प्रभात--मीरांवाई, पृ. 437 
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शपमाला छाल्द के नियमों का छन्दशास्त्र-सम्मत प्रयोग हुश्रा है । श्रत: छवत पद 
परम्परागत रूपमाला छन्दर की दृष्टि से निर्दोष और विशुद्ध है । 
रूपमाला छन्द का ही एक भिन्न प्रयोग मीरां पदावज्ली के प्रथम पद में 
मिलता है। इसमें सभी पंक्तियों में 4-0 की यति का पूर्णतः: पालन किया गया 
है; परन्तु अन्त में गुम लघु न होकर तीन लघु हैं-- 
मंशा थे परस हरि रे चरण । 
सुभग सीतल कंबल कोमल, जगत ज्वाला हरण ॥? 
अन्य नियमों का यथावत्‌ पालन होने के कारण उक्त पद में रूपमाला छंद 
का विधान मानना समीचीन है। ऐसे ही मीरां पदावली के 82वें पद में 4-0 
की यत्ति पर 24 मात्राएं हैं; परन्तु श्रन्त में गुरु लघु न होकर लघु ब्रुरु है जो 
लीतसा छन्‍्द भें आता है; परन्तु लीला छत्द में 7-7-0 पर यत्तियां होती हैं जो 
हसमें नहीं है। अत्त: इसे श्रवतारी जाति का श्रनामछन्दीय पद भी कह सकते हैं । 
दोहा-- 
दोहा छन्‍्द में चार चरणों को मिलाकर 48 मात्राएं होती हैं तथा विपम 
चरण में 3 श्र सम चरणों में 4 मात्राएं होती हैं। दोहा छन्द का प्रचार 
परम्परागत साहित्यिक छन्द के रूप में होने के साथ ही लोक-छन्द के रूप में भी 
हुआ है । दोहा छन्‍्दर राजस्थान का प्रिय छन्द माना जाता है श्र इसे 'दृहो! या 
'डूहा” कहा जाता है ।7 मोरां के कुछेक पदों में ही इस छन्द का प्रयोग हुश्ना है । 
निम्नोक्‍त पद की प्रथम चार पंक्तियों में दोहा छन्द की यति श्रौर श्रन्त के 
नियम का पालन हुआत्रा है। श्रन्तिम दो पंक्तियों में प्रयुक्त दोहे में मात्राए बढ़ 
नणा लोभां आटकां शक्‍्या णा फिर गब्राय । 
झूम रूम नखसिख लख्या ललक ललक अकुलाय । 
म्हा ठाढ्ी घर झ्रापण, मोहन निकल्या श्राय । 
बदन चन्द परमासतां, मन्द मन्द मुसकाय | 
सकल कुटुम्बां वरजतां, बोल्या बोल वनाय । 
गा चखल अंटक ग्य माण्या, परहय गयां विकाय ।* 
इसी प्रकार मीरां-पदावली के 2€वें और 84वें पद के पूर्वाद्ध में क्रमशः “है! 
'है शब्द के प्रयोग से 3 के स्थान पर (5 मात्राएँ हो गई हैं। उत्तरा्ध में 





] मी. पदा,, हद--] 
2. डॉ. मोतीलाल मेनारिया - राजस्थानी भाषा और साहित्य (तृतीय झ्रावृति), 
पृ, 89 
3 मी. पदा,, पद-3 
4 आग्नो सहेल्यां रली करां है परघर गवणा निवार । 
भूठा मारियक मोतिया हैं, मभठी जगमग जोति । 
5 पपथ्या ने पिव की वाशि ने बोल 
सुणझ पावेली विरहिशि ने, थारो राटली पांख मरोद | 
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प्राय: ! मात्राएँ ही हैं और अन्त में लघु का विधान सर्वत्र किया गया है। उक्त 
छन्द में रोचकता और लोक गीतात्मकता लाने के लिए है! और 'रे! शब्द का 
प्रयोग किया गया प्रतीत होता है । 
उपमान--- ! २ हा गा 
रौद्राक जाति के इस उपमान छन्द में 3-0 मात्राओं पर यति और अन्त 
में कर्णा (59) होता है परन्तु अंत में एक ग्रुरु होने से भी हानि. नहीं है.। इस छन्द 
के श्रन्य नाम 'दढ़ पट! या 'दढ़ पद! है ४ आचार्य परशुराम चतुवंदी ने.जिन पदों 
में सदोप उपमान छन्द माना है वे पद मुक्तामरिय छुन्द के भी माने जा सकते हैं 
क्योंकि उपमान छत्द के उत्तराद्ध चरण में जहां 0 मात्राए होती हैं वहां मुक्ता- 
मणि छनन्‍्द के उत्तराद्ध चरण में 2 मात्राएं रहती हैं | मीरां पदावली के 6वें पद 
में उत्तराद्ध में 'हो' शब्द का प्रयोग करने से मात्राएं 0 की.अपेक्षा. ।2 हो गई हैं 
और अंत में मगण (555) का भी प्रयोग मिलता है। यद्यपि चतुर्वदी जी 'हो' शब्द 
के प्रयोग को यहां निरथ्थंक मानते हैं परन्तु गीत की लयात्मकता शर रंजकता बनाए 
रखने के लिए किया गया उक्त प्रयोग निरथथंक नहीं, सार्थेक है, श्रत: उसे उपमान 
छन्द में रचित त मानकर मुक्तामशि छन्द में रचित मानना अधिक युक्तियुक्त है । 

मीरां पदावली के निम्त पद में उपमान छन्द का छन्दशास्त्रोक्त विधान हुआ है- 

मोहने गुपाल फिरू, ऐसी श्रावत मण में ॥ 
अवलोकत वारिज ददन विवस भई तरणा में ।* 

इस पद की प्रथम पंक्ति के (टेक में) उत्तराद्ध में 2 मात्राए' बढ़ी हैं, अंतिम 
दो पंक्तियों के पूर्वाद्ध में क्रश: 2 और ] मात्रा घटती है । शेप पंक्तियों में 73-0 
पर यति है, प्रथम दो तथा अन्तिम दो पंक्तियों में एक गृरु है तथा मध्य .की चार 
पंक्तियों में दो गुरु हैं । यहां समग्रत: उपमान छंद माना जा सकता है 
कु डल-- 

महारीद्र जाति के कुडल छंद में [|2-0 पर यति और श्रन्त में कर्णा का 
प्रयोग किया जाता है ।3 मीरां ने इस छद का भी अपने पदों में परम्परागत पालन 
किया है | एक पद उदाहरणार्थ प्रस्तत है 

“सांवरो नन्दनन्दन दीठ पड़यां माई । 
डार्‌यां सव लोकलाज सुधवुध विसराई ।?4 

इस पद में छंद-शास्त्रोक्त नियमों का पूणंतः पालन किया गया है । इसी 
छन्द से मिलता-जुतता एक अन्य छत्द जो मीरां-पदावलो में. मिलता है, वह है 
पुखदा । | 
सुखदा-- ह 

कुण्डल छंद में जहां 2-0 पर यति और अन्त में कर्णा के प्रयोग का 





छन्द : प्रभाकर, पृ. 6] 
मी. पदा., पद - ]84 
छन्‍्द : प्रभाकर, प्र॒ृष्ठ 60 ॥ 
मो. पदा., पद--2 
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चानद्रायशा - 
यह मैलोक जाति का 2] मात्राओं का छनन्‍्द है जिसमें -0 पर यत्ति 
होतो है तबा !| मात्राए जबणान्त शौर 0 मात्राएं रगणान्त होती हैं। चारद्रा- 
यरय के प्रादि में लघु श्रौर गुर समकलात्मक रूप से आते हैँ जैसे, 55, ॥5, 8॥, या 
॥॥ श्रौर यदि प्रारम्भ में त्रिकल हो तो उसके पश्चातु एक त्रिकल और देना होता 
है ॥7 निम्नोद्ध ते पद में उक्त छन्द का प्रयोग किया गया है । आदि में समकलात्मक 
तथा दो शत्रिकल का प्रयोग हुआ है श्लौर 0 मात्राएं रगणान्त है। परन्तु ! 
मात्राएं जगणान्त न होकर तगणान्त हैं केवल अन्तिम पंक्ति से ऊपर वाली पंक्ति 
में हो ।] मात्राएं जगणान्त हैं। पद इस प्रकार है-- 
चालां भ्रगम वा देस काल देख्यां डरां । 
भरां प्रेम रा होज, हंस केल्यां करां । 
साधा संत रो संग, ग्यान जुगतां करां । 
धरां सांवरों ध्यान, चित्त उजलों करां ।?3 
इस पद की पहली औ्लौर तीसरी पंक्ति में ]! के स्थान पर 2 मात्राएं हैं 
गई हैं; परन्तु श्र्थ की स्पप्टता के लिये मात्रावृद्धि आ्रावश्यक है, जो गाते समय 
नहीं खटकता है । 
समान सर्वेया-- 
मीरां पदावली में 22 माच्ाओ्रों के दण्डक छन्द के विविध भेदों की अपेक्षा 
केवल यही छन्दर श्रधिक श्रयुक्त हुआ है। इस छंद में 6-6 मात्राओ्रों पर यत्ति 
गौर भ्रस्त में भगण होना ग्रावश्यक होता हैं।? परन्तु मीरां-पदावली में समान 
सर्वया के जो उदाहरण मिलते है उनमें अन्त में भगण ($॥ ) न हो कर यगरा 
ग्रौर मगणा का प्रयोग मिलता है | एक उदाहरण प्रस्तुत है-- 
'हो गये श्याम दूयज के चन्दा । 
मधुवन जाइ भये मधुवनिया, हम पर डाटो प्रेम को फन्‍्दा । 
मीडां के प्रभु गिरधर नागर, अब तो प्रेह परो कछु मन्‍्दा । 7 
इस पद में प्रथम पंक्ति के उत्तराद्ध में एक मात्रा बढ़ती है परन्तु दूसरी 
पंक्ति में दोनों चरग में 36-6 मात्राएं हैं। इसी छन्द का जो दूसरा उदाहरण 
थ्राचाय॑ परशुराम चतुर्वेदी जी ने दिया है उसमें मात्राग्रों का पणातः परिपालन 
नहीं किया गया है । पद इस प्रकार है-- 





। 
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डारि गयो मनमोहन पासी । " 
ग्रांवाकी डालि कोइल इक बोले, मेरो मरण श्ररु जग केरी हांसी । . 
विरह की मारी में वन वन डोलू, प्राण तजू करवत लू कासी । 
मीरा के प्रभु हरि अविनासी, तुम मेरे ठाकुर मैं तेरी दासी ।?.. 
इस पद में यतियां क्रमशः 9-।9, 9-]6 झर 6-20 मात्राओं पर 
प्रयुक्त हुई हैं । हां ! सभी मात्राएं )6 से अधिक ही हैं, अतः समान सर्वेया माना 
जा सकता है । इस पद की अपेक्षा पूर्वोक्त पद अधिक शुद्ध है। परन्तु दोनों में ही 
अन्त में भगण न होकर मगण है । 
मनहर वर्णिक छुन्द- 
उपरि विवेचित मात्रिक छन्दों के साथ ही मीरां पदावली के एक पद में 
वशिक छन्‍्द का भी प्रयोग मिलता हैं। आचाये परशुराम चत्तुबंदीजी ने इसे 
मनहर” छंद माना है, इसमें प्रयुक्त वर्णा 8-8-8-7 के क्रम से रखे जाते हैं । 
उदाहरण दृष्टव्य है--- | 
श्रच्छे मीझे चाख चाख बेर लाई भीलणी । 
ऐसी कहा अ्रचारवती, रूप नहीं एक रती, 
नीचे कुल श्रो्धी जात, भ्रति ही कुचीलणी । 
जूठ फल लीन्हें राम, प्र म की प्रतीत जाण, 
ऊंच नीच जाने नहीं, रस की रसीलणी । 
ऐसी कहा बेद पढ़ी, छिस्य में विमाण चढ़ी, 
हरिजी सू' बांध्यो हेतु, बकुण्ठ में 'फूलणी । 
दास मीरां तने सोइ, ऐसी प्रीति करे जोइ, - 
पतित-पावन प्रभु, गोकुल झहीरराी ॥7 | 
पद के पहले अन्तरे में वर्णो की संख्या 9-8-8-7 हो गई है । शेप पद 
में बर्णो की संख्या नियमानुसार है । वर्शिक छन्‍्द का यही एक पद मीरां-पदावली 
में मिलता है, जेपष समस्त पदावली मात्रिक छन्दों में रची गई 
परम्परागत छन्दों के उपयु क्त विवेचन के आधार पर हम यह कह सकते 
हूँ कि मीरां पदावली में एक कोड़ो से श्रधिक ऐसे पद उपलब्ध होते हैँ जिनमें छ॑ 
फा प्रयोग शास्त्रीय-विधानानुसार ही किया गया है। अतः यह मान्यता कि छन्द- 
शास्त्रीय दृष्टि से नाप-जोख करने पर मीरा पदावली का एक भी छन्द खरा नहीं 
उतरता है, सर्वया श्रांतितृर्ण और अतिरंजित है । उपरि विवेचित अ्रधिकांश पदों 
में यति और मात्नाग्रों के नियमों का यथोचित पालन किया गया है | कुछेक पदों 
में दो एक मात्राएं घटी-बढ़ी भी हैं परन्तु पुरानी कविता में एक दो मात्राओं की 
वृद्धि को छंद: शास्त्रियों ने दोष नहीं माना हैं। मीरां-पदावली में मात्राक्रम में 
भले ही वृद्धि हो गई हो परन्तु तुकान्तता के निर्वाह का सेव ध्यान रखा गया 


झतः हम यह कह सकते हैं क्रि मीरां ने अपने एकनिण्ठ प्रेम की दिव्य अ्रन भू 





]। मी. पदा., पद. 64 
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को सुस्दरता एूवंक छान्‍्दों में बांधा है, और पद में व्यक्त भावनात्रों के झाकार के 
प्रनेफल बीं-फहीं छंद की मात्राओ्नों के एक दो बन्ध ढीले कर दिये हैं, अतएव 
मानना ही उचित है । 


| 


मलत: इन्हे एफ छनन्‍्दोाय पद 
(व) बहछन्दाय पद-- 
इमी-कभी माताओं के ठोलेपन से एक ही छन्द में अनेक छनन्‍्दों का समावेश 
जाता है मीरां के पदों में ऐसे कतिपय पद उपलब्ध होते हैं जिनमें मात्रावृद्धि 
कारण एकाधिक छंदों के अस्तित्व को स्वीकार किया जा सकता है। यहां कुछेक 
द्राष्रग्स प्रस्तुत हैं-- 
मक्तामरि श्रोर उपमान छनन्‍्द का मिश्चित प्रयोग -- 
'थे मत बरजां माइडी साधां दरसण जावां ।? 
उक्त पद की पहली, दूसरी, पांचवी झौर छुठो पंक्तियों में ।3-]2 पर यति 
ने के कारण मुक्तामणि छंद का विधान माननीय है श्रौर अंतिम दो पंक्तियों में 
]3-]0 पर यत्ति होने से उपमान छंद माना जा सकता है। तीसरी पंक्ति के 
उत्तराद्य में 'म्हारें शब्द के प्रयोग से 4 मात्राएं बढ़ गई हूँ और पांचवीं पंक्ति के 
पूर्वाद्ध में एक मात्रा बढ गई है। वैसे प्रधानतः इस पद में दो ही छंदों--मुक्तामरणि 
ग्रौर उपमान-का मिश्रण स्पप्टत: परिलक्षित होता है । 
ऐसे निम्न पदों में भी दो छंदों का सम्मिश्रण दिखलाई पड़ता है--- 
दोहा श्रौर दिग्पाल छस्द का मिश्रण--- 
नागर नन्दकुमार लाग्यो थारो णेह रे । 
दोहा झौर दिग्पाल दोनों ही 24 मात्राओ्रों के छंद हैं | परन्तु दोहा में जहां 
3-4] पर यति झाती है वहां दिग्पाल में ।2-2 पर यतिञ्राती है । दोहा छंद 
की अंतिम मात्रा लघु होती है और दिग्पाल की दीघे । 
उक्त पद की प्रथम, तृतीय और चतुर्थ पंक्तियों में दोहा छंद के अनुसार 
यत्ति रखी गई है, परन्तु दूसरी पंक्ति में यत्ति ।3-]। पर न होकर 2- 2 पर है । 
ग्रत: यह प्रम होता है कि उक्त पंक्‍ित दिग्पाल छंद की है, परन्तु इस पंक्ति की 
अंतिम मात्रा दीघ न होकर लघु ही है, गअ्रत: इसे दिग्पाल छंद की अपेक्षा दोहा 
द में रचित मानना ही उपयुक्त है । 
शकर ओर रुूपमाला छुद का सम्मिश्रणं--- 
उपयु कत पद में तो दिग्पाल और दोहा छंद की स्थिति अश्रान्तिय्रर्ण थी; 
प्रस्तु निम्न पद में शंक्रर श्रौर रूपमाला छंद का सम्मिश्रण स्पप्टतः दिखलाई 
पड़ता है-- 
कांई म्हारों जणम वारम्बार । 
पुरवला कांई पृन्न थ्‌ दया माग्गसा अवतार । 
चढ़या छिण छिगा घटया पल पल, जात शा कछ बार । 
विरतछ राजों पात दया, लाया खा फिर डार | 
ज- -+- हा 
। मी. पदा., पद--२४ । 
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दासि मीरां लाल गिरधर, जीवणा दिन चार ।7 
इस पद की प्रथम दो पंक्तियों में [6-0 पर यति है तथा शेप चार पंक्तियों 
में [4-0 पर यति है । 6-0 पर यति और अंत में ग्रु् लघु होने से शंकर छंद 
होता है, इसी तरह 4-0 पर यति श्र अंत में गुरु लघु रूपमाला छंद का लक्षण 
है । श्रतः उक्त पद में दोनों छंदों का स्वरूप स्पष्टव: दिखलाई पड़ता है । 
दुर्मिल, एचिरा श्रौर ताटंक छम्द का सम्पिश्षित श्रयोग-- 
बड़े घर तालो लागां री पुरबला पुन्न जगावां री । 
रन र्नः र्नः दा ५ 
काथ कथीर सू' काम खा म्हारे, चढ़स्यां घण् री सारयां री । 
सोखणा रूपां सू काम णा म्हारे, हीरां रो बौपारां री । 
भाग हमारो जाग्या रे, रतणाकर म्हारी सीर॒यां री । 
प्रमृत प्यालो छाडयां रे, कुरा पीवां कड़वा वीरां री । 
भगत गया प्रभु परचां पावां, जावां जगतां दूरया री । 
मीरां रे प्रभु गिरधर नागर, मणरथ करणस्यां पूरया री ।?. 
उपरि उद्धत प्रथम दो पंक्तियों में [0-8-4 पर यति न होकर 8-]4 
पर यति है भ्रीर अंत में ॥555 न हो कर 5५55 है, अ्रत: इन पंक्तियों में अंशत: दुर्मिल 
छंद माना जा सकता है। इसके पश्चात की तीसरी श्ौर चौथी पंक्ति में ।4-6 
पर यति है तथा अंत में गुरु है, श्रतः इन पंक्तियों में रचिरा छंद का शास्त्रोक्‍्त 
विधान देख जा सकता है । इसी प्रकार अंतिम दो पंक्तियों में 8-4 पर यति 
(55५) है, श्रतः ताटंक छद का निर्वाह इन पंक्तियों में स्पष्ट परिलक्षित होता है । 
प्रतः समग्रतः इस पद में दुमिल, रुचिरा और ताटंक छंद के परम्परागत' रूप देखे 
जा सकते हैं । ' 
विष्णुपद, ताटंक श्रीर सार छुन्द क। सम्मिश्रण--- 
विष्णुपद, सार श्रौर ताटंक छंद का मिश्रण हमें मीरां-पदावली के निम्न 
पद में मिलता है ५ ' 
री म्हां वंठयां जागां जगत सब सोवां । 
विरहरा बेढ्यां रंगमहल मां णेण लड़या पोवां । 
इक विरहरणि हम ऐसी देखी अंसुवन की माला पोव । 
तारां गिणता रंण विह्यणी, मख घड़ियां री जोवां 3 
इस पद की प्रथम पंक्ति में [6-0 पर यति है, दसरी में ।6-4 पर और 
परी में 6-2 पर । सभी पंक्तियों के पूर्वाद्ध में 6 मात्राएं हैं परन्तु उत्तराद्ध 
भिन्न भिन्न हैं और अंत में मगण (555) का विधान सभी पंवितयों में है; परन्त 
त पद की दूसरी पंकित में अन्त्यानुप्रास अन्य पंक्ति से चित्त है। फिर भी मात्रिक 
की दृष्टि से उक्त पद में तीन छंदों का विधान स्पप्टत: देखा जा सकता है | 
अस्तु । 
मो. पदा., पद--24 । 
मा. पदा., पद -- 86 । 
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मोरोन्यदादली में प्रदुक्त परम्परागत छंद्ों के उपयु कत विवेचन के पश्चातु 
मठ कद्ठा झा सत्ता है कि मीरांने अपने पदों को छुशलतापूर्वक छंदों में बांधा है 
संथा छंटमास्प के नियमों का भी यवोचित पालन का प्रयास किया है | परन्तु जैसा 
कथित है, मीरां वाग्गेयकार थीं, ग्रत: उनको पद-रचना में शास्त्रीय छंदों 
के प्रयोग के  संगीतप्रधान भावच्छन्दों का भी प्रयोग हम्मा है। इस प्रकार 
पैर की छंदन्योजना को केवल परम्परागत छंदयोजना की दष्टिसे ही देखना 


उनकी छंदयोजना का एवॉांगी अध्ययन कहा जायेगा, भ्रतः उनके पदों को भावच्छन्दों 
को दष्टि से भी देखना प्रावश्यक है । आगामी पंक्तियों में हम मीरां के पदों का 
भावच्दन्द का दप्टि से विवेचन करेंगे। 


सावच्दन्द पघोर मीरां फे पद--- 

साधारग्य छंद के चार पद या चरण होते हैं। कहा भी गया है 'पद्च 
घतुध्यद; परन्तु कभी-कर्मी भावविश्ञेप या दृश्यविशेष को चार चरणों में व्यक्त 
करना कठिन हो जाता है, ऐसी स्थिति में भाव की पूर्ण अभिव्यक्ति के लिए चरण- 
विस्तार करना पड़ता है और इस भावानुकल चरणा-विस्तार से भावच्छन्द का 

नम होता है । 

डॉ. पुत्तु लाल शुक्ल ने भावच्छन्द के स्वरूप पर विचार करते हुए अपने 
शोधप्रवन्ध में लिखा है-- किसी विशेष लय-ख़ण्ड के झ्राघार पर व्यक्त किये गये 
एक भाव में जितने चरणों का विस्तार होता है, उन सभी के ग्राद्योपान्त योग से 
'कावच्छन्द' की इकार्ड बनती है ।! 

भावच्छन्द वस्तुत्तः श्र मूलतः वह छंद या छंदवर्ग है जिसमें प्रधानतः 

बातिरेक की ग्रभिव्यक्ति होती है। भावच्छन्द क्री यह प्रकृति वैदिक काल से 

चली भरा रही है श्रोर आधुनिककालीन काव्य में भी विद्यमान है। श्रादिकवि 
बात्मीकि ने इलोक-छद की जो परिभाषा दी है, वह भावस्फरित समस्त काब्य 
इरचनाप्रों पर लागू होती है और भावच्छन्द को संकेतित करती है । इस भावच्छ 
की सीन्दयंवुद्धि में नवनवोदभावन/शाली कविगण अपनी कलात्मक अभिरेचि और 
भावगरिमा का अपने योगदान करते रहे हैं। भक्रित काग्प में शास्त्रीय छंदों के 
साथ ही भावच्छन्दों का भी पर्याप्त विकास हुगश्ा था। भक्तिकाल के चूड़ामणि 
काव्रिथे पठ गोल्वामी तुलपोदास ने दीद्वे-चोपाटयों को प्रवन्धात्मक भावच्छन्द का रूप 
देशर रामसरितमानस सदश अमर-काबव्य की रचना की थी, तो रसममंज्ञ कविवर 
सूरदास प्रभृति कृष्गमकत्त कवियों ने मकतक भावच्छन्दों को अपनी काव्याभिव्यक्ति 
पा माध्यम बनाया था । 

चू कि अधिकांश कृष्णभक्त कवियों का मुख्य ध्येय काव्य-नचना न होकर 
लोलानगायन था, अतः उन्होंने साहित्यिक छनन्‍्दों में से उन्हों छन्‍दो को अपनाया 
जो संगोत के सुरों और ताल की मात्राओ्ों के अनुछल पड़ते थे। इन संगीत प्रधान 
रननाग्रों को लोकात्मकता प्रदान करने के लिये उन्होंने सरलतम संगीतर्शली को 
जन्म दिया शो साहित्य जगत में पदर्शली के नाम से विद्यात हुई झौर संगीत जगत 

भजन! शेली के रूप में प्रसिद्ध हई 





| डॉ. पुत्त लाल शुक्‍्त्र--प्राध्ुनिक हिन्दी काव्य में छन्द-योजना, पु. 37 । 
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सूरदास और मीरा पदर्शली के महान उन्नायक थे । इनका सम्पूर्ण कॉल 
व्यक्तित्व ही पद-शैली द्वारा निर्मित हुआ है । पर्दशेली के माध्यम से ही उन्हेंनि 
झ्रपती भावना के झनेकों सूक्ष्म तत्त्वों और अनुभूति के सघन क्षर्पों को सामिकता हि 
श्रौर कुशलता के साथ अ्रभिव्यक्त किया है । सूरदांस के सामने साम्प्रदायिक मर्यादाशओों ः 
के बन्धन थे तथा श्रीमद्भागवत उनके काब्य-सुजन का प्रे रक ग्रन्थ था, अतः उनके 
काव्य में व्यापक्रता और वर्णोतात्मकता “मिलती है; परल्तु मीरां का काव्य विशुद्ध 
वैयक्तिक अनुभूतियों का काव्य था तथा भावातिरेक के चरम क्षखों में स्वतः प्रसूत 
हो गया था, श्रतः विषय की दृष्टि से सीमितता होते हुए भी भावों की गहनता 
श्रौर तीव्रता उसकी पदर्शली का सर्वप्रधाव गुण है, जो उनकी पदशली को सूर को 
पद-शैली से प्रथक्व करता है तथा साहित्य जगत्‌ में उन्हें एक विशिष्ट स्थान प्रदान 
करता है । 

डॉ. पुत्त लाल शुक्ल ने भावच्छन्द की जो विशेषताएं बताई हैं उनमें से 
प्रधिकांश मीरां की पदर्शली में उपलब्ध होती हैँ । डा. शुक्ल के अनुस्तार भावच्छद 
की कुछ प्रमुख विशेषताएं निम्न प्रकार हैं-- 

] भावच्छन्द अस्त्यानुप्रास युक्त होता है। यह शास्त्रीय नियमवद्ध-छंदे और 
मुक्तछन्द के बीच में अवस्थित है 

2 यद्यपि इसका लयाधार निश्चित रहता है तथापि इसकी बाह्यममाक्नति ग्र्थात्‌ 
चरण संख्या अनिश्चित रहती है, क्योंकि वह कवि की भावानुभूति एवं कला 
पर निर्भर होती है । 

3 छंद की यतियां भाव के अनुकूल रहती हैं, जिसका स्थान गद्यविराम-चिह्नों 
की भांति अर्थ के श्राधार पर कण्ठ द्वारा निर्धारित होता है । 

4 भावच्छन्द अनुच्छेद का सा रूप धारण कर लेता है, जिसमें श्र्थमय भाव- 
विस्तार ही रूप की सूचना देता है । इसे 'दीघ॑च्छद” भी कह सकते हैं, क्योंकि 
यह सामान्य छंद के रूप से सदेव बड़ा ही होता है । ह 

5 आपाद-शीश रक्त-संचार की भांति भावच्छंद में भाव श्राद्यन्त संचरण करता 
है और समग्रता से संगीत-सुपमा विकीर्ण करता है । ! 

6 गम्भीर, उदात्त एवं श्रोजमय भावों तथा क्षिप्रगामी कथानक के लिये भावच्छंद 
अत्यन्त उपयोगी होता है । इसके लिये लयाधार वर्शिक होना चाहिये परन्तु 
यदि कोमल भावों की अभिव्यक्ति करती हो तो भावच्छन्द का लयाधार 
मात्रिक छन्द को बनाना उचित है । | 

7 0 22% के लिये अन्त: अनुप्रास और यमक की योजना सहायक होती 

|| 

मोरां के क्रांव्य में भावच्छन्द की उपयुक्त विशेषत्ञाएं स्पष्टतः: देखी जा 
सकती हैं। इन विशेषताशों को हम निम्न जीपकों के अन्तर्गत समाविष्ट कर 
देखेंगे -- 

) प्न्त्यानुप्रासिकता-- 

मीरा की पद शैली की सर्वप्रधान विशेषता है--लयात्मकता । उनके पदों 


आकलन तप तन टच म3 3 35-२५२०३ २०२०० लत त+-+++५झ-++६+-+-5 
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समय पटये ह। उनको लख-मंत्री बनाये रसने में गन्त्यानुप्रासों का सर्वाधिक 
घोगशन 2 । टॉ. पुल ताल शुक्ल ने हिन्दी कविता में अन्त्यानुप्रास के प्रयोग के 
दिपप मे जो मत प्रराट छिया है वह मोटा की कविता पर अन्षरणः लागू होता 


जिस ग्रस्यानुप्राम को संस्कृत कविता ने अपनी शोभावृद्धि के लिये 
डिरीरज' प्रखंकार के रूप में सबत्त धारण किया था, उसे हिन्दी कविता-कुमारी 
में सापनी पैदश भझभिजातस परम्परा के कारण 'सात्विक व स्वमावज' श्रल्नद्धार के 
झप भें घयत्न ग्रह कार लिया ।'४! 

मारा के का में अन्त्यानुप्रास सहज स्वाभाविक रुप में अनायास ही प्रयुक्त 
#या प्रतीत होता है। ऐसा कहा जाता है कि जिस कवि के हृदय में शब्द-संगीत 
ध्रोौर भाव का परस्पर प्रगाद सम्मिलन हो जाता है, उसको लेखनी से अ्यत्नज 
अन्यानप्रास स्वयं ही प्रस्फटित होते जाते इसके आ्रावतेत में श्रगले चरणा स्वयं 
ही भायमरित से उठते चले प्राते हैं। मीरां के काव्य में आये अन्त्यानप्रासों को 
देखएर उक्त कान मत्य ही प्रतीत होता है । वस्तुतः उनके पद-गीतों को श्रमरत्व 
प्रशण करने में तमा मुय-श्रुत पंरम्परा द्वारा सहज ही ग्रहण कर लिए जाने में 
ध्यानुप्रासों की महत््वशाली भूमिका रही है । 

ग्रत्यानुप्रासों के निर्वाह के श्राधार पर ही पदों की उत्क्ृष्टता आंकी जाती 
टै॥ डॉल शुक्त से काव्य की उत्कृप्ठता व निकृप्टता तथा कवि कौशल की पर 
के: लिए ग्रन्त्यानुप्रासों का जो निम्नोक्त वर्गीकरण किया है वह शझ्रति व्यावहारिक 
प्रटत्वपूर्गा है। उन्होंने बन्‍्यानुप्रासों के तीन वर्ग किये हैं--. उत्तम अन्त्यानुप्रास, 
2. मध्यम सस्त्यानुप्राम और 3 निद्धप्द अन्त्यानुप्रास । जिस अन्त्यानुप्रास में 
8-7-9 मात्राप्नां दंग साम्य हो बह उत्तम कोटि का अन्त्यानुप्रास है श्रौर जिस 
प्रत्यानुप्रास में ऋरशः 5-4-3 मात्राय्रों का साम्य हो वह मध्यम कोटि का 
प्रस्यासुप्रास है। इसके श्रत्तिरिकित जहां ? या। माज्नाग्रों का साम्य मिले व 


पु, 
2७३ 


हिल 


कक. 


निठष्ड कोदि का झस्त्यानुप्रास समझना चाहिए । 
मीरा के पदों में हमे उत्तम झौर मध्यम कोटि के ही अन्त्यानुप्रास मिलते 


है। मीरांजादाबतीए में संकलित पदों का अन्‍्त्यानुप्रास की दृष्टि से अध्ययन करने 


पर सद सदस्य प्रकाण में श्राया कि उसमें मध्यम कोटि! के अन्त्यानुप्रास श्रधिक हैं । 
हुसे अधिक रा करने के लिये निम्म आकि्ट प्रस्तत किये जा २ 


८ 


सान सात्राष्ता का साम्य--- 





र्म खिला के 7] पदों में तीन मात्राग्रों का साम्य दष्टिगोंचर होता 
४विक हिन्दी काव्य में छन्द-बोजना, प्र. 23 


न 


« पुछतलाल शुकल--आाधुनिक हिन्दी काव्य में छन्द-योजना, पृ 
प्रायाय परशुराम चतुर्वेदी द्वारा सम्पादित, 'मीरां बाई की पदावली 


५ ्््‌ हर 


९3 
भय 
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है ।! इस वर्ग के श्रन्त्यानुप्रासों का मीरां-पदावली में प्राधान्य है । 
चार मात्राश्नों का साम्प--- 

तीन मात्राओं के अन्त्यानुप्रास के उपरान्त चार मात्राश्रों के अन्त्यानुप्रास का 
क्रम दसरा है। लगभग 63 पदों में चार मात्राओं का साम्य उपलब्ध होता है ।? 
पांच सान्नाश्रों का साम्य--- 

पांच मात्राश्रों के अन्त्यानुप्रासों की योजना उपयु कत दोनों वर्गों की अ्रपेक्षा 

कम है | केवल 8 पद ही ऐसे मिलते हैं जिनमें पांच मात्राओं का अन्त्यानुप्रास है ।? 

छह मात्राझों का साम्य-- ह 

पांच मात्राश्रों के साम्य की अपेक्षा छह मात्राओं के साम्य वाले पद मीरां- 
पदावली में अ्रधिक हैं | करीव 27 पदों में हमें छह मात्राश्रों का साम्य मिलता है ।* 
सात माताश्रों का साम्य-- 

लगभग 0 पदों में हमें सात मात्राओ्रं का साम्य मिलता है ।* 
श्राठ मात्राश्रों का सामप-- 

श्राठ मात्राश्रों का साम्य हमें केवल पांच पदों में ही उपलब्ध होता है ।० 


। पद-संख्या इस प्रकार है--- कर 

, 3, 5, 8, 3, 4, 22, 26, 27, 34, “40, 4], 42, 43, 44, 48, 
52, 53, 54, 55, 57, 58, 59, 6, 62, 66, 68, 70, 72, 75, 
76, 84, 88, 90, 97, 98, 40।, 02, 03, 05, 09, 6, 
।8, [20, 22, [27, 32, 33, 35, 36, 38, 43, 44, 
5], 452, 453, !55, 6], 66, 76, 79, 82, 83, 87, 
]89, 92, 96, 97, 98 और 20].।. 

2. पद-संख्या इस प्रकार हैं--- 
4, 6, 7, 9, 8, 2, 5, 8, 9, 23, 25, 28, 29,-3], 32, 33, 
37, 38, 39, 45, 46, 47, 49, 5], 60, 64, 65, 69,.7॥, 77, 80, 
83, 89, 9, 93, 94, 99, 06, 70, ![2, [![7, 23, 26, 
34, 39, 49, 59, 60, 63, 68, 7], [72, 75, [77, 
]78, 80, 85, ]88, 90, 9, !94, ]95 और 99॥ 

3. पद-संख्या इस प्रकार हैं-- 
20, 2], 30, 56,78, 95, 04, 3, 4, 24, 30, 3, 37, 
]42, 59, 64, [70 और 93॥ 

4 पद-संख्या इस प्रकार हैं--. ः 
3, 0, 6, 47, 24, 36, 50, 63, 74, 8], 82, 86, 87, 92, 96 


07, 308, ।, ]9, [2], 25, ॥28, 44, 47, 50. 62 
8। | 


$ पद-संख्या रिम्न प्रकार है -- 

85, 00, 5, [29, [40, [45, 57, 97, 73, और 202 । 
6 पद-संख्या निम्नांकित है--- 

67, 73 (अंतिम पंकषित में 6 मात्राएं हैं), 46, 60, और 200 । 


दस माशारपों हा साम्य-- 

मोरां-परदावली के एक पद में हमें !0 मात्राग्रों का साम्य मिलता है 7 इस 
पद में वस्तु: 5 मसात्राओों का साम्य हे परन्तु 'है माय' पद के प्रत्येक पंवित में 
प्रगृष्न होने से उक्त पद में 40 मायाओं का सन्त्यान॒प्रास का विधान स्वीकार किया 


ऐसे पदों की ही प्रचुरता है जिनमें सभो पंक्ितयों में 


यया - 
दिखा गयी जुलफां कारियां 
सुघर कन्न प्रवीण जसुमति जू णे संवारियां । 
तुम झाग्मो मोरी वारवरिया, जरि राखू चन्दन कियारियां । 
त मीरा के प्रभु गिरधर नागर, इन जुलकन पर बारियां ।* 
आर 7--- 


5 


गयी म्हारों कानड़ो कलेजे री कोर । 
मोर मुकुट पीताम्बर सोहे छुण्डल की कककोर । 
विन्द्रावन की कु जगलिन में नाचत सनन्‍्द किशोर । 
मीरा के प्रभु गिरधर नागर, चरण कंबल चितचोर ।* 
परन्तु कुछ पद ऐसे भी हैं जितमें सभी पंक्तियों की अपेक्षा पंवित-युरमों में 
ही सत्त्यानुप्रासिकता का निर्वाह हुमा है । जैसे मीरां-पदावली का निम्न पद -- 
यहि विधि भगति कंसे होय 
मग्य की मल हियतें न छूटी, दियो तिलक सिर घोष । 
काम कूछर लोभ टोरी, बांधि मोहि चण्डाल । 
फोध कसाई रहते घट में, कैसे मिले गोवाल । 
बिलार बिपया लालची रे ताहि भोजन देत | 
दीन हीन हाँ गधा रत से, राम नाम खा लत । 
प्रापहि आप पुजाय के रे, फूले अंग णा समात । 
पमिमान टोला किये बहु कह जल दाद्ां ठहरात । 
जो तेरे हिय अन्तर की जाग्े तासों कपट ग्य बगो । 
दिरद हरि को नाम सात्रात्रे, मु से मनिया गगो । 
हिनू से देस कर, संसार श्ासा त्याग । 
मे मीरा साल गिरधर, सहज का बेरार्य । 
परन्तु ऐसे पद झति न्यून हैं इसके साथ ही दो पद रिसे भी है जिनमें हुक 
पल के सनस्तर दूसरी पंक्ति में अन्तयानुवास आता है । यधा--- 


 पदल्‍मारया ये हैं -- 69 । 
2 मा, पदा,, पद + !6२। 
3 मी, पदा., पद--695 । 
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आ्राली सांवरे की दृष्टि मान्‌' प्र॑म को कटारी हे 
लगन वेहाल भई, तन की सुधि बुधि गई। * .. ना 
तनह में व्यापी पीर मन मतवारी है। 

सखियां मिल दोय चारी, बावरी भई हैं सारी । . - 

हों तो वाकों नींको आणो, कुज को बिहारी है ॥ 


इस पद में भ्रन्त्यानुप्रास के साथ ही अन्तःअनुप्रास का भी विंधांन किया गया 
भई गई, चारी-सारी, चाहै-दाहै, .जौवे, हीये आदि अ्रसन्तःअनेप्रेस के उंदाहंररं 

हैं और प्रत्येक पंक्ति में प्रयुक्त-' कंटारी है”, 'मतवारी है', 'विहारी है', प्यारी है 
'तिहारी हैं, झ्रादि में योनुप्रास स्पंप्टत: परिलक्षित होता है। अनन्‍्त्यानुप्रेगरस 
प्रयोग की ये दोनों शैलियां भी शॉंस्त्र सम्मत हैं । ; 

इस प्रकार हम देखते हैं कि अन्त्यानुप्रासिकता की दृष्टि से - मीरां के पद 
उत्तम और मध्यम कोटि के हैं । 
श्राका र-- 

भावच्छन्दों की दूसरी महत्त्वपूर्ण विशेंपत[ है इसंका.अमिश्चित आ्ाकार। 
भावच्छन्दों का झ्राकार्‌ (श्रर्थात्‌ उनमें प्रयुक्त चरणों की संख्या) कवि की इच्छा 
पर मिभर होता है) जहां तक॑ उसके भांवों को विस्तार होता - ज़ाता है वहां तक 
पद का आकार विस्तृत होता जाता है । यही कारण है कि कुछ पदों में दो तीन 
ही पंक्तियां होती हैं शौर कुछ पदों में |2-]35 पंक्तियां तंक हो जाती हैं । ... 

मीरां के पदों में भी मात्राओं का यह अनिश्चित अझाकार- उपलब्ध होता है । 
उन्होंने एक पद का विस्तार उतनी पंक्तियों तक किया. है जितने में एक भाव की 


पूर्णतः: श्रन्विति हो जाय । बस्तुत: भावान्विति ही पद की , प्ंक्ति-संख्या या चरणु- 
संख्या, की नियामक होती है । 


मीरां-पदावली में 3 पक्तियों' से लेकर 6- पंक्तियों तक की पंक्ति-संख्या 
वाले पद मिलते हैं. परन्तु यह लघुतम ओर वृहदतम चरणं-संख्या है । सामान्यत 
मीरां के पद टेक-सहित 4 पंक्तियों, 5 पंक्तियों और 6 पंक्तियों के ही हैं ।? मीरां- 
पदावली में संकलित पदों में प्रयुक्त पंक्तियों को गणना से इस तथ्य की पुष्टि हो 
जाती है। मीरां-पदावली में टेक सहित 5 पंक्तियों वाले पदों की संख्या सर्वाधिक 
(67) हैं ।१ इसके ग्ननन्तर टेक सहित 4 पंक्तियों वाले पद्दटों का क्रम आता है 





। पद सं. 74, इसके अ्रतिरिक्त पद संझ्या ।85 और 20 में भी. - इसी ढंग 
की अन्त्यानुप्रासिकता मिलती है। 
2 तोन पंक्तियों वाला केवल एक ही पद मीरां-पदावली में उपलब्ध है जिसकी 
संख्या है--00 । ह 
3 5 पंक्तियों वाले पदों की संख्या निम्न प्रकार है-- * 5 
मीरां-पदावली--3, 5, 9, 4 7, 22, 27, 29, 32 
33, 34, 36, 37, 39, 42, 45, 46, 47, 50, 52, 53, 55, 57 
62, 68, 69, 70, 72, 75, 76, 8], 82, 83, 86, 93 04, 
[05, 79, !0, !], ]]2, 3, ॥2,.]23, 29, 30, 32, 
39, 36, 42, [44, 46, 49, 57, 6], 63, 66, ।70, 
877, 79, 83, 89, 94, 97 और 200 ॥ 


जिनफी गूस संदगा 46 हैं यो हाट पंक्तियों तक विस्तृत प्लाकार वाले पदों का बहुल 
प्रयोग हे एम में सीसरा स्थान है । छाए पंतितयों बाले फुल 29 पद मीरां-पदावली 
मं /॥ इसके चत्तिरित्त सात पंक्तियों बासले 6 पद), आठ पंक्तियों 
थार 42 या, सो पंक्तियों बारे 0 पद , दस पंक्तियों वाले ]] पद," ग्यारह 
पंक्तियों बाठे 3 पद मिलसे है । इसके अतिरिक्त झुछ पद ऐसे भी हैँ जिनका 
सार ग्रोशाउत बड़ा हे गोरे ये चारह से लेफर सीलह पंक्तियों तक विस्तृत हैं, 
परनन ऐसे पद घत्मत्प हैं ।* 

इस मिवेसन से हम गह दढताएंक कह सकते हैं कि मीरां के पद सामान्यतः 
मध्यम प्राकारों हैं । म तो उनका ग्राकार इतना लघु है कि वे अपेदित भाव उद्बुद्ध 
कराने में प्रसमर्य हों भौर न हो उनका झाकार इतना बड़ा है कि उनमें नोरसता भा 





| थ पंज्ितयों वाले पद इस प्रकार हैं--- 
मीरांनयदावली-- 2, 4, 8, !!, 2], 49, 54, 56, 60, 64, 65, 7], 
85, 88, 95, 97, 98, 99, 00, 07, 4, 22, 24, 25, 
)26, )27, ।28, ॥3, 33, 38, 45, 447, 45], 52, 
]53, 459, 62, 64, 67, !68, 73, 78, 88, 92, 
]98 और 99 ॥ 
छठ पंत्रितयों तक विस्तृत श्राकार वाले पद ये हैं--- 
मीरॉ-पदावली--6, 0, )6, 9, 23, 30, 3], 43, 48, 5, 67, 
90, 96, 02, 03, 06, 43, 48, 455, ॥56, 60, 72, 
)76, 8, 82, 90, 20] और 202 । 
3. मात पंपितयों वाले पदों की संख्या दस प्रकार है--- 
मीरांन्पदावली ->25, 38, 58, 66, 0], 9, 20, 34, 37, 
व39, ]50, 65, 69, 87, 93 झ्र 96| 
4. आठ पंतवितयों बाल पर्दों की संगया इस तरह है 
मां, पदा.--!, ! ,[3,20, 63, 73, ४7, 08, 6, ]8, ]75 झौर 
54। 
5 नी पंक्तियों तक विस्तृत श्रायाम वाले पद निम्न हैं--- 
मी. पदा.--7, 8, 28, 40, 4], 74, ]85, 86, 94, श्रीर 95॥ 
9 दम पंवितयों वाले पद से हैं-- 
मी. पदा.--35, 44, 78, 80, 84, 89, 92, 7, 40, 44] श्रौर 
]74| 
7 ग्यारह पंतषितयों वाले पद दस प्रकार हैं-- 
गरी, पदा.---24, 93 और ]54 ॥ 
8 दारट पंवरित बाला पद केबल एक ही है, जिसकी संख्या टै--58 । झौर 
3, 4 और ।3 पंक्ति बाछे भी एकनक पद उपलब्ध होते है जिनकी 
संस्था क्रमशः: इस प्रकार हैँ---77, 74 और 26 । सोलह पंक्तियों वाले 
भी दो पद मोरानपदावली में संकलित हैं जिनकी पद संख्या ऋ्रमशः 59 और 
)]5 है । 


हज 
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जाय | उदों की चरण-संख्या सदैव उतनी ही रखी गई है जितनी यथोचित भाव- 
संप्रेपण के लिये ग्रावश्यक थीं | श्रतः यह कहा जा सकता हैं कि मीरां के पद भाव- 
गठन की दृष्टि से उत्कृष्ट हैं तथा उनमें अपेक्षित प्रभाव उत्पन्न करने की अपूर्व शक्ति 
है जो भावच्छन्दों का आवश्यक गुण हू । 
मीरां ने सामान्यतः: भावानुकल शास्त्रीय छंदों में अपने. पदों को रचा. हैः 
(जिनका विवेचन पिछले पृष्ठों में हो चुका है), परन्तु कभी-कभी-जव उनकी प्रवल 
भावाभिव्यक्तियां निरदिष्ट मात्रिक छंदों की सीमा में नहीं बंध पाई, तो उन्होंने 
श्रपनी तरफ से कुछ पंक्तियां उनमें जोड़ दी । मीरां-पदावली में संकलित होली 
गीतों में इस तरह का क्रम स्पष्टतः: देखा जा सकता है। उन्होंने;28 मात्राओं वाले 
सार छंद की दो पंक्तियों के अनन्तर [0-2 से लेकर 5-6 मात्राओं की एक 
अन्य पंक्ति भी जोड़ दी है। उदाहरणार्थ निम्न पद प्रस्तुत है+ 
होली पिया विण लागां री खारी । 
सूनो गांव देस सब सूनों सूती सेज अठारी । 
सूनी विरहन पिव विण डोले, तज गया पीव पियारी 
विरहा दुख मारी । 
देस विदेसां (संदेस) णा जावां, म्हारी अगेसा भारी । 
गणतां गणतां घिस गयां रेखां, आंगंरियां री सारी । 
श्राया णा री मुरारी । 
वाज्यों कांभ मृदंग मुरलिया, वाज्यां कर इकतारी । 
आया वसंत पिया घर खां री, म्हारी पीड़ा भारी । 
स्याम कयांरी विसारी । 
ठाढ़ी अ्ररज करां गिरधारी, रास्यां लाज हमारी । 
मीरां के प्रभु मिलज्यो माधो, जनम जनम री क्वांरी । 
मगे लागी सरण तारी ।* 
उक्त पद की बड़ी पंक्तियों में सार छंद के परम्परागत नियमों का पालन 
किया गया है, और छोटी पंक्तियों में 3, 5 और 3 मात्राए प्रयुक्त हुई हैं । 
मात्राश्रों के इस क्रम से यह स्पष्ट हो जाता है कि विरह की भावाकुल दशा में मीरां 
ने इन पदों की रचना की है। ये छोटी पंक्तियां मीरां की विरहतापित उच्छुवाससी 
हैं । इन पंक्तियों को जब विलम्बित लय में गाया जाता है तो श्रोता कराह-कराह 
उठते हैं । विरह की मामिक व्यञ्जना करने में ये पंक्तियां ग्रत्यधिक समर्थ हैं, अ्रत 
इनका प्रयोग सार्थक ही है । 
छंदशास्त्रीय दृष्टि से यह चरण-वृद्धि मीरां की मौलिक उद्भावना है। 
संगीतशास्त्रीय दृष्टि से यह प्रयोग अत्यन्त भावपूर्ण , ममंस्पर्शी और हृदयहारी है । . 
ऐसे दसियों प्रयोग मीरां-पदावली में उपलब्ध होते हैं ेु 
इस प्रकार हम देखते हैं कि मीरां के पदों का आकार भावच्छन्द के सर्वथा 
अनुकूल है । 


] मोरां-पदावलो, पद सं. 77। 


5 6 अजीज द्र््क्ट्ज्ज्् तल ज० मंदखित को 2 न (कक लक: मिफन डे 

ख् ह झारा-पधदावला मे समालत यदा मे यातदयां नियमान १३ हाँ रखा गए 

है, गजआाएक >> ०2७ कड़ा क्फोक औू>क के हर फेल: चुल्ट्रलजत+ 5» उ्लजफ बह अल इसके हम २ ः सजा 

#, एइरस्सु उनमे एरनपों सांप्राओ्ों का अंतर भी सहीन्फी हो गया है, तथापि युछ 
० हू अर +, 


प 
ू फेम परी 5. जलिनफे नभी सट्यों को मात्रा कै गर्ल ५ जन ' त्ति आर 
दे ऐसे भी ८, जिनझे सभी चरग्गों की मात्राए प्रलग-प्रलग है और यतियां भी 
लि ४ 
]॒ 


पहली पक्ति में ।8-48 पर यति है तो दूसरी पंक्ति में ।6-! 5 
सी, चौथी पंतित में क्रम: 6-7 श्र 2]-4 पर यत्ति 
सातवी दौर ग्राठवी पंक्ति में क्रमश: 8-]4, ]0-] 8 


+ 
भयानुझल ह । मीर्चा की भावानुकछुत यतियां छंद की मात्नाश्रों से नदी, श्रपितु संगीत 
धर | ब्रंथी हर छंद-णास्त्र में जहां छम्ब के लिये एक 
मात्रा व दी के लिये दो मात्राए माली जाती हैं, वहां संग्रीक्ष में ताल की कई 
| 


मात्राव्रों में कबी-कमी एक ही स्तर को विस्तार किया जाता है और कभी-कर्मा 
बात से शब्द एज को मात्रा मे सथद्र ठिय्रे जाते हैं, शर्त: संगीत और छद की मान्रा्रों 
थी गणना लिश्ननभिन्न प्रत्यम से को जानो है । 


मीरा ने मूलतः ऋाव्य-रचना नहीं की थी, उन्होंने तो श्पने हृदय की बेदना 


यो शज्दी ग्रौर खबरों में हालहर अपने प्रियतम के समक्ष निवेदित किया था । इसी 


गाए हग्ग इसके पदों में सद्टी-कहीं भले ही छंद की बतियों का समुन्तित रूप से पालन 


से हो पाया ह, परस्य सा का खाला मे उसक राभा पद सहज हो गास जात ६, 


लग 
दिसमे यट सिद्ध होगा है कि उन्होंने संगीतप्रधावन भाबानुकल यतियीं का सर्वन्र 
विधान विया है । बसे भी शावन्प्रधान दात्माशिव्यण्जवा काव्य में यत्तियों का 
विवाद कझयि ही हह्छायों ग्रोर भावनसाओों के असहाय ही उश्ना करता है। साहित्यकारों 
7] पं हे | माना है । भावनाओं की सम्यक प्रभिव्यक्ति के 


ढ 
55 ५ 
लिये एसा करना ग्राव्श्यक नी हा जाता है । 
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मंगीतात्मयता भावच्छरदों का अनिवार्य युग है । मीरा के पदों में संगीतात्म- 
पया कद-कुद कार भरी हुई है। मीरा के छाब्य में सिद्वित संगील-लर्तव का दूसरे 
पद्याय में बिबेसन किय्रा गया है । गत: यहाँ इतना बाद़ता पर्बाम होगा कि झोपड़ी 
भें लेझर राजसहल तक समान हाय से झादल होते बाले मीरा के पदों के अ्रण-प्रण 
में संगीत विरब्यान है । यही कार है दि भेजना और मीरा के पद एक दसरे 


/ दे में. |4| 
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भावात्मकता--- । | ] 
मीरां एक उच्चक्रोटि की भावप्रवर कवयित्री थीं, इस विधय पर प्राय: 
सभी विद्वानों में मतैक्य है । उनके काव्य का भावपक्ष चर्मोत्क्ष्ड है तथा भावात्मक 
होने के साथ ही उतके पद भावोइबोधन करने में भी अयूर्व हैं। उन जैसी निष्ठा 
श्रौर भावतिरेक का दूसरा उदाहरण खोजना अति दुष्कर है । वस्तुत: उनका काव्य 
कभावावेगजन्य अवस्था में ही निमृत हुआ है, अतः भावात्मकता उनके पदों के पोर- 
पोर में समाई हुई है। यदि भावातिरेकजन्य काव्य को ही भावच्छुन्द माना 
जाय तो मीरा का सम्पूर्ण काव्य इसका एकमात्र उदाहरण स्वीकार किया जा 
सकता है । 
सान्रिक छुन्द्रमथता--- - 
मीरां ने मात्रिक छन्दों में ही अ्रपने पदों को रचा था। इस दृष्टि से उनके 
न्दों का विवेचन पीछे किया जा चुका है अतः उन्हें यहां दोहराना अनावश्यक है; 
परन्तु इतना कहा जा सकता है कि यद्यपि उनके काव्य में छन्दवेविध्य नहीं है तथापि 
उन्होंने जिन छनन्‍्दों को अपनाया है उनके नियमों का भी यथासाध्य पालन करते 
का प्रयत्न किया है | 
प्रन्तःप्रनुप्रास श्रौर यसक-- 
पदों में अन्त:अनुप्रास और यमक की योजना भावदन्दों की श्रनन्यतम विशेषता 
है और मीरां के पदों में अ्रन्य अलझ्भार भले ही कम मात्रा में प्रयुक्त हुए हों; परच्तु 
ग्नुप्रासिकता उनके काव्य में सहज ही देखी जा सकती है। इसका विवेचन भी 
हम पिछले पृष्ठों में कर चुके हैं । उनके पदों में एक वर्णं, दो वर्ण और कहीं-कहीं 
तीन वर्णों का भी साम्य देखा जा सकता है, जो उनके काव्य में वर्ण-संगीत उत्पन्न 
करने में सहायक हुआ है । ह 
निष्कर्ष--- 
मीरां की छन्द-योजना के उपयुक्त विवेचन के पश्चात हम निष्कर्ष रूप में 
कह सकते हैं कि उन्होंने अपनी काव्याभिव्यक्ति का माध्यम भावसवल संगीतप्रधान 
पद-शैली को बनाया था और इस छन्द-शैली का चरम विकास हमें उनके काव्य 
में उपलब्ध होता है। भावाभिव्यक्ति के लिये दोहा, चौपाई, छप्पय, कवित्त, गीत 
आदि की जो शैलियां उस युग में प्रचलित थीं, उनमें यह पद-छन्दर्श ली ही उनके 
स्वभावानुकूल थी, जिनमें आात्म-मर्यादा तो थी; परन्तु वन्धन नहीं था। मीरां 
अ्रपने जीवन में भी स्वानुशासित रहीं और उनके व्यक्तित्व का यह प्रभाव उनकी 
छन्द-शैली पर भी पूर्ण रूपेण पड़ा । 
उन्होंने छन्‍्द के बन्धों का भी स्वेच्छुया पालन किया । ये वन्धन उनके काव्य 
पर आ्रारोपित नहीं थे, यही कारण है कि उनके पदों में झ्ात्मलक्षी संयतता और 
भावानुकूल छन्दात्मकता का सवंत्र दृढ़तापूवेक पालन किया गया है । 
छन्‍्द उत्तकी भावानुभूति के सौन्दर्य के रक्षक हैं तथा उनके काव्य-व्यक्तित्व 
को निहारने में सहायक हुए हैं। पद-छल्दों का लचोलापन, कवयबित्री की 
आवश्यकतानुसार, अपने कलेवर को विकसित और संकुचित करता रहता है। छन्दों 
के कठोर नियम कहीं भी उनकी भावाभिव्यक्ति में बाधक नहीं बने हैं । सम्भवतत: 


का नम ड्घ० हक दिशा 


मीर्स ही नब्ाता गौर मरतशीतता ने छन्दों को भी विनोत और सहिप्णु बना 


को झी शब मीरा में संगाषप मान सिया तलब भला छछन्दशास्त के नियमों की क्या 
विसाव थीं? परन्तु फिर भी, परम साध्वी मोटो ने बहत हो विनश्नता भौर 
सटजता से ग़रद के उसे नियमों को स्वीकार कर लिया जो उन्हें उपयुक्त भौर 
घायरणया होगे । 

गट्टी काइंग है छि माधमिक छन्‍्दी की एक-दो माभाग्रों का भले ही स्यूना- 


ध्राद रहा हो; परन्तु उनके अधिकांश पदों में छन्‍्द-योजना का सहज ही निर्वाह 
ह ! दी अन्य विशिष्टताओं से समन्बित उनका काव्य अपनी 
विशिष्द शतरी फे कारंगा आने वाली पीड़ियों द्वारा भी अ्नुकरणीय रहा है तथा 
से जाते गिसे झनाम भक्त-हृदय गायकों की वाणी को मीरां की छाप ने झ्रमरता 
थोर सोकप्रशिश्नि प्रदान की है । उनकी यह छन्दन्योजना भी उनकी ग्रभिव्यञ्जना- 
शैली की ग्रनस्यतम विशिष्टता है। सत्य ही भाव प्रबण संगीतप्रधान पद-शैली 


५ 


रा की, हणिन्दीनसा शित्यजगस की एक अनमोल भेंट है । 


श्ि|क्| 





सतम अध्याय . 
सद्भीत -सोष्ठव 


(प्र) संड्भीत और काव्य का सम्वन्ध-- 

क्राव्य और संगीत में अ्न्योन्याश्रित सम्बन्ध है--इस उक्ति की पुष्टि 
भीरां के काव्य द्वारा सहज ही हो ज़ाती है। संगीत और काव्य का सम्बन्ध देह 
श्रौर ध्राण के समतुल्य है ।! मीरां के काव्य के श्रणुनश्रणु में यह संगीत समाया 
हुआ है । मीरां की अ्रभिव्यञ्जना-शली त्रिमुखी है जिसकां एक भुख काव्य है 
दूसरा गान है ओर तीसरा नृत्य । मीरां शब्दों में जोन कह पाई वह गीतों में कह 
गई और जिसे प्रकट करने में गीत असमर्थ हुए उसे नृत्य ने स्पष्टतः कहं डाला । 
इस प्रकार हम देखते हैं कि काव्य, संगीत शऔर नृत्य मीरां की आत्माभिव्यक्ति के 
तीन सशक्त साधन हैं । इन तीनों का अपना-अपना महत्त्व है। 

पिछले पृष्ठों में मीरां की अभिव्यञ्जना के एक पक्ष काव्य.के विभिन्न 
तत्त्वों पर विचार किया गया था | श्रव. प्रस्तुत है उनके संगीत-पक्ष का विवेचन । 
मीरां की संगीत-योजना में शास्त्रीय संगीत व लोक-संगीत के विविध तत्त्वों का 
अपूर्व सामंजस्य व सम्मिश्रण दृष्टिगोचर होता है। वस्तुतः मीरां का सम्पूर्ण ह 
व्यक्तित्व व कृतित्व ही सामंजस्थ की नींव पर खड़ा हुभ्ना है। मीरां ने जहां 
तत्कालीन प्रचलित समस्त झाराधना-पद्धतियों का सम्मिश्रण कर अपनी अनोखी 
आराधना-पद्धति का निर्माण किया, वहां तत्युगीन प्रचलित संगीत की विविध- 
धाराझों का समन्वय कर नयी संगीत-साधना-पद्धति को विकसित किया। उन्होंने 
लोक संगीत व शास्त्रीय संगीत के विश्ि्न तत्त्वों का आ्रापस, में घुला-मिला कर 
जिस नयी संगीत-शैली भजन-शैली का सृजन किया, वह अपने ढंग की भ्रनोखी 
थी, दोनों में सम्मिलित होकर भी अपनी मौलिकता के कारण वह सबसे विशिष्ट 
थी । 

मीरां की इस सामंजस्यपूर्ण मौलिक संगीत-योजनता पर विचार करने से 
पूर्व संगीत के शास्त्रीय व लोक-पक्ष का संक्षित परिचय प्राप्त कर लेना अत्यन्त 
आवश्यक है| इससे मीरां की संगीत-योजना का विवेचन करने में. सुविधा होगी .ै 
(व) संगीत : सैद्धान्तिक विवेचन-- 

संगीत एक महत्त्वपूर्ण ललित कला है। कला की अभिव्यक्ति के विविध 
माध्यमों की विवेचना में संगीत की अवस्था कुछ अनोखी है । संगीत की अभिव्यक्ति 
का सहज माध्यम 'नाद” है । पौराशिक विवेचना में “नाद” के दो भेद किये गये हैं । 
एक ह--अनाहत नाद एवं दूसरा है--आहत नाद । 'अनाहत नाद विश्व में क्रह्म की 
भांति सर्वत्र व्याप्त रहता है। जिस नाद का कोई कारण नहीं, जिसका कोई 





। संगीत मातंण्ड श्री श्रोंकारनाथ ठाकुर--'काव्य और कला का पारस्परिक 
सम्बन्ध -लेंख--संग्रीत् पत्रिका । 


॥४ इसे प्रसुत-मंग्रीत भी कहते 
श के जो फिसी भो प्रशार के संघर्धश (अथवा किर्स 


प्ररार के प्रायाव) के कारण उत्पन्त होता है । सौकिए झस्तित्व में यहो झाहत नाद 
डा 


संगीत ये बग्वनपय को रपध्ट करते हुए श्री शगवतगरख शर्मा ने लिया है--- 

किक डे अंक अाजओ भा पर, सप्म पी ः दा उान्म 4 
हिदलनि में जो मय होता है उससे संगीत का जन्म होता है, गति में जो रुप होता 
है पसमे नत्य की प्रनमृति होती है । एक गायक या वादक की प्रात्मा ही स्वरों 


से झाप घारश करके, कल्पना झोर चेदना से प्रेरित होकर भांति-मांति से जो 
ग्पर-यों मना करने सगतों है, वही संगीत है ।" झ्ात्मा की भावानुभूति के श्रालोक 
में घमसमाते स्वर जीवन की सम्य्श बेदना लेकर उन्झृष्ट संगीत को जन्म देते हैं, 
जिसे मतहर ध्रीता उन्मवत पग्रवस्था का झनुमव करता है और संगीतकार नाद-प्रह्म 
थी प्राम करता है। यद्यपि साहित्य-्थास्त्र से संगीत-शास्त्र भिन्न है, पर विद्वानों ने 


'मंगीसमपि साहित्यम! कहकर संगीत को भी साहित्य-कुसुमवन का एक सुगन्धित 
पएटप मान लिया है शोर वास्तव में यह उवित ठीक है, कारण कि शणब्द-शास्त्र में 
बर्गोन्चार तीन प्रदार के हँ--लघु, मुझ झौर प्लुत । इन्हीं तीनों से साहित्य शास्त्र 
ग्रोन्प्रोत-परियृर्गा है । इनमें से पहले दो (लघु और गुरु) को छंदःणास्म्र ने अपने 
पग में पूर्ण स्थान दिया है, पर 'प्लुत' वेचारा उसके काम ने श्राया था, तब उसे 
'संगीत' शास्त्र ने श्रपनाया । इस नाते से दोनो (साहित्य और संगीत) का घनिष्ठ 

सम्बन्ध है 6 टुस प्रकार यह निश्चयपूर्वक कहा जा सकता है कि संगीत का मूलाधार 
स्थिर या झ्ाहत नाद है । संगीत का मूल उत्स एक होते हुए भी इसका विकास 
दो मपों में हुप्मा है। एक, शास्त्रीय-संगीत और दूसरा, लोक संगीत । सामान्य 
धरातल पर दिेयने में ज्ञात होता है कि वास्तव में दोनों प्रकार के संगीत का एक 
ही आधार है. दोनों श्राहद नाद की कल्पना पर निर्भर करते हैं, दोनों में स्वरों 
का संगीतमसय से है, दोनों में बागी की संगीतार ग्रभ्निव्यवित होती है, दोनों 
ही मनुष्य के मन में रंजकता का भाव उत्पन्न करते है । किल्तु शास्त्रीय झौर लोक 
हागीय की गशराई में जाने पर ज्ञात होता है कि वरतुस: दोनों ही प्रकार के रांगीस 


की प्रेरसग्याभूमि एवं उत्स का स्थान भिन्न है, चाहे अपनी आदिम अवस्था में 
शासकीय डांगीस एवं लोक रॉगीत एक भाव एवं विषय की भूमिपर अंकुरित 


प्रधवा प्रग्टरित हुए हों परन्तु श्राज तो निश्चित ही इन दोनों की दो स्वतत्य 
अलियां, दो स्वतंत्र इसिटास एबं दो स्वतंत्र परम्पराएँ हैँ। इनका बिवेसल क्रमण: 
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| योमल कोदारी साटित्य संग्रीोच और कला! पृ. 52 | 

2. की उमेश जीधी जारसीय संगीत का इतिहास! पृ, 35 । 

3 वाामंल कोदारी साटिस्-सं गोल और कला पृ. 52 ॥ 

मे लो भगवतमरशा जर्मा - हिन्दृस्तानी संगीवशास्कय : (द्वितीय संस्करण) पृ. 5। 
5 यो एइयम्राव प्रसाद 'मानु--काह्य प्रमाकरां (सम्पादक पे. सुधाकर परॉदिय 
नव सश्यादित -प्रवम सस्क्ग्य-सबद--2028), पृ. 87 | 
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(2) शास्त्रीय संगीत-- 

शास्त्रीय संगीत मुख्यतः राग-राग्रिनी का संगीत है। इन राग-रागरिनियों 
का अ्भिव्यक्तिकरण भी विभिन्न चमत्कारपूर्ण शैलियों में किया जातां है । शास्त्रीय- 
संगीत की परिभाषा देते हुए संगीताचार्य श्री विष्णु दिग्रम्वर भातखण्डे ने लिखा 
है--'किसी निश्चित स्व॒र-समूह को निश्चित ऋरमानुसार उतके आपस के वजन को 
कायम रखते हुए अर्थात्‌ वहुत्व-अ्ल्पत्व का ध्यान रखते हुएं उनके वेश्िष्ट्य को 
कायम रखते हुए, परिश्रम से मंजी-मेंजाई आवाज मे ग्रांकर अथवा हस्तकौशल 
द्वारा वाद्य परे बजाकर अपनी स्वाभाविक प्रतिभा तथा अनुभव-प्राप्त कुशलता से 
आ्रधिकतम ओनंन्ददायी बनाते हुए रंसनिर्माण करने को ही 'रांगे-संगीत? अथवा 
रागदारी-संगीत कहते हैं ।” 

यह राग-संगीत ही गेय-संगीत है, गाने के अतिरिक्त वाद्य और नृत्य भी 
संगीत के अंग हैं। संगीत-रत्नाकरकार ने इन तीनों के योग की ही संगीत की 
संज्ञा प्रदान की है-- कक 

गीत॑ वाद्य च नृत्यं च त्रयं संगीतमुच्यते 

डॉ० भगवत शरण उपाध्याय ने संगीत को संसाद्भ प्रधान माना है। ये सात॑ 
अंग हैं-- राग, स्वर, ताल, वाद्य, नृत्य, भाव और श्रर्थ । इनमें नृत्य, नाच से संबंध 
रखता ही है, साथ ही भावनृत्य, गीत श्ौर अ्रभिंनय तीनों की स्थितियां व्यक्त करता 
है। श्रर्थ का सम्पर्क राग और ताल से है ।? 
() संगीत के ध्राघार त्तरंब-- ह 

राग, देश, काल, वेला एवं परिस्थिति श्रोंदि राग-संगीत के भ्राधार तत्त्व 
हैं । संगीत के इन ग्राधार तत्त्वों का यथोचित ज्ञान गायक के लिंये श्रत्य॑न्त आवश्यक 
हैं ।? इन झाधार-तत्त्वों का ऋ्रिक्र विवेचन निम्नांकित है--- 
(फ) राग --जो मन का रंजन करे वह राग है।' यह राग की सावेभौम परिभाषा 

है ।! इतना तो निश्चित है कि राग केवल मात्र सांगीतिक धुन या 
नियमविहीन स्वरों का उपयोग नहीं है। संगीत रत्नाकार' के टीकाकार कल्लिनोथ 
ते राग का स्वरूप बताते हुए लिखा है-- 
चतुर्णामपि वर्णानां यो रागः शोभनो भवेज्ञ । 
स सर्वो दृश्यते येपु तेन रागा इति स्मृताः ॥ 

श्र्थात्‌ जो राग स्थायी, आरोही, अवरोही, संचारी वर्णों से शोभित हो 
और वह सब कुछ (चारों वर्ण) जहां दिखाई दे वह राग हैं । | 

उपयु क्त परिभाषा से स्पप्ट है कि राग का आविर्भाव सुनियोजित स्वरों के 
प्रयोग द्वारा होता है। रागों में प्रयुक्त स्व॒रों के आंधार पर उनकी तीन मुख्य 
| 


श्री विष्णुनारायण भातखण्ड, ऋ्रमिक पुस्तक मालिका (भाग छठा), पृष्ठ 


23-24 ॥ 
2 हिन्दी साहित्य का बृहद इतिहास--प्रथम भाग--प्रथम संस्करण (सम्पादक--- 
डॉ. राजवली पाण्डेय), प्र. 653 ॥ 
3 लो जगदीश नारायण पाठक, संगीत निवन्ध माला, पृ. 36 ॥ 
हि 


रंजको जन चित्तानां स च राग्रो उदाहतः ।” मंतंग मुनि । 


शाविदई मानी गा है। जिन रागों में सातों स्वर प्रदत्त होते है बह समागां, जिनमें 
झआयादा माना गए छ । जन हामा मे सात्ञा स्वर प्रयक्त हंत हैं वह सम्गग जिनमे 
हट हयर प्रयुक्त होते हो बट पाटुव शोर जिनमें पांच स्वर प्रयुक्त हों उन्हें शौड़व 


एस्टी मूहय स्वरों के बोग से विभिन्न राग-रागिनियों का निर्माण किया 
शाता #॥ शास्त्रीय राग को उत्पत्ति के लिय्रे कम से कम पांस स्वरों का प्रयोग 
ग्रे ग्रावश्यय है। इन पांच सर्वरों में भी पड़ज-मध्यम या पहज-पंचम होना 
ग्रायशरश है। पांच से कम स्वरों की अवतारणा करने वाली स्वरावली को राग- 
जागिनी की शास्त्रीय कोटि में स्वीकार नहीं किया जाता | संगीत शारत्र के प्रनुसार 
शारमीय टाम-रागिनियों के श्रपने स्वर्मय एवं देवमय स्वरूप हैँ । राग के प्रभाव 
यो रस थी कसौटी पर परुणया गया है। 
(रा) काल - भारतीय संगीत छी शाग-रागिनियों के गायन का विशिष्ट काल होता 
है । किसी विशिष्ट ऋतु एवं बिशिप्ट समय पर गाने से ही राग की 
गंगहता घिलती है। ग्र-फाल गायन से राग-रागरिनियों की प्रभावात्मकता क्षीण 
_नी है। ग्रत: विभिन्न संग्रीतासायों ने काल-सम्गत गायन का प्रवल समर्थन 
हसा 7 । गायन-काल सिद्धान्त के भी दो विभाग है--एक समय-सिद्धान्त, दूसरा 
धार, ।+मद्वानत हनी ० 
(4) रामय-सिद्धासत--राग-राग्रिनियों का समय-सिद्धान्त एक श्रावश्यक नियम 
माना गया है। श्री कोमल कोठारी के मतानुसार समय- 
मियान्त का प्राघार स्वर-सप्तक वेः विभाजन में है -- एक पूर्वाग एवं अन्य उत्रांग । 
पूर्वाग में पहिले चार स्वर (सा रेगम) एवं उतरांग में श्रन्तिम चार स्वर 
प्रधान (पघघनिमसा) माने गये हैं। जिन रागों का वादी पूर्वाग में है उन रागों 
वी ग्रप्ररात्रि से मध्याह्ू--दिन तक गाया जाता है। ऐसे रागों को पूर्वागप्रधान 
राग कहां गया हैं ग्रोर जिन रागों का बादी स्वर उत्तरांग में है उन शागों को 
मध्यदियस में मध्यरात्रति तक गाया जाता है। इन रागों को उतरांगप्रधान राग 
गष्टा गया है ।7 समय-सिद्धान्त की जानकारी के बिना भारतीय राग-संगीत को 
इननानसमकना दुष्फर कह । भानु कवि ने काव्य प्रभाकर! में विविध राग-रागनियों 
फा गायस-समयानुकूस जो वर्गीकरण प्रस्तुत किया है वह सम्पूर्ण श्रीचित्यमय 
शानफारियों की दृष्टि से महत्त्वपृर्ण है 2 
(2) ऋतवु-सिद्धान्ध-समय-सिद्धान्त के समान ही ऋतु-सिद्धात्त का भी अपना 
महत्य है। ऋतुनुकल गायन से राग में र॑जकता श्रात्ती 
है शोर उससेा प्रभाव ग्राह्रादकारी होता है, जैसे वर्षा ऋतु में मह्हार राग का 
शेष महत्य होता £ और बसंत ऋतु में बसस्त, बसन्‍्त-बहार, काफी होली आदि 
गया का । शास्प्रीय-मंगीत के गायक से यह अपेक्षा की जाती है कि वह रागों का 
समयानु टुल प्रयोग करें । क्री जगप्नाथप्रसाद 'मानु' ने रागों के ऋतुनुकूल गायन का 


लविवियिस लिम्नावित दोट़ी में किया हे 








| दिशथिये>->श्री जगदीश नारायर्य पाठक रचित संगीत-मी मांसा । 
2 ही उमल दोडारी सा टित्य संगीत शरीर कला, पृ. 66 । 
है 


| हादाव प्रयाद भानु--टिब्य-प्रवाकर, प्र. 4-45 । 
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पट ऋतु में सव राग को, समयो रूप दुकूल । 
ग्रन्थन के मत ते कहाँ, जाति-वरन-स्वर-मूल !। 
हिण्डोल राग वसनन्‍्त भरव, रूप ग्रीपम मानिये । 
पुनि मेत्र वर्षा शरद सुन्दर, मालकौंस वखानिये ॥। 
हैमनत दीपक शिशिर श्री जुग, मास मास उदोत हैं । 
दिन रैत ब्रजपति के सदा, पट राग पद ऋतु होत हैं ॥* 
ताल कर लप--काल-सम्बन्धी ज्ञान के पश्चात्‌ शास्त्रीय ग्रायत को समभने के 
लिये ताल और लय का ज्ञान भी अति आवश्यक है; क्योंकि ताल 
श्रौर लय के बिना शास्त्रोब-संगोत का गायन सम्भव नहीं है । संगीताचार्यों का 
मत है कि 'काल! एवं 'मान' को मिलाने से ताल उत्पन्न होता है। ताल के 'काल 
एवं मान! का अस्तित्व लय की सहज गति पर निभर करता है। काल के एक 
सहज एव सुनिश्चित मान के पश्चात्‌ आने वाली निरन्तर प्रक्रिया को लय कहते 
हैं। इसी लय का जब काल एवं मान की दृष्टि से विकास किया जाता है - श्र्थात्‌ 
भिन्न-भिन्न काल एवं भिन्न-भिन्न मानों में विभिन्न लयों के टुकड़ों को जोड़ने का 
उपचार किया जाता है तो ताल का जन्म होता है ॥ 
भरत मुनि ने शास्त्रीय संगीत में विभिन्न मात्राश्रों एवं निश्चित वजनों के 
श्राधार पर विभिन्न तालों का वर्णन किया है। शास्त्रीय राग्रों के समान ही तालों 
के भी श्रनेक विभाजन किये गये हैं । भरत मुनि ने 08 तालों का उल्लेख किया है, 
परन्तु उन ताल-प्रकारों का अ्रस्तित्व उसी रूप में सुनने को नहीं मिलता । इसः 
समय मुख्यतः: दादरा (छह मात्रा), चाचर (सात मात्रा), रूपक (सात मात्रा), 
कहरवा (आ्राठ मात्रा), रूपताल (0 मात्रा), एक ताल (बारह मात्रा), चौताल 
(बारह मात्रा), झूमरा (चौदह मात्रा), दीपचंदी (चौदह मात्रा), आड़ा चौताल 
(चोदह मात्रा), धमार (चौंदह मात्रा), तिलवाड़ा (सोलह मात्रा) एवं त्रिताल 
(सोलह मात्रा) तालों का प्रचलेने है। इन तालों को खाली, भरी और सम के 
सुनिश्चित गआरावृत्तिक्रम में बजाया जाता है। अश्रधिकतर ताल को व्यक्त करने वाले 
अवनद्ध वाद्य होते हैं । उत्तरी भारत में मृदंग, पखावज, खोल और तबला प्रमुख 
ताल वाद्य हैं। इन वाद्यों में वबजने वाली ताल को गायक का अनुकरण करना 
पड़ता है । 
गायक जिस गीत को गाता है, वह भी ताल की मात्राओ्ं के वजनों पर 
निवद्ध होता है। गायन एवं ताल का रूप समान वजनों पर निश्चित रहता है । 
गायक किसी थी स्थिति में ताल का अतिक्रमण नहीं कर सकता। जहां गीत में 
सम का बोल है--उस बोल को निश्चित कालया स्वरों के प्रथोग के उपरान्त 
सम पर श्राना अनिवार्य है। एक हो ताल में विभिन्न लयकारियों का प्रभाव 
उत्पन्न किया जा सकता है। विशिष्ट लय के दुगुन, तिगरुन, चौगुन एवं भ्रन्य गुरान 
भी हो सकते हैँ । आचाय॑ भरत के अनुसार, छन्द्र, अक्षर, तथा पदों की समता 
को लय" कहा जाता है । वस्तुत: तालक्िया के प्रनन्‍्तर किया जाने बाला विश्वाम 


क्री जगन्नाथ प्रसाद 'भानु', काव्य-प्रभारक, पृ. 95। 
श्री होवज् कोठारी -साहित्य संग्रोत्त च्ौर कला “पृ. 66 । 








[ 
5. 


ताल) के कातान्तर से लव को विलम्बित, मध्य 


छः 

स्श्प ई। डर 0 
धर द्रत नामा सीन खय-झा्पों में विभक्त किया जाता है । विलम्बित लय धीमो 

के 

, 0 दर तप इापा सती 722 227 को मध्य लय पैर गये लग मी 
सद थी वह ये ह | वितम्विति नाग की दगुन लख को गमध्य लय और मध्य लग नी 
दग्न लग हो द्र थे लग फटने हैं । 
० कह बन शक ५ हू कहे | च रे $ >> 

पाग्गेपहार, गायन की राय को निश्चित करते समय राग एवयं गीत के भाव 


न 4 
#। यदि राग की प्रकृति एवं श्रवसर चंचलता, गतिमयता एव 


प्रमप्रगा के बोतक हैं तो गीस के बोल भो बसे हो होंगे, और साथ ही ऐसे गीतों 
की सथ भी गतिपूर्ग एवं प्रसन्नता की बोत्क होगी। इसमें मध्य भ्थवा द्रत्त लय 
हा ही उपयोग किया जायेगा। इसी प्रकार थबदि राग एवं गीत का भाव गम्भीर, 
प्रॉजल, दाणनिप्-सनिता से परिपर्णश अथवा प्रभुत्व का परिचायक होगा तो उसके 


गादन वियंदित लय में निबरद्ध टोगा ।? 
(१) बाद्यसंगोत--भारतीय मास्त्रीय संगीत में गायन के साथ ही शास्त्रीय वादों 
वा दादन भी कम नहत््वपूर्ण नहीं है। बादन दो प्रकार का होता है, एक बादन 
नो गासन के संगत के रूप में होता है झौर अन्य वादन अ्रपने श्राप में संगीत की 
स्पा कयलारणा करता है । पहले स्वतंत्र वाद्य के रुप में बीणा-वादन का प्रचलन 
था तथा प्रव सिलार-बादन इसत्यधिक प्रचलित हू 
गीय संगीत में सगत-वाद्यबादन की प्रथा प्राच्चीचनकाल से चली श्रा 
ग्ट्री तप । संगीवशास्त्र में मुख्यतः चार प्रकार के वाद्यों का उल्लेय मिलता है ।? 
गायन याद्य ये घातु या लकट़ो के बने होते है जिनमें रगड़ या आवात के द्वारा 
ब्तनि उत्पन्न की जाती है। इनका स्वर वाद्य की प्रकृति पर 
निर्भर करता है। घन वाद्यों में मंजीरा, ताल, भांक, कठताल 
प्रादि प्रमुय हैं। इनका प्रयोग लखदारी के लिये किया जाता 
है । शास्त्रीय समीत में इनका प्रयोग लगभग नहीं होता है । 

(7) प्रवनद्ध बाद्य--अवनद्ध वाद्य चमद्े के महद्ठ हुए वाद्यों को काहा जाता है । 
इनको दोनों हाथों था किसी आघात की वस्तु (लकड़ी) से बनाया 
जाता है। इनमें ढोल, इोलक, तबला, पग्मावज्ञ एवं मृदंग श्रादि 
हैं । इन अवनद्ध बाघ्यों को रस्सी या चम£ की बहियों से खींचऋर 
विशिष्ट रबर में मिलाया जाता है। अवनद्ध वाद्य लय के साथ 
ताल को भी व्यक्त करते हैं । 

(ग) सुधिर बाद्य--फू के से बजने वाले बाद्य सुपिर वाद्य कहलाते हैं। बांसरी 
शहनाई आदि मुख्य सुपिर वाद्य है । ये मुस्यतवा संगतवाद्य हैं; 
परन्तु इन परे संग्रीत्त के रोगों की स्वतन्तध् अयतारगा भी की 

तीहे। 


डे 
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॥ डा. इवबंश कत--भरत का नाइु्यशास्त 


| 


ऊआभाग--! ([प्रथग संस्करगा) 
प्रध्याय---4, पृ. +66 । 
थी उामल कोठारी--साटित्स संगीत और कला, पृ. 69 । 


बा जगयद्याथप्रसाद धान : काव्य-्धभाकर पृ. 94 | 
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तंतधाद्य या तन्‍्त्र चाद्य--ग्रास्त्रीय संगीत में सबसे महत्त्वपूर्ण तंतवाद्य ही हैं। 
इनमें वीणा के विविध प्रकार, सारंगो, सरोद, सितार, दिलरूवा, 
रबाव आदि प्रमुख हैं । तंतुवाद्य के मुख्यतया दो स्वरूप हूँ-- एक 
तो वे जो गज की सहायता से बजाये जाते हैं- जैसे सारगी और 
ञ्रव वायलिन और दूसरे वे वाद्य जो हाथ के ग्राधात से बजाये 
जाते हैं, जैसे वीणा, सितार आदि। गज से बजने वाले तंत्र 
वाद्य का प्रयोग संगत वाद्य के रूप में अधिकांशतः प्रचलित है । 
आधात से वजने वाले तंत वाद्यों ने अब अपनी स्वतन्त्र गतों का 
निर्माण कर लिया है और अपनी स्वतन्त्र सत्ता बता ली है। इत 
वाद्यों में जो गतें वजाई जाती हैं, वे गायन में गत के बोलो की 
भांति ही महत्त्वपूर्ण होती हैं । गायन में जहां श्रालाप, गत एवं 
तान का प्रभुत्व होता है, वहां वादन में यही क्रम श्रालाप, गत, 
एवं भाले के रूप में विकसित हो गया है । 
शास्त्रीय संगीत में तंत वाद्य के क्षेत्र में तानपुरा प्रमुख तंत 
वाद्य है। यह चार तारों का तंत वाद्य है; किन्तु संगीत गायन 
के क्षेत्र में इसका एकछत्र राज्य है। तानपुरे के तारों को पड़ज 
पंचम अश्रथवा पड़ज मध्यम स्वर पर मिलाया जाता है। इन तारों 
को छेड़ने से निरन्तर इन्हीं स्वरों का घोष होता रहता है। 
गायन के लिये एक विशिष्ट स्वर-स्थापन की आवश्यकता होती 
है। तानपुरा उसी स्वर का स्थापन करता है जिससे गायक को . 


अन्य स्व॒रों की ध्वनि उत्पन्न करने में सहायता मिलती है । इस 
प्रकार तानपुरा श्र्‌ तिवाद्य कहा जाता है । 


इस प्रकार हम देखते हैं कि राग एवं राग के स्वरमय स्वरूप, राग का 
समय, लय भर ताल, वाद्य एवं उनके वादत की सूक्ष्म क्रियाश्रों के बीच में 
शास्त्रीय संगीत का उद्भव होता है। इन सभी संगीत-क्रियाओं पर गायक को 
अधिकार प्राप्त करना अनिवार्य है तभी शास्त्रीय संगीत का सृजन सम्भव होगा । 
शास्त्रीय संगीत की साधना के लिए झ्रथक परिश्रम और एकान्तिक निष्ठा तथा 
अटूट लगन को नितान्त आवश्यकता है । इसके प्रभाव में उत्कृष्ट शास्त्रीय संगीत 
की साधना नहीं हो सकती । 
(2) शास्त्रीय संगीत परस्परा-- 

प्राचीवकाल से लेकर श्रद्यावधि ऐसे अनेक संगीतकार हुए हैं जिनका 
सम्पूर्ण जीवन संगीत साधना को समपित था । इन संग्रीज्ञ्ों में भरत, शाह गंदेव 
मतज़ प्रभृूति प्राचीन युगीन व स्वामी हरिदास, वैजवावरा, गोपाल नायक तानसेन 
खुसरो प्रभृति मध्यकालीन एवं विष्णुनारायण भातखण्डे, विष्न्दिगम्वर पलुस्कर 
आदि आधुनिक युग के संगीत-साधकों का नाम लिया जा सकता है। जिन्होंने 
शास्त्रीय संगीत का प्रचार, प्रसार, परिष्कार उत्कप एवं पुनरुत्थान किया है। 

होने संगीत को ही ईश्वर-प्रांप्ति का भ्रमुख साधन माना और अन्तत: ना बहा मे 

लीन हो गये । इनके जीवन का प्रधान लक्ष्य कलापूर! संगीत-साधवा था--भावपूर् 





हज 
भप 
जम 
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हाजजए सामना ना । 
हि 2१ ०० 2 500 4,720 ७० 
इसे शाविरित्त दाग रिसे भी भक्त हए ॥ जिसने संगीत ग्रौर याव्य की 
समय सा उसा हारा पयर को प्राराधना पा । कृष्णनक्त कवियों में सून्दारा, 
श्र बरप्नि हे सकछ गाया २धि घथवां बाग्गेयागर हुए है लिन्‍्टोंने शास्त्रीय संगी 
इतर प्रात हा भत्क ग [हा बकश मजवा बाकयकाार ६ पल जन्टान पातता सगात, 
ै ५ छ् 
4. आम च्य्प 7 के नं त डरे ऋएः 230  अक पह लेकर "ट्रच्लब रि अं ू। कर कद कर त् 
सोूनमंगीव, पाच्य शादि के विविध रुपों ये। लेकर विशिष्द काब्यमस सपझ्ञीतत शैलो 
५ विलिलज 2र कल्‍क अटल के अफसर न कला 7 4 ग्रनन्तर नो उन पलक अन का न्तिक ः 
या जर्म ।8पत्8व9 साहस का खत नस्तर तलाक हे ते वा सद्याच्तिता विबचनस 


अकट प प 
डे बैक डर के त्त 
(3) जोष-समीत--- 
सोह-मगीय हमाईे सामजिर सम्बन्धों बा संगोतम्य इतिहास है। इस 
टुलनिहास में हमारी ीडदियोा के मानवीय सम्बन्ध, रीति-स्विज, विश्यास थ 
हे 5 ८ ४ सा 
पदाउटान, जीएन यथा शामिद् पनुभव, प्रेम की मधुर कहला और समाज को 


; ने की लालमा का भावनात्मक प्रतिफलन रहता है । श्री कोमल 
बोडारों में लोकन्संग्रीन के उनगम के विषय में निम्न बिचार प्रकट किये हैं-- 


पोएनसगीतस समाज की एक सहज श्रावश्यकता है। श्राने नैविक मूल्यों, 
मामा तह उत्मवयोदटारों, रीति-रिाजों और सामाजिक कार्यो के दौरान यह 


रस 


क। गर्जक एवा व्यक्ति नहीं होता, इसकी 


हे, वादता जनन्य-ट में लिप्त ग्रौगत संगीतात्मक धुनों के श्राध्वार पर होती 





सरतुप खोज सगीय तो संदण वदाभाविक, अ्नेतन और प्रकृतिमय संजन- 


शिराही इसश्यि इसडे उद्मस को पहचासना सम्भब नहीं होता। प्रकृति में 
जिस प्रतान बंद सी प्रवास होतेनड्रोसे सित्रिध दंण्णों से बिभुधित होकर खिल 
डेप हे कर उसके सितने थे रंगीन होने की प्रक्रिया का आ्राभास आँखों को नहीं 
दाता उसी दर जोकन्गगीत का स्ुजन भी अजाने एशं स्वय्नरफुत व्यस्जना 
गे शप में होता 2 


।««० माह -हंगीत्त एप शास्त्रीय संगीत में प्रन्तर 
टी, अुवमल एयद्धारी दा मायतुसार लोक संग्रीत झोर जास्त्रीय संगीत के 


| 
॥ तलोहइन्सादीन भे लबदो खझत्यन्त सहज प्रवृत्ति का प्राधान्य है । ये 


एप हा सालात्म € शास्त्राय विघान नहीं होता, जबकि शारद्रीय संझ्भीत में लय के 
विवास साल को माधानों के सुनिश्चित गगान एवं गुगन की जदिलसाओों में बिभा- 
ललित तथा 2। सोवन्साय्ीव यो सहृण मसात्रानछम, क्पनी प्रवृत्ति, काल रब मान 


है। किल्‍्दु शास्त्रीय तालों का विभाजन विशिष्ट 
फगशनवाती, भरी झोर रस पर लिर्धर करता है। लोक-संझूल में निश्चित खाली 


नरी घोर खम पा सिभाव नहीं दिया जाता । अपनी प्रद्ृत्ति हव॑ं अनुक्कति के अनु- 


इक उप पद नजक अर 2 यम प्रदार शगम्धीय सा्ान में लबघ ८ 
पर हाय विदलिय होती हे » झिस प्रदार णःरत्रीः सद्ात मे लब का कायम रखना 
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मात्राओं के वजन का ध्यान रखना ही पर्याप्त है ।”? 

2--शास्त्रीय संगीत में जहां सोलह मात्राओं की त्रिताल व चौदह मात्राश्रों 
की दीपचंदी श्रादि तालों का समुचित व सुनिश्चित क्रम विभाजन किया जाता है 
वहां लोक-संगीत (विशेषकर राजस्थानी लोक-संगीत) में लय॒-प्रवृत्ति मुख्यतः 6, 7 
ओर 8 मात्राश्रों में विभाजित रहती है। मात्राओं को ये संख्याएं शास्त्रीय संगीत 
में दादरा (छह मात्रा) चाचर, तीत्रा, रूपक (सात मात्रा) एवं कहरवा (आठ 
मात्रा) तालों के नाम से जानी जाती हैं । इन्हें 'श्रद्धा' भी कहते हैं ।* लोक-संगीत 
सहज लय का उपयोग करता है । 

3--लोक-संगीत में लयात्मक प्रवृत्ति को व्यक्त करने के लिये ढोल, ढोलक, 
मादल, डेरू, डफ, नगारा, आदि अनेक अ्वनद्ध वाद्य और मंजीरा, ताल, भांक, 
चींपिया, कठताल (करताल) जैसे घनवाद्य हैं। इनमें से श्रवनद्ध वाद्य लोक-संगीत 
में लय की वृति को विशिष्ट मात्राओ्ों के रूप में व्यक्त करने की क्षमता रखते हैं 
और घनवाद्य केवल गति को व्यब्ज्जित करते हैं। शास्त्रीय-संगीत में गायक और 
तबलावादक जिस प्रकार ताल के सम को लेकर विभिन्न उत्क्ृष्ठ शैलियों की 
भ्रवतारणा करते हैं, उसी प्रकार ढोलक की संगत लोक-स गीत में होती है परल्तु 
न में खाली, भरी एवं सम के निभाव का कोई विशिष्ट नियम नहीं होता 

। ०५ 

4-- राजस्थान के लोक-स गीत में निसांण, एकतारा व दो तारा ही ऐसे 
वाद्य हैं जो श्र्‌ ति-वाद्यों की श्रेणी में आते हैं । इस वाद्य की हम शास्त्रीय संगीत 
के तानपूरे से तुलना कर सकते हैं । शास्त्रीय संगीत के तानपूरे का उपयोग केवल 
श्रति देने के लिये किया जाता है परन्तु तंदूरे या निसांण से श्र्‌ति एवं- लय-दोनों 
का काम लिया जाता है। तानपूरे के विपरीत तंदूरे को दायें से वायें की ओर 
आधात करके बजाया जाता है। इस आाघात-क्रिया से लय का स्वरूप निखर जाता 
है । दादरा, चाचर और कहरवे की लय को व्यक्त करने के लिये भिन्न-भिन्न ढंग 
से श्राघात किया जाता है। तदूरा या निसांण मुख्यतया, भजन, वाणी और 
भक्ति-संगीत के काम में झ्राता है  मीरां ने इस वाद्य का बहुल प्रयोग किया है-- 

“लोक लाज की काण न मान्‌ । 
निरभ निसाण घुरास्यां, हो माई | 

5-जलोक-स गीत में स्वरों का प्रयोग तो होता है किन्तु गायक स्वरों के 
प्रति सजग नहीं होता ।-वह-कौन सा स्वर काम में ले रहा है और किसे छोड़ 
रहा है--यह उसे ज्ञात नहीं होता । | व 
। श्री कोमल कोठारी-साहित्य संगीत और कला-- 'शास्त्रीय संगीत एवं लोक- 

संगीत, पृ. 76॥ ः ४ ! 


2 वही, पृ. 475। 

3 श्री कोमल कोठारी -'साहित्य संगीत और कला'--'शास्त्रीय- संगीत एवं 
लोक-स गीत', पू. 77 । ॥ 

4 कोमल कोठारी--शास्त्रीय संगीत और लोक सगीत, पृ, [79 । 

5 मीरा. पदा., पद--35, पृ. 0 शक है 

० कोमल कोठारी- शास्त्रीय संगीत और लोक-स गीत, पृ. 80 । 


मर ०206 0 ० 2 न अमन जल कक मत गौंगा हो 
6ह- प्रत पे 5ठ है शास्याय संमात्त में शावत्य वा रखान अतान्त गांग्य हो 
टी 5 दति के धिदिय चमतातपानों द्वारा रंजकता दी सत्टि की जसी है 
28 हथधः धान पराखय चमतफारां द्वारा रजकता उऊा साप्द का जता 5, 

ऋ को की हा कब (अल मंक पक अंक पक भय अं कई 20%, ५ न न पाध्य 
हाट लौजनस गाल कथा समपगा भावतात्मश आनदासज्जना का आधार साबह्य पक्ष 
बज़ाना | खोफ-जपदय में, ग्रनिब्यला भाव-गौदर्य को म्थरों मे माध्यम से सणक्त 
रत गिर > | सइल्‍शयटय भे पहप्रानह्यत्ता भावगांद का म्वयरां के माध्यम से सशक्त, 


५ लल्‍उलक पल पड दपकम किस त्त ्् लोक को ४ मगमी तं 
सगर शोर प्रमाण बनाने का उाक्रम किया जाता है। लोक-गायकों का से मोर 


ने होता है । राजस्थान के ऐसे लोकगीतों में दोहों एवं सौरठों का 


इन छात्रों को गतिएूणा संगीतात्मक पंक्ति के द्वारा एक माला में पिरो दिया 
जाया है। दोड़े या सोरठे में व्यक्त भावों के अनुकूल ही स्वर की संयोजना की 
जानो है। दोडों को विभिन्न प्रकार से गाने की शैलियों ने, राग के समान ही, 
विविध रस ले लिया है सस्तुतः ये विविध गायन-णशलियां ही राजस्थास के लोक- 
मंगोत की टागे हैं; परन्तु इन रागों ने अभी राग की सम्धूर्णा परिभाषा को 


ग्रास्मसान नहीं किया है। ग्रतः उन्हें लोक-राग कहना ही उचित होगा। ऐसी 


रागों में हम मांठ, सूप, सामेरी, झ्रासा, माद शझ्रादि को ले सकते हैं। राजस्थान 
के भक्तिन्स गीत में इस लोक+रामों का प्राधान्य है। मीरां मे भी इन लोक-रागों 
या लोह-धुनों का प्रचुर प्रयोग किया है 


(2) सोक-गीत परम्परा-- 

लोकनगीत परम्परा का मूल उत्स वैदिकनकाल है। स्तोन्न का लोक- 
गीतात्मक रूप स्तुतिगीत है । रतोत्र में जहां आराध्य-विशेष की प्रशंसा व विरदा- 
बलियां रहती हें, वहां स्तुतिगीत में इस भावों के साथ ही श्राराधक की दीनता, 
टीनवा, दसनीयता के प्रदर्शन द्वारा ईश्वर से विगेध श्रनुकम्पा के लिये प्रार्थना रहती 
है। मध्य काल में इस स्तोत्र वे स्तुतिगीत-परम्परा का नव्य विकास “'श्राराधना 
गोय' और '्रार्थनागीत' के रूप में हुझा। श्राराधनागीत में आराध्य के रूप, 
गुगा, ऐप्व्स का विस्तृत वर्गान रहता है, ग्ात्मदन्य का विवरगा प्रायः नहीं होता 


है जबदि प्रार्थनागीतों में प्रभु के झूप, गुगा और ऐस्वथर्य के साथ उसके कृतित्व 


यी प्रार्थना द्वारा झाराध्य को द्रवित करने की चेप्टा रहती है। प्रार्थना-गरीतों 


में भाव-भक्तिमूलक ब्रावेश का चित्रण श्रधिक होता है श्र झाराधना-गीतों में 
ध्राराध्य की महिमा का विस्तार प्रार्थनागीत हृदय की एकाग्रता सूचित करते 


हे और झआाराधतागीय झआाराध्य- विशेष की झाराधना का हेतु उपस्थित करता है ! 
प्राबनागीतों में सर्वाधिक लोकप्रिय हँ--भजन । पद-एैली में रचित भजन गेय 


प्रौर आस्वदिकता व्यक्त करने वाले होते हैं, उनमें आराध्य के प्रत्ति अनन्‍्य निष्ठा 


दरष्टा धुन प ईद ऑल तसफ़ 2सने > की भा ज् % 
प्रो पुनमक्ति को सीमा सके पदुचनने वाले भाव और रूप रहने हैं । 





| कोमल कोठारी-शास्त्रीय से गीत और सोक से गीत, प्र. 80 


2 कोमस कोटारी-नसाहित्य संगीत झौर कला--शास्त्रीय. संगीत और लोक- 
संगीत, पृ. 8 । 
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(१) भक्तिकालीन संगीत : शास्त्रीय संगीत: व लोक-संगीत का : मिथ्रा -भजन-शैली 
की प्रधानता-- क 
वस्तुतः भक्तिकाल में संगीत:ने अपनी. वैदिकयुग- के. पश्चात्‌ खोई हुई भ्रतिष्ठा 
पुनः प्राप्त की | वैदिक युग में संगीत का स्वरूप अत्यन्त .पावत तथा मज्ुलप्रद था। 
संगीत का उद्देश्य ईश्वरोपासना व उसकी (त्रह्म की) संप्राप्ति-था; परन्तु वाद के 
युगों में उसका (संगीत का) यह स्वरूप भुला दिया गया और वह लोकरजञ्जन की 
वस्तु वन गया। शास्त्रीय-संगीत की आराधना एक वर्ग-विशेष तक सीमित हो 
गई। संगीत की दोनों धाराएँ पुृथक-पृथक्‌ बहने लगीं। भक्तिकालीन कवियों ने 
इस तत्त्व को जाना । उन्होंने इन दोनों धाराश्रों का सन्तुलित समन्वय किया तथा 
उसे श्रपनाया। उन्होंने श्द्धार के रसराजत्व को स्वीकार किया और उसका 
परिष्कृत रूप अ्रपने साहित्य में ग्रेय पदों के रूप में प्रस्तुत किया | इन भक्त-कवियों 
ने जिस भक्तिधारा का प्रतिनिधित्व किया वह प्रे मलक्षणा-भंक्ति से समन्वित लौकिक 
प्रेम-धारा है। उन्होंने अपने श्राराध्यदेव श्रीकृष्ण का वाना हपों में गुणंगान किया 
नके श्रीकृष्ण श्रलौकिक सौंदर्ययुक्त, नटखट बालक, परमप्र मी नायक और 
बीर नेता थे | आराध्य के ये विभिन्न रूप आराधकों ने विविध शैलियों श्रौर विविध 
भापात्रों में प्र मपूर्वक प्रस्तुत किये । आराध्य की विभिन्न लीलाओों का गान उन्होंने 
रसानुकूल राग-रागिन्िं में प्रस्तुत किया । ये राग-रागिनियां शास्त्रीय-सज्भीत- 
परम्पण से गृहीत थीं, अ्रत्यन्त कोमल प्रकृति की होने के काररो सहज गेय थीं और 
श्रौर इनका अ्रनुकरण सुगमतापूर्वक कियां जा सकता था। श्री-विश्वम्भरनाथ भट्ट 
के शब्दों में--'ध्रू पद तथा ख्याल के समान भजन, गायन की एक विशिष्ट शैली 
है; परन्तु इसमें झालापों तथा तानों की विशेष छटा दृष्टिगोचर नहीं: हीती और 
ने ध्रूपद तथा ख्याल के समान ग्रम्भीरता ही । यह तो भक्त के हृदय के कोमलतमः 
भावों की अभिव्यण्जना है। भक्त जब अपने हृदय के उमड़ते हुंएं भावों को दबाने 
में श्रसमर्थ होता है तब उसके वे भाव सरस तथा सरल स्वर-लहँरी में मुखरित 
हो उठते हैं। यही भजन की विशेषता है। इसी कारण भजमनों में -केवल ऐसे 
रागों का प्रयोग होता है जो सरल भ्रौर सुवोध हैं उदाहरणार्थ--खमाज;, देश 
मांड, तिल, काफी, भीमपलासी, जोगिया, आसावरी, भेरवी, पील, इत्यादि ।”! 
भप्तियुग के सुप्र+द्ध (गापक-कवि) वार्गेपक्कार--- 
प्राचोनकाल में जिन संगीत-विद्वानों को पद्य-रचना व स्वरं-रचना दोनों का 
ज्ञान होता था उन्हें वाग्गेयकार संज्ञा दी जाती थी। 4वाक्‌ श्रर्थातू पद्च-रचनां 
भर 'गेया अर्थात्‌ स्वर-रचना--इन्हें मातु-धातु भी कहते हैं। सेंकेप में यह कि 
वाग्गेयकार को साहित्य व संगीत दोनों का ज्ञान होना अनिवार्य था |£ : 


4 आचाय॑ विश्वम्भर भट्ट, संगीत पत्रिका-- भजनांक (जनवरी-फरवरी-942) 
सम्पादकीय लेख, पृ. 5 | 
2 शाझगंदेव ने वारेयगार के जो झ्रावश्यक गुर बनाये हैं, वे निम्तलिखित हैं--- 
वाह मातुरुच्यते गेये धातुरित्यभिधीयते । 
वाच गेयं च॒ कुरते यः स वास्गेयकारक: ॥) 
(शिप पाद-टिप्पणी पृ. 300-.30] पर]. 


"७ ६७>ह ० ह>लकतकक>- कफ पिफ शलस्य न दम गापयियार >>कन लक) जिलसेया ० री [4 हट 
विदाजति नदी शाामभक्ति साटिस्‍्य के प्रथम बाग्गेयकार थे जिनकी प्रततिप्ठा 


मे गोरा इगविअनों शोर सामान्य क्रपाजनों में समान रुप से हई। उन्होंने जहां 
गा अं 


5 कद मे 22 पल: 3 व तो राज 
धरने धदतावित्य से मेगीत-दिशारदों को चमत्यत किया, यहां अपने सहज ग्रेय 
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कमनक 


44 


)2 


॥॥ ] 
मसामारा जर्गों को भी ग्राइघ्दड किया | आज भी उनके सरस-न्गीत व 


पर 


शब्दानुशासनजानमभिधान प्रवीसता । 

छन्द: प्रभदर्व दित्वमलदूगारेपु कौगलम्‌ ॥ 

रुसभावप रिज्ञानं देशस्वितिपु चातुरी । 

पग्रगेषभाषा विज्ञान कलाशास्प्रेपु कौषसम्‌ ॥ 

तय वितयनातुर्य हृदयशारी रशालिता । 

सयतालकलाज्ञानं विवेकोइनेकः काकुपु ॥ 

प्रमूमप्रतिमोद भदभावत्व॑ सुभगगेयता । 

देशी रागेप्यशिशत्वं वायपदुत्व॑ं सभाजये ॥ 

रागद पपरित्याग: साद्र त्वमुचितञजञता । 

अ्रनुच्छिप्टोक्ति निरबन्धों नृत्तघातुविनिमितिः ॥ 

परचितप रिज्ञानं प्रबन्धेपु प्रगबल्‍्भता , 

द्रतगीत विनिर्माणं पदान्तरविदग्धता ॥ 

तिस्थान गमकप्रीढिविविधाल प्तिर्नपुण्यम्‌ , 

ग्रवधान ग्रुण रेभियंरों वाग्गेयकारक: ॥ 
बाग्येयकारक के उपयुक्त गुणों को श्री विपष्णुनारायण भातखण्डे ने निम्न 


प्रफार स्पष्ट किया है-- 


अतानस गासनजन्ञान दा 
शड 


परनुशासनस/ ““ व्याकरणसणास्व्र का ज्ञान 


प्रभिधान प्रवीणता -- श्रमरकोशादि ग्रन्यों का ज्ञान 


क 


छम्दःप्रभेदवे दित्व॑ -- सब प्रकार के छन्दों की जानकारी 
प्रतद्धार कीगलत -- साहित्यशास्त्र में वणित उपमादि अझलझद्धारों का ज्ञान 
रुसभाव परिज्ान -- शज्धारादि रसों तथा विभावादि भावों का उत्तम ज्ञान 
देशस्थितिशान -- देश की स्थिति का सम्यक्‌ ज्ञान 
प्रभेपमापाजञ्ञान -- देश की झाब भाषाशों का ज्ञान 
कलामास्त्रकोशल -- संगीतादि शास्त्रों में प्रवीस्शता 
तय त्रितवचातुय॑ -- गीत, वाद्य और नृत्य में चातुर्य 
हृदयशारीरशालिता -- 'हृदयशारीर” परारिभाषिक घब्द हैँ। 'दहृदयशारीर' 


अर्थात मनोहर शरीर । अ्रधिक श्रम अथवा श्रभ्यास 
ने करते हुए जिसको दाग की सरल ग्रभिव्यक्ति करना 
स्वतः झा जाता है उसे उत्तम या मनोहर शरीर प्राप्त! 
व्यक्ति माना जाता है । 


लयताल-कला-जशान -- सब, ताल तथा तालाध्याय में वणित कलाओों 


का ज्ञान 


या बाजु-आन ना भिन्न-भिन्न स्वस्भेदों का ज्ञान 
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भाव पूर्ण 'नाचारियां! मिथिला की अमराइयों में ग़ूजा करते हैं। विद्यापति के 
पश्चात्‌ 'भक्तिकालीन पद-साहित्य के निर्माताओं में सूरदास भर मीरांवाई सर्वोपरि 
हैं, श्रौर संगीत के दृष्टिकोण से इन्हें निविवाद रूप से अप्रतिम स्वीकार किया 
जा सकता है।* सूरदास कृष्ण भक्तिकाल के सर्वश्रं ष्ठ बाग्गेयकार थे । उनके काव्य 
में संगीत श्रौर काव्य दोनों कलाए चरम उत्कर्ष पर पहुँची हुई हैं। सुर के स गीत 
में उत्तरवंदिककाल के स गीत (प्र,पद आदि) की अद्वितीय सुषमा प्रस्फुटित हुईं 
है । शांत, श्यू गार, वात्सल्य, करुण, भक्ति श्रादि रसों से परिपूर्ण भावों को उन्होंने 
तदनुकूल राग्-रांगिनियों में धांध कर गाया, जिससे उनके पदों में अद्वितीय 
प्रभविष्णुता उत्पन्न हुई। उनके पदों में जहां कृष्ण की प्रातःकालीन लीलाओं का 
वर्णान है वहां प्रातःकालीन ग्रेय रागों का प्रयोग हुआ है, जिन्हें मुख्यतः प्रभाती 
की सज्ञा दी गई है, और जहां कृष्ण की सांयकालीन लीलाओों का वर्ण॑न हुआ्ना 
है वहां सायंकाल में गेय राग-रागिनियों का विधान किया गया है। सूर ने समय 
सिद्धान्त ऋतु सिद्धान्त श्रादि संगोतशास्त्रीय परम्पराओं का यथासाध्य परिपालन 
किया है।सगीत श्रौर काव्य का समुचित गठबंधन कर उसे पवित्रता और 
पावनता के उच्चासन पर प्रतिष्ठित करने का सर्वाधिक श्रेय सूरदास को है । 
सूस्दास के अतिरिक्त अष्टछाप के अन्य कवियों ने भी वाग्गेय-परम्परा को 


अिज-+--+-+ 


पाद टिप्पणी-- 

3 प्रभूतप्रतिभोदृभेदभावत्व--- अ्रलौकिक नवनवोन्‍्मेषिणी बुद्धि । 

4 सुभगगेयता “-- सुखद गायन करने की शक्ति 

5 देशीरागज्ञान -- देशी रागों का ज्ञान 

]6 वाकृपदुत्व -- सभा में विजय पाने योग्य वाक-चातुर्य 

7 रागद्गे पपरित्याग -- रागह प्‌ का श्रभाव 

8 साद्र त्व -- सरसता 

9 उचितज्ञता ु -+ किस स्थान पर क्‍या उचित होगा-स्थानौचित्य- 


अनौचित्य ज्ञान 
20 भ्रनुच्छिष्टौक्तिनिवेन्ध -- स्वतन्त्र पद-रचना करने की शक्ति 
2] नृत्नधातुविनिभितिज्ञान -- नई-नई स्वर-रचना करने का ज्ञान 


22 परचित्त-परिज्ञान -- दूसरे के मन का भाव जानने की शक्ति 

23 प्रवन्धप्रगल्भता -- भ्रवन्धों का उत्तम ज्ञान 

24 द्रुतगीतविनिर्माण -- शीघ्र कविता करने की शक्ति 

25 पदान्‍्तर विदःधता -- भिन्न-भिन्न गीतों की छाया का अ्रनुकरण करने की 
सामर्थ्य । 

26 तरिस्थान गमकप्रौढ़ि -- तीनों स्थानों में गमक लेने की शक्ति 

27 शभालप्तिनैपुण्य _ ++ रागालप्ति व रूपकालप्ति का ज्ञान. 

28 अवधान -- चित्त की एकाग्रता 


भू० ले०---श्री विष्णुनारायण भातखण्डे--क्रमिकपुस्तकमालिका--(भाग 4) 
४. 5५१4-१७, सम्पादक श्री लक्ष्मीनारायरा गर्ग--(नवीन संस्करण) । 
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नो हे टिक होड़ दी दिल दिया । इसके अतिरिक्त निगम ण सन्‍तो के पद भो भक्ति 
2० 32 पद सर्वाधिक लोकप्रिय हुए । 





हक 7स्पवादी कबि हैं जिनकी शिक्षापूर्ण कविताएं 
मेदनाएद एट, द्रशाय शास में परिएस हैं । कबीर के राम निमुण शोर समुण 
में घर परप्रह | «र्रीर दे प्रतिरिक्त सन्त तुलसीदास के भजनों का समाज में 


विययेंत घाएर 7 7 रह्यामों हतमीदास के राम झनन्‍्त शक्ति, श्रनस्त सौन्दर्य और 


ने प्रस्मुत नहीं किया। उनका रामचरितमानस 
पाठ भी पिद। शाथाएय रे लेकर अआपाल सके सवन्त प्रेम पूवक गाया जाता हूं । 


गुम श्िरि उसी विलय प्चिका में निहित पद संगीत शोर साहित्य के 
मयोवचिय सेमणय दा एफप्ट उदाहरण है। तुलसी की कोमलकान्त पदावलो 
खोपड़ी से वर मास गाता समास हूप से संबंधों जीवन का श्रादर्श और नीति का 
धदितीय पाठ पदानों 2 । मश्शाथधिता व हदयहारिता उनके पद-पद में दप्टिगोचर 
टोती है । दामहवा हो संव्षे ट्ठ गायक यदि तलसी को स्वीकार किया जाय तो 
झतिशशोसि। सती होगी । इसके अतिरिक्त भक्तियम में श्र भी बहुत से भवषत 


॥ 
वारदियवार हा 7, मिन्‍्दीये संयीत और काव्य-समन्वित-साधना द्वारा अपने लक्ष्य 
की प्राप्त किया था । 
(3) दागयप परम्प 


भार उस से गाय 


पं 
तक 
52 
न्ब 
न्न्नै 
जर 


क्रोर साहिदेत्रिहास में पुरुष गायक-कवियों की कभी 
कमी नहीं टी । शाद देव, धश्त, नारद, मतंग, जयदेव, विद्यापति, हरिदास, 
यूरदास, धानयेस, बैग झादि अनेक प्राचीन तथा मध्यकालीन भक्‍तगायकों के नाम 
लिये जा मयते है. इिसतू इन शत्ताब्दियों के बोच स्थत्री-स गीतज्ञों के दो-एक नाम 
। मिलते है । सम्भब £ र्क्रियों मे संग और काज्य की उच्चतम साधना होती 
रही ठोगी;। विन उनके सामो के उल्लेय दी ओर बिद्ठान इतिहाराज्ों का ध्यान 
ब्राट्ाप्टड न हुमा हो इगो कारण इसने लम्बे अ्र्स में केबल मीरां का ही नाग 
मिगता हू भो काव्य शोर से गीन कला, दोनों में सिद्धश्स्त थीं ।7 

भारतीय से गीत के इतिहास में मीरा का अद्वितोय स्थान मानते हुए श्री 


;  गगाना कुणल से गोतजा के रूप में की जाती है। मीरां गायिक 
८ उसझी समस्य रचना में गाता अ्रथ्वा पदों के रूप में ह्वी उनके हृदय का दिव्य 
मिमत्य प्रवसरित हग्मा है। मीरा के गीतों में भागवत गाधा-ज्ान का बॉका 
गटठी मिलता तथा नागरिकता, रसिद्ता का भी अस्यस्त अभाव हो गया है। 

नर गीतों में सथाब-प्रतीति मिलती है. जिसमें सहज लोकबृत्ति, सहज हृदयोदगार 
7, वही भी विधयन्यासना एवं कद भावों का चित्रण नहीं-हुआ है । फांक, मजीरा 
वार्ताज थे. एकवारा के झूप में बाद्य-प्रयोग और दृत्य के साथ गायन करते हुए, 
मंगोल ये स्ीनों अंगों की सफल समस्वित साधना करने का परगां श्रेय मीरांबाई 
है है। संगीत कला का सद्य मोक्ष प्रामि है, इस कथन का सर्वोत्तम प्रमाण ह 


। हो, दिनिन चन्द्र गुमत-- भक्ति कालीन काब्य में राग ओर रस, पृ, 47 । 


न पु जज 


मीरां की गहरी साधना -में मिलता है | तथा कुमारी गजेन्द्रगड़कर के शब्दों में--- 
वास्तविक रूप में 'भजन'-शैली को जन्म देकर उसको सनीत का अवि- 
भाज्य अंग बनाने का श्रेय भक्त कवयित्री मीरां बाई आर भक्तप्रवर सूरदास को 
है । इन कविद्वय ने भाव की जो सृष्टि की है वह संगीत और साहित्य दोनों क्षेत्रों 
में सवसे अनोखी है। -««-»-०--«- मीरांबाई के भजन भजन-संगीत में अपना विशेष 
स्थान रखते हैं । उनमें प्रकट राजस्थानी भाषा के नाद सौन्दर्य ने सबको भावविभोर 
* कर दिया है ।”* . 
मीरां के भजन लोकजगत्‌ में सर्वाधिक प्रचलित हैं। बड्धे बढ संगीत-दिग्गजों 
' की संगीत-गोप्ठियों में और सामान्य ग्रहस्थ के पूजागहों में उनके पद समान रूप 
से आादृत हैं । उनके भजनों ने प्रान्तीयता की सीमाश्रों का उल्लंघन कर सर्वदेशीय 
व सार्वजनीन प्रसार पाया | अपनी ऋजु भावाभिव्यक्तियों' के कारण उनके भजन 
बिना किसी ठोस श्राश्रय व सुदृढ़ आलम्बन के आज भी जन-जन के कण्ठहार बने 
हुए हैं। उनके भजनों की सर्वप्रिय व्यापक्रता को देखंते हुए श्री विश्वम्भरनाथ भद्दु 
ते लिखा है 
आ्राजकल जनता में कदाचित सबसे अधिक प्रचार मीरां के भजनों का है। 
मीरां के भजन श्रावालवृद्ध सभी को मन्त्रमुग्ध सा कर देने में सर्देव ही समर्थ होते 
हैं। गिरधर नागर के प्रेम में मतवाली भक्त कवयित्री मीरां के अग्राध प्रम की 
प्रत्यक्ष प्रतिमा हैं। प्रसाद गुण से परिपुर्ण मीरां के भजन उनके हृदय की उमड़ती 
हुई प्र मातुर भावना की चिर स्थाई छाप श्रोताओ्रो पर छोड़ जाते हैं ।** 
मीरां का संगीत गुजराती सगीत में भी उच्च स्थान रखता है। श्री 
कन्हैयालाल मणिकलाल मुन्शी ने भी भीरां को गुजरात में प्रचलित भक्तिसंगीत 
' की सर्वेश्रे पठ प्रचारिका स्वीकार किया है और यह माना है कि नरसी मेहता के 
पदों से अ्रधिक मीरां के भक्तिपूर्ण पदो द्वारा कृष्णभक्ति का प्रचार व प्रसार 
गुजरात में हुआ । इस दृष्टि से मीरां गुजरात की ही नहीं वरत्‌ भारत की प्रथम 
कोटि की गायिका-कवयित्नी श्रथव वाग्गेयकार हैं । 
(4) मीरा का संगीत-ज्ञान -- 
मीरां राजकुमारी थीं | वे राजस्थान के दो उच्च राजवंशो से सम्बद्ध 
थीं। अत: यह नितानत सम्भव है कि उनकी शिक्षा-दीक्षा की सुव्यवस्था की गई 
होगी । बहुत सम्भव है उन्हें नृत्य व संगीत की भी विधिवत्‌ शिक्षा मिली हो । 
. इस अनुमान की पुष्टि अन्त:साक्ष्य से भी हो जाती है कि मीरां इकतारा बजा कर 
गाया करती थीं और गिरधर के समक्ष 'पग घु घरु बांधकर नृत्य करती थीं ।***“- 
इस प्रकार गीत-वाद्य श्रौर नृत्यस गीत शास्क्ष के तीनो अंगों का मीरां के काव्य 
में विधान मिलता है । मीरां के स गीत-परिज्ञान के विपय में ध्र्‌ वदास ने लिखा नल 





उमेश जोशी--भारतीय संगीत का इतिहास, पृ. 247-248 | 
2 कुमारी नलिनी रजेन्द्रगड़कर--भारतीय संगीत में श्रीकृष्णलीला का महत्व- 
लेख संगीतिका पत्निका (सितम्वर -962) में प्रकांशित, प्र: 93 । 


3 श्री विश्वम्भरनाथ भट्ट -स गीत पत्चिका-- भजनांक - सम्पादकीय लेख, पृ. 6 
(प्रकाशनकाल -- जनवरी-फरवरी-- 9 42) 
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'दूल्मत नुपुर बांध के गावत ले करतार । 
मिमल हादय भवतनि मिली, ठने सम गन्‍्यो संसार ।॥"! 

मी थे से गीतज्ञान की चर्चा करते हुए डॉ. उमा मिश्र लिखती हैं 
हमटीय की दृष्टि से मोरां के पद जहां एक झौर तत्कालीन शास्त्रीय-स गीत के 
प्राथार हो ग्रटगा करते हुए पुरिया कल्याण, वागेश्वी, दरबारी, जैजैवन्ती, प्रानन्‍्द 
कैसे पैसे सागो में बंधे हैं. वहां मनेफ पद कजरी, लावनी इत्यादि लोक गीतो' 
गत घन पर भी रसे गये हैं। झ्रत: इसमें सम्देह नहीं कि मीरां को संगीत का 
प्रसाद शान था ।"* 

रा के उपलब्ध पदों को भले ही अन्य परवर्ती सगीतझश्ञों ने रागबद्ध 
बाया 2ो शौर उनकी स्वर-लिपि का निर्माण किया हो, पर मीरां स्वयं गायिका 
थीं, मे मीवशा थीं, इसमें किसी प्रकार का सन्देह नहीं किया जा सकता । 
(4) मीरा की संगीत-पोजना - 

मीरांबाई मूलतः: एक भक्त थीं और उनकी श्राराधना का प्रधान माध्यम 
था -मस कीर्तन-भजन । हृदय की झतल गहराहइयों में पह्ेंच कर उन्हें जो भ्रनुभूतियां 
प्राप्त हुई वे ग्रे पदों के रूप में स्वतः स्फुरित हो उठीं। उनके हादिक उद्गार 
कविता के रुप में मुयरित्ति हुए तथा इन पद-प्रसूनों को उन्होंने गायन श्रौर 
नृत्य से झनुरंजित कर अपने आराध्य के चरण कमलो, में चढ़ाया। जिस प्रकार 
सान्तःसुय्ाय काब्य की रचना करने से उच्चकोटि के काव्य का जन्म होता है, 
उसी प्रद्ार स्थास्तः्युखाय गायन, बादन तथा नृत्य करने से जो राग या स्वर- 
सहरियां, हाव-भाव एवं सुद्राए स्वाभाविक रूप से आ्रविभूत हो जाती हये 
ही ग्रात्मिक कला की अमरनिधि होती हैँ । मीरां का लक्ष्य केवल एक था-- 
प्रेनवेनप्रकारेश अपने प्रागा-प्रिय को रिक्वाना, इसी के लिये वे नाचती थीं, 
गाती थीं। उनकी समस्त चेप्टाशर एकमाक्ष प्रियतम के लिये ही व्यक्त होती थीं 
धप्रौर उन्हें ही समर्पित थीं। मीरा का लक्ष्य सामान्य नहीं, विशिष्ट था। उसी 
भरम लध्य की प्राप्ति के लिये गागरे गये उनके पद उच्चकोटि के बन पढ़े । गेयत्व 
की दृष्ठि से भी थे उच्चकोटि के हैँ । श्राज भी सगीताचार्यों ने उनके पदों की 
घमृल भावना को ग्रक्षणण रखते हुए, उन्हें विब्विध राग रागनियों' में बांधा है 
गौर गाया है । ग्राधुनिकाल के सुप्रसिद्ध संगीतकार श्री कुमार गन्धर्व ने मीरटां 
के पद्रों में प्राप्त लोक प्रिय धुनों का श्ननसन्धान कर 'मालवति! जैसे नये राग का 
निर्माग किया है तथा उनके गीतों के अ्रक्ृल्रिम सौन्दर्य श्ौर मौलिकता को राग- 
नियमों से उिलस्ट ने बनाकर, उसे परिष्कृत क्रिया और रसानुकूल रागों में बांधा है । 
गंगीस-मार्तप्ट पंडित झोका रनाथ ठाकुर ने भी मीरा के सप्रसिद्ध गीतों 'जोगी मतजा 
मंत्र जा मत जा' झीर पग पुघरू बांध मीरा साथी रे! को “भरवी 'शौर 'मालकॉस 
गाय में प्रेमपर्बक गाया हू तथा यह प्रमारित किया है कि उनके पद शास्त्रीय संगीत 

| दृश्टि से भो महस्वपूर्रो हैं श्रीर उनकी संगीतात्मकता अद्वितीय है 

वबसतुतः मीर्शी के पद घ्ास्त्रीब-संगीत और लोक-संगीत दोनों दष्टियों से 
विनारंमीय हैं। मीरा के संगीत में शास्म्रीब-्संगीत क्री राग-रागिनियों तथा 
।.. धेवयदास-नवतनामाबली, दोटा--90 । 
2. डॉ. उम्रा मिश्व-काव्य और से गीत का परारस्परिद्त सम्बन्ध, पृ. 35 । 
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लोक संगीत की लोक प्रिय धुनों का भ्रदभुत सम्मिश्रण हुआ है। राजस्थान, और 
गुजरात के लोक गीतों की धुनों का लोक-संगीत की दृष्टि से विशेष महत्त्व है । 
मीरां ने इन लोकधुनों का प्रयोग बहुत ही सुन्दर तथा प्रभावपूर्ण शैली में किया 
है जिससे उनके पदों में एक अनूठापन झा गया है, जो मीरां को अन्य भक्त संगीतज्नों 
से प्रथक करता है और उनकी विशिष्ट संगीत-शैली को द्योतित करता है। उनके 
पदों की सर्वाधिक लोकप्रियता का कदाचित्‌ एक कारण यह भी है कि उन्होंने 
सामान्य जनों की भाषा में, सामान्यजनों की लोक-धुनों में, हृदय के शाश्वत 
भक्तिमाव के स्व॒रों को मधुरता से अभिव्यड्जित किया। वास्तव में मीरां जन- 
कवयित्री थीं, उनका गायन सहृदग्र व्यक्तियों को पावनता के उच्च धरातल पर 
ले जाने वाला, पथ भ्रष्टों को मार्ग दिखाने वाला और हरिभक्‍तों को ब्रह्मानन्द 
की प्राप्ति कराने वाला था । अत: उनके पदों में निहित संगीत-तत्त्व का विवेचन 
शास्त्रीय संगीत व लोक-संगीत दोनों दृष्टियों से करना आवश्यक है । 
(|) सीख के पदों में शास्त्रीय पंगीतात्मकता--- 

जैसा कि संगीत-विशेषज्ञों ने कहा है, ध्रूपद और ख्याल के समान भजन 
भी गायन की एक विशिष्ट शली है। मीरां-पदावली में संकलित पदों के ऊंपर 
उनके राग-रागिनियों तथा कहीं-कहीं तालों का भी निर्देश मिलता है। प्रामारि- 
कता के अ्रभाव में यह कहना कठिन है कि मूलरूप में ये पद उसी राग में वद्ध थे 
या किसी श्रन्य राग में, तथापि इतना निश्चित है कि उनकी रचना विविध रसा- 
नुकल रागों के श्रन्तगंत ही की गई होगी । परवर्ती गायकों ने उन्हें दूसरे-राग्रों 
में भीवांधकर गाया होगा, परिणामत: अब भी एक ही पद कई-कई रागों में 
गाये जाते है। झ्रत: यह कहना अनुचित न होगा कि ये रामनिर्देश परवर्ती गायकों 
व संकलनकर्ताश्रों' के दिये हुए हैं । अस्तु, प्रामाणिकता श्रप्रामाशिकता के फेर 
में न पड़कर हम यहां मीरां-पदावली में निर्दिष्ट रागों का ही उल्लेख करेंगे । 
(2) विविध राग-रागिनियों का प्रयोग-- * 

मीरां बहत पदावली' में लगभग सत्तर रागो का उल्लेख किया गया है 
तथा इन रागो में उन पदो को गेय स्वीकार किया गया है। इन उल्लिखित 
रागों के नाम इस प्रकार हैं-- 

() मालकौंस, (2) कालिगड़ा, (3) भिकोटी, .(4) काफी, (5) कानन्‍्हड़ा 
(6) विहाग, (7) सौरठ, (8) पीलू, (9) ईम*, (0) भैरवी, () कामोद, 
(।2) शंकरा, (3) टोड़ी, (4) जौनपुरी, (5) जोगिया, . (6) मारू 
(7) सारंग, ([8) खमाच, (9) तिलंग, (20) मांड, (2) देस, (22)- बखाउ- 
भाज, (23) देश मल्हार, (24) मुल्तानी, (25) सोरठ मल्हार, (26) बहार, 


मीरां वृहत्‌ पदावली--क्रम संख्या (पद संख्या) 
. (4), 2. (2), 3. (3), 4. (4), 5. (5), 6. (6), 7. (7), 8. (8), 
9. (9) 0-(2), !: (6), 2. (2), ॥3. (25), 4. (47), 
5. (27), 6. (29), .7. (34), ४. (3), 9. (36), 20. (4.), 
2।. (38), 22. (40), 23. (44), 24. (5), 25. (53), 26. (57), 


2) ऋडन: (250) दिलाइउल, (29 | जंगता, (30) शभ्रासावरी, 


। ३) भीमय गो, (32) पाना, (33) गोरी, (34) मल्हार, (१३5) पीलू बरवा 
(36) 7मोर, (37) परए, (38) सिनन्‍्ध, (39) छाया, (५0) बड़हूंस (4) पट- 
रेप, (!2) घनाली, (43) यागेघरीन्यागेत्री, (44) ललित, (45) प्रभाती, 
[46] पडारी,. [न7) दर्गा, (48) विभास,. (49) अ्॑या, (50) भैरव, 
(84) झाम, (52) सोरठ हताज, (53) नट, (54) ज्॑जवन्ती, (55) भूपाली, 


(56) मीर्स को गहार, (57) कल्याण, (58) श्याम कल्याण, (59) कनड़ी, 
(62) विएझश कामौद, [6) गौड़ सारंग, (6 2) भरवी-स्घाल, (63) प्रबी, 
(64) घमायती,. (65) बसंत, (66) गंधारी टोड़ी (“7) चेती गौरी, 
(68) गारा, (69) गंकराभरणा, (70) केदारा, (7) सिन्दूरा 7 
सानाय॑ परणुराम चतुर्वेदी द्वारा सम्पादित मोरांबाई की पदावली! में 
विम्नावित होगों का उल्लेय मिलता 
() तिलंग, (2) ललित, (3) हमीर, (4) कान्हरा, (5) शब्द, 
(6) विवनी, (7) ग्रजरी, (8) नीलाम्बरी, (9) कामोद, (0) मुल्तानी, 
([4) मालहीस, (42) किझोटी, (3) पटमंजरी, (4) गुनकली, (5) मांड, 
(6) घानी, (7) पीलू बरया, (8) पूरिया कल्याणा, (9) खम्माच, 
(20) श्रगमा, (2) पहाड़ी, (22) पीलू, (23) जीनपुरी, (24) सोहनी, 
(25) विहागरा, (26) बिलाबल, (27) सौरठ, (28) सुय सी रठ, (29) श्याम 
पत्यागा, (30) रामकली, (3]) दरबारी, (32) मलार, (33) विहाग, 
(34) पूरिया घनाश्री, (35) जोगिया, (१6) होली, (37) सावन, (38) सावनी 
। मीर्रा बृहतू पदावली क्रम संख्या (पद संथ्या) -- * 
27. (62) (65), 29. (70), 30. (83), 3. (90), 32. (95) 
33. (00), 34. (05), 35. (02), 36. (4), 37. ( 
38, (38), 39. (44), 40. (47), 44. (49), 42. (53), 
( 
( 


43, (55), 44. (58), 45. (60), 46, (7), 47. 
48. [85), 49. (249), 50. (76), 54. (८47), 52. 
53. (257), 54. (263), 55. (27।), 5. (275), 57. (276), 
58. (308), 59. (30), 60. (330), ७।. (33'), 6/. (36।), 
63, (382), 64. (453), 65. (46]), 66. (494), 07. (549), 
68. (579), 69. (590), 70, (59), 7. (578) । 
2. मोरा-ददावसी-क्रम संस्था--[पद संख्या) 
. (), 2. (2), 3. (3), 4. (5), 5. (०), 6. (!0), 7. (।), 
8. (3), 9. (4), 0. (6), !. (7), ।2. (48), 3. (9), 
!4, (20), ।5. (22), 6, (23), ।7. (24), 8. (5।) (32), 
२29. (34), 2, (35), 22, (36), 23. (39) (43), (49५), 
20. (50), 27. (5), 28. (52), 29. (6), 30. (2), (64), 
32 । 33. (66) (67), 35. (70), 36. (74), (84), 
8, (४०+ 
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कल्याण, (39) सारंग, (40) वागेश्वरी, (4) झानन्द भैरों, (42) भेरवी, 
(43) देस, (44) ठोड़ी, (45) शासावरी, (46) लावनी, (47) श्रलेया, 
(48) प्रभावती, . (49) प्रभाती, (5) सिंध भेरवी (5) भीमपलासी 
(52) कोशी, (53) कलिंगड़ा, (54) तट विलावल (55) परज, (56) सूहा 
(57) कनड़ी, (58) छायाटोड़ी, (59) काफी, (60) हंस-तारायण, (6) मारू, 
(62) दुर्गा, (63) धमार, (64) शुद्ध सारंग, (65) छायावट (66) रागश्नी |? 
(3) चिविध्ष रागों व राणिनियों का रसानुकूल विवेघन--- 
यद्यपि मीरां-पदावली में 60 से 70 रागों का उल्लेख मिलता है तथापि 
कुछेक राग ऐसे हैं जिनका बहुल प्रयोग किया गया है। इतना तो निविवाद ही 
है कि मीरा संगीत की शास्त्रीय शैली से परिचित थीं। उन्होंते रसानुकूल रागों 
का प्रयोग किया है, तथा उन्हें भावानुकल ध्वनियों द्वारा विशेष प्रभावकारी 
बनाया है। डॉ. दिनेश- गुप्त के मतानुसार, “ऋपभ' धैवत, मध्यम आदि स्वरों की 
कोमलता और तीज़ता विभिन्न वृत्तियों एवं मनोदशाओं का संकेत करती है। 
कोमल ऋपभ से वैराग्य की ध्वनि प्रस्फुटित होती है। कोमल धेवत से करुणा 
का बोध होता है । तीव्र मध्यम हृदय की अपिलाषाशञ्ों की तीज़ता की ओर संकेत 
करता है। अत्त: रे, ध, म, जिन राग रामिनियों में प्रयुक्त होता होगा, मीरां उनका 
विशेष प्रयोग करती होंगी ।?* ह 
वस्तुतः मीरां दिव्य श्ञगार की सर्वेश्नष्ठ गायिका, थीं, उन्होंने 
रागिनियों का विशेष प्रयोग किया है जो उनके हार्दिक प्रणायोदगारों को अनुरंजित 
करने में विशेष सक्षम थीं। इसके लिये प्लीरां द्वारा वहुल प्नयुक्त रसानुकूल राग- 
रामिनियों का संक्षिप्त परिचय प्रस्तुत है++ 
(क) संयोग शत गार और रामिनियां-- 
संग्रोग श्वुगार की अभिव्यक्ति के लिये उन रागॉ-रागित्तिय़ों का प्रयोग 
होता है जो स्वभावत: चंचल, मधुर और कोमल प्रकृति की होती है ।.मिलन की 
तीब्र उत्कंठा को व्यक्त करने, मिलनजन्य मादकता, सरसता, उन्माद और उल्लास 
की सुष्ठ अभिव्यक्ति के लिये "काफी, कालिगड़ा, पूरिया कल्यारा, पूर्वी, पीलू 
वहार, विभास, गौरी, ललित, खमाच, वाग्रेश्वरी, मकिफोटी, गारा आदि रागिनियों 
- का विशेष प्रयोग होता है ।” मीरां ने भी इत रागिनियों को अपनी भावाभिव्यक्ति 
माध्यम बनाया है जिससे उनके पदों में विशेष भाव-सौन्दर्य की अ्रवतारणा हुई 


 - मीरां-पदावली क्रम संख्या (पद संख्या) -- ; 
39. (85), 40..(86), 4.ल्‍(87)+ 42. (90), 43. (96), 
47. (99), 45. (0), 46. (]04), 47. (05), 48. ([06), 
49. (!08), 50. (09), 5. (0),. 52. (8), 53. .(। 43), 
34. (45), 55. ()49), 56. (6]), 57. (62), 58. (464), 
59. (69), 50. (:4), 6. (78), 62. (480), 63. (8व), 
64. (93), 65. (95), 66. (99) |: हि - 

2 डा. दिनेश चन्द्र गुप्त--भक्तिकालीन काव्य में राग और रस, पृ. 454 | 

3 वही, पृ. !2। - | 
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यः पंफेऊ रे कणों का ग्रभाव था, फिर भी 
पी-पह़ी उन्होंने शातह्यनिद-मिलन में ही श्रसीम सुख की अनुभूति की श्र उन 
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मटकयों मेरी चीर मुरारो । 
गागर रंग सिर ते भटकी, बेसर मुड़ गई सारी । 
एंटी झलक कु हल तें उरभी, कोड गई कोर किनारी । 
मनमोहन रसिक सागर भये, हो झनोगे खिलारी । 

मीरां के प्रभु गिरधर नागर, चरण कमल सर धारी ।? 

पग्रतिग्िकित मीरां-पदावली की पद संख्या ।69, 475:, 872, 73, 
74 में भी संयोग छोॉगार की अभिव्यत्रित 'काफी' राग के शब्रन्तगंत हुई है। 
शग श्िमोटों का प्रयोग भी संयोगाभिव्यक्तियों के लिये हुमा है, उदाहरण 

पर 


तक 


फहां कहाँ जाऊ तेरे साथ कन्हैया । 

विन्द्रावन वी कुजगलिन में गह लीनो मेरों हाथ । 

दध मेरी यायो, मटठकिया फोरी, लीणो भुज भर साथ । 

लपट भापट मोरी गागर पटकी, सांचरे सलोने लोने गात । 

कब न दान लियो मनमोहन, सदा गोकुल श्रात जात । 

मीरा के प्रभु गिरधर सागर, जणम जाम के नाथ ।* 

इनके प्रतिरियत होली का रंगमव उल्लास भी इन्हीं रागों में व्यक्त हुश्ना 

। 'विद्वाग' राग का प्रयोग संयोग भोर वियोग दोनों थ गारों की भावाभिव्यक्ति 
लिये होता है परन्तु मीटां ने इस राग में श्रपती विरहाशिव्यकितियां ही प्रकट 
ते हैं। बहीं-कऱीं मल्हार राग का प्रयोग संबोगानिव्यबित के लिये भी हम्ना है । 


न, ही! 


(या) वियोग श्य गार फी रागिनियां--- 

वियोग या बिप्रतम्म शत गार का पृर्णा परिवाक मीरा के पदों में उपलब्ध 
ता हे मीरा के माध्यम से मानो भारतीय पत्तिब्रता नारी का चिर-बिरह ही 
ः है, है। बिरह की विविध भावावस्थातश्रों और शारीरिक दशा्रों की 


मान हो उठा 
यकित करने में रागी का विशेष महत्व है। जहां उन्हेंने दागों में 


सरीय प्रशिद 
प्रपने थिरह की सीबला को ब्यकवत्त किया है वहीं रह-रह कार उठने बाली कसक 
थी भी राग मे झमप में साकार कार दिया 

विप्रतम्भ धागार की प्रमिव्यत्ित के लिये कोमल रबरों का विशेष संयोजन 
शिया जाता है । जिन रागसों में कोमल रे--ध रबर का प्रयोग होता है, उनमें 


। मी. पदा., पद संझया 470 | 
2 मी. पदा., पद मंझ्या 76 । 
3. देखिये -मी, पद्ा., पद, संदप्रा ।46, 47 । 
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विरहाणिजआ्यक्तियां अधिक स्पष्ट रूप धारण करती हैं श्रौर श्रोता को भी तदनुकूल 
7 <नुभात होने लगती है । अड़ाना, आसावरी, वसंत घनाश्नी, दरवारी, कान्हड़ा, 
तोड़ी, यमन, कल्याणा, विहाग, मल्हार आदि रागों में वियोग श्ंगार अधिक 
खिलता है !? मीरां ने इन सभी रासों का यथोचित प्रयोग किया है क्‍योंकि मीरां 
का सम्पूर्ण काव्य ही विरहप्रधान है । 
(ग) करुण रस की रागिनियां-- 
मौरां की विरह-वेदना करुण रस की सीमाओं को भी छती है। अतः 
उन्होंने अपने पढों में करुणरनोद्वोधक स्वरों या राग्रों का भी समयोचित संयोजन 
किया है--करुणरसोत्पादक रागों में वसंत, जैतश्री, नटनारायण, खमाच, जोगिया, 
आ्रासावरी, भैरव, गुनकली, गौड़ सारज्भ तथा ज॑जेवन्ती प्रमुख हैं । इनके भ्रतिरिक्त 
वागेश्वरी, मुल्तानी और सोहनी भआ्रादि रागों हारा भी करुण का संचार किया 
जाता है ।* मीरां ने इन सभी रागों का भावानुभूति के 'अनुकल शास्त्र-सम्मत रीति 
से प्रयोग किया है। मीरां की रसानुकूल राग-योजना व भावानुकूल उचित स्वर- 
प्रयोग-क्षमता को देखकर आश्चयंचकित रह जाना पड़ता है। 
मीरां के पदों में वियोग व करुण प्रसंगों में सर्वाधिक प्रयुक्त होने वाले रागों 
में भरवी प्रमुख है। भरवी में सम्पूर्णा कोमल स्वरों का विधान होता है। ऐसा 
प्रतीत होता है कि इस कोमलता ने मीरां को श्राकृष्ट कर लिया था इसीलिए उन्होंने 
इस राग को सर्वाधिक प्रयुक्त किया है। यद्यपि भैरवी में संयोग श्र गार की भी 
सुन्दर योजना की जा सकती थी तथापि मीरां ने भरवी का प्रयोग वियोग-श्वद्भार 
प्रधान पदों में अधिक किया है। उदाहरणार्थ --मीरांवाई की पदावली के निम्न 
पद लिए जा सकते हैं? -- | 
]-हरि विण क्यू जीवां री माय । 
2--गिरधारी सरण थारी आया राख्यां किर्षानिधान । 
3 - तुम्हारे कारण सब सुख त्यागा अब मोहि क्यू तरसावों । 
4 - कभी म्हारी गली आव रे, जिया की तपत बुझाव रे । 
5 - कोई कुछ कहै मन लागा | . 
6--जोगी मत जा मत जा मत जा पांव पड़ मैं चेरी तेरी । 
करुण भावों की मामिक अभिव्यक्ति के लिये मीरां ने जोगिया, आ्रासावरी, 
विहाग और मल्हार रागों का अधिक प्रयोग किया है । इन रामों में प्रयुक्त विशेष 
स्वर-ध्वनियां करण रस को उभा रने में पूर्णात: सक्षम हैं। उदाहरखार्थ कुछेक पद 
दिये जा रहे हैं-- 
देखिए - डॉ दिनेशचन्द्र गुप्त-भक्तिकालीन काव्य में राग और रस पृ. ।3 
वही । | 
मी रां-पदावली क्रम सं.--(पद संख्या) -- 
-[90), 2-(34) | 
मीरां बृहत्‌ पदावली--क्रम संख्या--(पद संस्या)-- 
3-(490), 4-(7), 5-(08) 
भीरां पदावली क्रम संख्या -- (पद संख्या) -- 6-(46) । 
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पूरिया--माई म्हां गोविन्दा गुण गास्यां ।? 
विहांग--करम यत टारां णाही ठरां ॥ 

बरजी मैं काहू की नाहीं रहूँ। 
ललित--मंहारी प्रश्माम वांके विहारी जी ।* 
परज--थारी छव प्यारी लागे राज, राधावर महाराजा 

गोहने गुपाल फिरू ऐसी आवत मण में । 
भूपाली--हरि को भजन नित करिये भोरी 

प्रभु तुम कैसे दीनदयाल । 


सारंग-- 
() तुम जीमो गिरधारी लाल । 
(?) मैं तो तेरी सरण पड़ी रे रामा, ज्यू जागे त्यू_ तार । 
« (3) राम रतन धन पायो मैया, मैं तो राम रतन धन पायो । 
विलावल -- 


() या ब्रज में कछु देख्यो री टोना । 
(2) आवो मन मोहना जी मीठो थारो बोल ।” 
(4) मीरां-काव्य में लोक-संगरतःत्मकता-- । 
मीरां ने संगीत की शास्त्रीयता का तो निर्वाह किया ही है, लोक-घुनों के 
साथ श्रपने गीतों को सम्पृुक्त करके उनमें लोक-ग्रीतों की प्रभविष्णुता का भी 
समावेश किया है। परिणामस्वरूप उनके पदों में तन्मयकारिणी-शक्ति की अभिवृद्धि 


हुई है । । 
जहां श्रधिकतर क्ृष्ण-भक्त कवियों के काव्य में शास्त्रीय अ्रथवा बाह्य संगीत 
का.विधान रहता है, वहां कुछ कवि ऐसे हैं जिनके काव्य में ग्रान्तरिक संगीत भी 
विद्यमान है। राग-रागिनियों से श्रनभिज्ञ, संगीत शास्त्र से स्वंथा- अभ्रपरिचित 
प्राठक भी उनके 'नाद', 'शब्द-कंकार!' और '“ध्वनन-शक्ति! से मुग्ध हो जाते हैं । 
मीरां का काव्य इस दृष्टि से सुसम्पन्न है। उनके पदों में वाह्मय संगीत के साथ ही 
आन्तरिक संगीत भी विद्यमान है। यही कारण है कि इनकी रचनाएं संगीतज्ञों मौर 
काव्य-रसिकों के लिए समान रूप से श्राह्नादकारिणी हैं । 
मीरां की संगीत-साधना के विषय में डॉ. उपा गुप्ता लिखती हैं - 'मीरां 
भजन गेयता, सरसता; सरलता और माधुय में अतुलनीय -हैं। मीरा. समाज 





मी. पदा.-पद सं. 3]॥ 


] 

2 मी. पदा.--पद सं. 89, मी. व. पदा., पद सं, 34 । 

3 मी. पदा.-पद सं. 2 । 

4 मी. पदा.-पद सं. 52, 84 ।ै 

5 मी. व्‌. पदा---पद सं. 632, 27[। 

6. ([१) पदा., पद सं. 93, (2) मी. पदा., पद सं. 33, 
(3) मी. वृ. पदा.ढ,.पद सं. 539 । 

7 (|) मी. पदा., पद सं. !77, (2).मी. पदा.,. प्रद सं. [00 । 


ड़ डदेधा पर प्रेम हे संगीत-राज्य में दोवानी होकर विचरण करती थी श्ौर 
चाय द्ादय मी पीड़ा, बेदना, प्रेम तथा बिरह की कसके को संगीत के 

: में बांध कर बहती जाती थी। यही कारण है कि उनके भजनों 
थे मना मंगीत नी स्वचइन्द्र धारा इतनी तीग्न गति से प्रवाहित होती है कि वह 
हे बर्बस घानी प्रोर ग्राकपित कर झरसिक को भी रसलीन कर देती है ।!! 


शंदतई खर्चा फापन 
मस्तुवः सी या साब्य, संगीत, नृत्य सभो कुछ साधन मात्र था। लौकिक, 
अहपूनित सम्बन्धों तो त्याग कर मीरा अपने आराष्य रसिक-शिरोमणशि श्रीकृष्ण 


# ध्यान, भजनन्कीतेन में लोन होकर जो कुछ भी बोलती थी वह भाव भरित, 
क्स परिषूरित फराब्य श्लौर संगीत बने जाता था। उनके हृदय की भावनाएं 
मंगोत के पंखों घर सवार होकर दिग्दिगंत में विचरण करती हुई श्रनन्त में विलीन 


१ हू 
हो जाती थी ।7 
यही कारण है कि शास्त्रीय संगीत के साथ ही साथ मीरां के पदों में लोक- 


ससीत यी ऐसी झवति-प्रचनलित धुर्ने भी मिलतो हैं जो कालान्तर में शास्त्रीय संगीत 
के झरवर्गत संमासिष्ट कर ली गई । इस लोक-रागों में देश, मांठड, सोरठ, मार 
दि राजस्थान नी जन प्रचलित रागिनियां हैं। श्री विश्वम्भर भट्ट का निम्नोक्त 
घमाधन इसे मल सम पृष्टि करता /# 
दरेम राग खम्मान ठाठ-जन्य एक प्रसिद्ध राग है । इसका वादी स्वर 'रे! और 
मंबादी स्थर पे है। पश्रीड़ब सम्पर्ण जाति के इस राग का गायनकाल रात्रिक 
दूसरा प्रहद है । मारवाष्ट्र ग्रौर जयपुर की तरफ यह राम बड़ी सुन्दरता रे गाया 
अागा है। ऐसा प्रतीत होता हैँ कि 'देसा पहले राजबूताने का लोक-गीत रह 
॥ किले स्वाभाविक सुख्दरता के कारण बाद में गायकों-वादकों ने इसकी 
महसा स्वीकार कर ली और बह शास्त्रीय सगीत का सुप्रसिद्ध राग बन गया ।! 
जिरदानी लोक-घुन से ही उत्पन्न एक अन्य राग जो मीरा के पदों में 
बहलागस से निर्दिष्ट है, बह ह्रै-मांड। राजस्थान में श्राज भी इस राग को 
मधूरतापृर्वद मामिक्क स्वर्स में गाया जाता है। कुमार गंधर्व ने मांड राग के स्वरों 
पद परिध्वार कर 'मालस्ती' राग का आविष्कार किया है 
मांश और देस की ही भांति एक्र अन्‍य राग जो राजस्थान में श्रति प्रचलित 
ये ग्रति प्रिय है, वह है - सोरठ । देस शरीर सोरठ समप्राकझृतिक राग हैं । इन दोनों 
में बहत प्रधिक एक्टसला है। दोनों रागों में केवल गान्धार का श्रन्तर है । सोरठ 
में मासधार गुप्त रहता है; किस्त देस में उसका स्पष्ट प्रयोग होता हैं। इस राग 
का भो मीरा से विदुल प्रयोग किया है । राग में गाये गये पदों का संकलन ही 'राग- 
सोस्ठ' के रप में मीरा की एक रचना माना जाता होगा, ऐसा अनुमान है | इस 
रागों में दंधे हृए मीरा के कुछ अति प्रनलित पद उदाहरग्ाार्थ यहां दिये जा रहे 
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। हा. ठपा झुप्ता-हिन्दी के कृध्ण-भक्तिकालीन साहित्य में संगीत, प्र. 363 | 
2. डॉ. लीलाधर बियोगी- काव्य कोकिता मीरांबाई, पर. !3 । 
3. मारा पदाबला, क्षम संख्या (पद संख्या)--, (03), 


2 म्हागे चाकर राखो जी गिरधारी लाला 7 
3 जोगी म्हाणे दरस दिया सुख होयवी/ ए आया का 
4 :भुवणशपति थे; घर आज्यों जी-। 20 है अं 
राग सोरठ-- ४  » परी) | | यह हे व कै कण | पी 5 
 थांने कांई कांई बोल सुरांवां म्हारा सांवरा: गिरेघारी। 77 - 
2 देखां भाई हरि मण काठ किया।।5ः पल; 7 
3 रमइया मेरे तोही सू' लागी नेह ।९ बन अप 
4 पतियां कैसे लिख, लिख्योई नाजाये। य. ता 75 ४ ही भीएू-- 
राग मांड-- जप 72 3 कक 
4- माई री म्हां लियां गोविन्दा मोल ॥0 7. 7 कफ पि्षा | 77 
2 तेरो कोई नहिं रोकशहार मगन!होंयः मीरा /चली 27. /# 55 
3 दीज्यो म्हांने द्वारिका को बास झूड़ा रणछोड़ जी ॥९ 3 
, #& तू तो समभ सुहागणं सुरता नार लगेण,. दीनानाथ -से लगी. ।77 
“इन शास्त्री्-लोक-रोगों. के! अतिरिक्त. मीशां. ने क़ैंतिंपय ऐसी लोक-धुंनों का 
भी प्रयोग. किया है जो “अभी शास्त्रीय संगीत के अन्तर्गत सम्मिलितः नहीं. हो:पाई 
हैं । इनमें प्रधानत: राजस्थान में प्रचलित घमर, गुजरात में प्रचलित ,गरंबी और 
क्ज में प्रचलित :रसिया 'की लोक-प्रसिद्धं धुर्ने' हैं जिनमें मीरां'के भजनों को निवद्ध 
किया गया है-कणा 7वाल क्या व, ० एप. ही 75: पर: : 
घूमर--- 20288 ०2०» + 3 25 त | न तु ;: ४ हा 5 कम 
घूमर राजस्थान की जनप्रचलित धुन है। मण्डलाकार नृत्य करते हुए-इसे . 
नृत्य-गीत को पायाजारता है। इसकी धुन ख्रति. श्राकर्षक वःहृदयंग्राही होती है । 
मीरां के जिन पदों के,“ऊपर इस : धुन :का निर्देश मिलता हैं,उनमें से “” कुछ यहां 
उदाहरणाथर्थ प्रस्तंत हैं-- कर 5 हज कप कि ० 
: राणोजी मेवाड़ो,. म्हारे दाय न आवे:। ० 0 
गिरधर म्हारे मन भाया मोरि माये । ; 
2 राम नाम मेरे मन बसियो, /:--. | 6 7-८ 
मैं तो रसियो राम रिफाऊ ए माय 73 
3 गिरधर म्हारा सांचा पंति छे 
मैं गिरधर की दासी ए माय ॥7* ; 
मीरां के पदों में उपलब्ध हो, होजी, हे माय; " री माई, री आदि प्रयोग 
वस्तुत: लोकगीतों से गृहीत हैं जो पिगल या छन्द-शास्त्र. की दृष्टि से उनके 
पदों को दोपपूर्ण बनाते हैं; परन्तु गायन में- इनंका प्रयोग मोमिकता व लोक- 
गीतात्मक तन्‍्मयता का पुट देता है तथा गीतों को विशेंप प्रभोवकारी बनाता है । 








मी. पदा., क्रम संख्या (पद संख्या)-- . (54), 2. (११), 3. (96) 
4. (5):5- (52), 6. (59), 7. (76) 8. (22)-4 - - - . : 
मीरां बृहत्‌ पदा., क्रम संख्या--(पद सख्या)--9 (20: ), 0 (232), | 
4. (624), 82. (522), 3. (534), 4. (2) ध्ा 


टिक 


परेश'ट्र में घूमर को ही भांति देवी-उपासना में एक प्रन्य मंडलाकार नृत्य 
जशिसे गरबी मा गरबा के नाम से जाना जाता है। इस नृत्य-गीत 
रा ली व विशिष्ट घुन है। गुजरात में 'मीरां नी गरबी' के 
में मे बहत से गरयी-गीत प्रचलित हैं । इनकी प्रामाशिफता के विपय में निश्वय- 
प्रयंश नए नी बहा जा सता । कुछ प्रति प्रचलित गरवी-गीत उदाहरणाय 
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हो रे चततो डाकोर मां जाय बसिये, 
हां हे लेहे लगाड़ी रंग रसिये रे 7 
रसिया--- 
रसिया ब्ज-क्षेत्र में प्रचलित लोक-घुन है। इसमें राग सारंग का मिश्रण 
गाता है । मीरा के पदों में इसका प्रयोग भी दिखलाई तो पड़ता हैः परन्तु बहुत 
? क्रम पदों में । उदाहरणार्थ एक पद प्रस्तुत है जिसमें “रसिया” की धुन होने का 
निर्देश दिया गया है-- 
. म्हांरा जनम मरण का साथी, थांने नहिं विसरू दिन राती3 

इनके ग्रतिरिक्त मीरां के कई पदों को रूजली श्रौर लावनी की घूनों में 

बांधकर गाये जाने का भी उल्लेख मिलता है। श्रीमती साविश्री सिन्हा के शब्दों 


सम 


किक 


भीरां फी रचनाओं में लोक-गीत शैलियों का जो शुद्ध रूप मिलता है उसे 

देखफर शाश्नय होता है । होली के पदों में जिस प्रकार की लग्र तथा मात्राग्रों की 

योजना की गई है उसे उत्तर प्रदेश के पूर्वी भागों में प्रचलित होली-गीतों की शैली 

में श्रासानी से धवांधा जा सकता है । इसी प्रकार मिर्जापयुरी कजली की स्वर-योजना 
प्रनुकुल रसित पद भी मिलते 

कजली-गीत शैली की स्वसनयोजना के झ्नुछूल रचित एक पद उदाहरणार्थ 


52 + 


म्हारा ओलगिया घर शझ्राया जी । 

तन की ताप मिटटी सख पाया हिलमिल मंगल गाया जी 5 
इसी प्रकार लावनी-गीत घली में निबद्ध एक पद इस प्रकार है 

म्हाथे क्या तरसायां । 

भारे कारग कुल-जग छादयां, अत थे क्या बिसरावां 

विर्ड आया ल्याया पर अन्तर, थे आास्यां शा बुकावां । 


मीरा बटव पदावली, क्रम संख्या--(पद संस्या)--- 
(322), 2. (643), 3, (402) । 
8 हां, सावित्री सिन्‍्द्रा, ब्जमाषा के कृष्गा-मक्ति काव्य में अ्रभिव्यअजना-शित्प, 
पृ, 632 । 


$. हीराजलादाबली, सद संग्या []9॥ 


| 36. 


प्रव छाड़या णा बणे मुरारी, सरण गह्मां बलि जावां १ 
मीरां दासी जंणाम जराम री; भंगतो पैज.निंभावां ।! 
. इस प्रकार हम देखतें हैं कि -विविंध शॉस्त्रीयं-रागों की भांति ही विविध 
लोक-रागों का प्रयोग मीरां की पदावली में हुआ है। 
(5) मीरां काव्य में वादय-- । | 
मीरां ने: संगीत के तीनों अंगीं--गायन, वादन, नर्तंव का. प्रयोग .अप॑नी 
भावाभिव्यक्तियों के माध्यम के “रूप में क्रिया था।। रसानुकुल गायन में वाद्य भी 
महत्त्वपूरां भूमिका निभाते हैं। - तथा संगीत कीः: पृष्ठभूमि, का निर्माण करते हुए 
उसे आ्राह्नादकता व प्रभावमयता प्रदान करते हैं । कि, 
मीरां ने वाद्यों का. समुचित प्रयोग किया तो. है परन्तु स्वतंत्र वाद्यवादन का 
प्रयोग मीरा में नहीं मिलता है, तथापि उन्होंने गीत की संगत के लिये वाद्य का 
प्रयोग किया होगा-ऐसा कहा जा सकता है ।मीहों के विविध .पर्दी. में वाद्यों का 
जो उल्लेख मिलता है उसके झ्राधार पर हम मीरां:द्वारा प्रयोग किये-गये वाद्यों 
का परिचय पा सकते हैं-- 7 
(क) घनवाद्य--शास्त्रीय-संगीत में श्रव घनवाद्यों का प्रयोग: नहीं. किया -जातं।;; 
ऐसा पुवंकथित है, परन्तु लोक-संगीत में इसका प्रयोग अतिप्रचलित है। 
मीरां ने जिन धनवाद्यों का प्रयोग किया उसनसें कीफे, कठताल, मंजीरा 
श्रादि प्रमुख हैं। भ 
नृत्यत नृुपुर बांध के गावत ले करताल । 
ध्र्‌वदास की इस उक्ति सेःस्पष्ट है कि मीरां:करताल 'या कठताल 
बजाकर गाया करती थीं । अद्यावधि मीरां के जो चित्र. मिलते है उनमें भी 
उन्हें एक हाथ में इकतारा और दूसरे हाथ में .करताल लेकर नृत्य करते हुए 
चित्रित किया गया है। ये दोनों वाद्य लय और ,ताल की. व्यक्त करते है । 
इकतारा श्र्‌ तिवाद्य है, जो मीरां की एकान्तिक भक्ति का क्रिर-संगी रहा है | 
(ख) अवनद्ध बाद्य--अ्रवनद्ध वाद्यों का प्रयोग मीरां अ्पून्ती. संगीतमंय भजन-पुजन- 
साधना के साथ करती थीं या नहीं, यह निश्चयपूर्वक नहीं कहा:जां सकता, - 
परन्तु ढोल, डफ, पखावज, मृदंग, नगारा आदि वाद्यों का.. उल्लेख उनके 
विभिन्न पदों में मिलता है -- ६; 6 
ताल पखावज मिरदंग वाजा, साधां आगे खाच्यां १ 
मुरली: चंग वजत डफ नारो, संग जुबति ब्रज-न्यारी ।४ र् 
वाज्यां फांक, मृदंग मुरलिया, वाज्यां कर इकतारी ।* ४ डा 
निम्नांकित पद में. मीरां ने ढोल [का कथन- के रूप में. प्रयोग किया है >- 
जाको ज्ञाम सुरति की डोरी; कड़िया प्रेम चढ़ाऊं ए मायव ८: 
ज्ञान को ढोल वन्यो अति भारो, मगन होय गुण गाऊ ए माय 
इसके अतिरिक्त निम्न पद में तन को ताल और मन को मोरचंग का रूपक 





। मीरां-पदावली, पद संख्या 404 | : । 
2 (37), 3. (475), 4. (77), 5. (7) (परिशिष्ट-ग) | 


ड़ ढ च् लय बि् # 5 मारत | बज हर 
ने शा शाह मत स्ू मारमंद साता सुरत जगाऊ ए मास हो 
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हुए प्रतय पद में घनहदन्नाद का बंणान करते हुए परय्यायज" बग उल्लेय 


दिन करतास परसायज बाज, प्रयहद की कंकार रे 
(ग) शुिर बायइ्युदिर याथ के रूप में मुरली का प्रयोग मिलता है जो मीरां के 
धाराध्य का प्रिय याद्य था झौर जिसकी मोहक तान भ्रौर रस- 
भरी देर पर मुग्ध हो मीरा अपनी सुधवुध यो चुकी थीं । 
मुरलिया बाजां जमग्या तीर । 
धर मुस्ली सुझा सुध चुध बिसरा जरणजर म्हारों सरीर ।7 
सदा 
भरई हों बावरी सुन के बांसुरी, हरि बिनु कप ने सुहाये माई । 
न न न न 
मीरां के प्रभु बस करतीने सप्त ताननि की फरांसुरी । 

[पध) तंत बाद्य--मीरां की संगिनी 'एक्तारी' तंत वाद्य ही है। श्रव तो मीरां के 
स्वांग के लिए इकतारा और करताल अत्यन्त प्रावश्यक बने गये 
हैं। मीरां का रूप इकतारे के बिता अधूरा है। इकतारा या 
निसांगा मीरां के व्यक्तित्व का एक ग्रावश्यक अज्भध बन गया.है । 
नाभादास के शब्दों में--- 

भक्ति निसांग्य घुराय के काहू ते नाहिन लजी । 
सोफ साज कुल शद्धला तजि मीरां गिरधर भजी । 
मोरां मे स्वयं भी इस वाद्य का उल्लेय किया है-- 
लोक लाज की कार ने मानू, निरमभ निसाण घुरास्यां हो माई ।# 
शसम प्रकार हम देखते हैं कि वाद्यों का प्रयोग मीरां ने संगत वाद्य के रुप में 
शिया है। मीरां द्वारा प्रयुक्त वा उल्लिग्ित बाद्यों में लोक-वाद्य ही प्रमुख हैं ! 
वरस्तुवः मीरा का गायन भावसम्मत वे ससप्रधान था। काव्य का रूप उसमें प्रमुय 
टै, झतः: संगीत की साधना सहयोगी साथन के रूप में ही की गई है । उनके पद 
क्रयता के हाथ में प्रसिद्ध हुए। यह (भजन) शैली भावप्रधान संगीत-शैली है 
जिसमें लोक-संगीत शोर शास्त्रीय संगीत का सम्मिश्चित रूप हीं ग्राह्म होता है । 
इसमें रबरों के परिष्कृत प्रयोग पर, संगीतकारों की भांति, ध्यास क्रेन््रित नहीं 
रहता है । हि 
स्वर, ताल, सम, वाद्य सभी भक्त गायक के भावपुरं गायन के अनुचर बन 
इसया परीछ-पीशे चलते रहते हें और बह स्थ्य संगीत-लोक ओर भाब-लोक में 
स्वच्शर्द विभरस किया करता है। सबके साथ रहकर भी बह सबसे अ्रसंप्रक्त 
गाता 24 भत का गायन याद्यों के बिना भी उतना ही झुचिकर होता है जितना 


मीरान्पदाबलो, क्रम संस्था (पद संस्या)--, (7) परिशिष्ट- ग), 


२. [0) (परिन्रिप्ट--ग), 3. (66), 4. (67), 5. 35॥ 
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कि वाद्यों के साथ । वेस्तुत: प्रधानता :भांवना की होती है राग या ताल की नहीं । 


(0) मीरां काव्य में ताल-योजना--. 

मीरा के काव्य में निदिष्ट विविध राग-रागिनियों के साथ ही विविध तालों 
का भी उल्लेख किया गया है। 'मीरां बहत्पदावली” में प्रत्येक पद के ऊपर रोग 
भ्रौर ताल का निर्देश मिलता है जवंकि .मीरांवाई की पदावली'_ में रागों के साथ 
तालों का उल्लेख कहीं भी नहीं किया गया है। फिर भी' इतना तो निश्चित है 
कि रागों के साथ तालों का प्रयोग किया है, अतः वे तालसम्मत्त गायन से सुपरिचित 
श्रवश्य होंगी, इसमें सन्देह नहीं । अस्तु आगामी पंक्तियों में 'मीरां बृहत्‌ पदावली'” 
में निर्दिष्ट तालों का उल्लेख किया जा रहा है 

मीरां वहत्पदावली” में उल्लिखित मुख्य ताल इस प्रकार हैं! ल्‍ 
() तिताला (त्रिताल), (2) कहरवा, (3) तिताला धीमा (विलम्बित त्रिताल) 
(4) इकताल, (*) दादरा, (6) जैत, (7) दीपचन्दी, (8) घमार, (9) रूपक, 
(70) चौताल, () ज़िवट, (2) भझूमरा, (3) अरद्धा,  (4) तीलवाड़ा, 
(45) पश्तो, (6) भपताल, (7) सिन्‍्दूंरा । गो 

यद्यपि उपयुक्त सभी तालों का उल्लेख "“मीरां बृह॒त्पंदांवली” में किया गया 
है; तथापि सर्वाधिक प्रयुक्त होने वाले तालों में त्रिताल, कहरवा, दादरा और 
दीपचन्दी प्रमुख हैं। त्रिताल 6 मात्रा की होती है और कहरवा 8 मात्रा की । 
श्रत: कहरवा का प्रयोग त्रिताल के अ्रद्धें के रूप में माना जाता है। 


(7) मौरां की लय योजना--- | है 

काव्य में संगीतात्मक नाद-सौन्दर्य के समावेश के लिए लय का विवेकपूर्ण 
प्रयोग भ्रति श्रावश्यक है । लय का वास्तविक श्रर्थ है--रमना । जहां मन रम जाय, 
लीन हो जाय वहां लय होती है; परन्तु सद्भीत के क्षेत्र में लय.का श्रर्थ 'स्वर की 
गति-विशेष” लिया जाता है। मीरां-काव्य में सर्वोत्कृष्ट भावानुकूल लय-योजना 
के सर्वत्र. दर्शन होते हैं। मीरां का सम्पूर्ण काव्य लयात्मकता से श्रोत-प्रोत है । 
उनके पदों में कविता की लय के साथ साज्भीतिक लय के सामज्जस्यथ-स्थापन की 
जागरूक चेष्टा सर्वत्र मिलती है। कोमल और मधुर श्राह्वाद के प्रसज्भों में जहां 
मध्य-लय का प्रयोग हुआ है वहां गतिपूर्ण संयोग. के क्षणों में द्र त-लय प्रतिपाद्य 
विपय की प्रभावात्मकता को हदिग्रुणित कर देती है। करुएं और विषादमय 
प्रसज्धों में गीत की विलम्बित लय विरहिणी की सिसकियों-सी मन्‍्धर गति से 
चलती है। वस्तुतः विरह की मामिकता का यथोचित संवहन करने में विलम्बित 
लय श्रत्यधिक सहायक होती है। वंसे तो मीरां के पंदों में विरह की प्रचुरता 
होने के कारण मध्य और विलम्बवित लय की योजना अधिकतर मिलती है 


। मीरां वबहत्‌ पदांवली, क्रम संड्या-(पद संख्या)-- 2 
. (4), 2. (32), 3. (6), 4. (3), 5. (0), 6. (5), 
7. (30), 8. (00), 9. (07), _0. (83), ]. (206), 


2. (282), 3. (304), ॥4. (457), ॥5. (473), 6, (4१3 
बा 4: (457), ।5. (473), 6, (433), 


ह। 
वहा 


रख हेड अयोग ने श्यों में फुाा के घनुराग से सिक्त होकर उन्होंने प्रपनी 
मय थोर इत्ताम भी प्रमिब्यक्ति की है, वहां छोटे-छोटे चरणों से युक्त छन्दों 


जनक हक ड्ापएए 5. $- जल जज ऑजिफक 3७ सरतताएूर्व डक 4 सकता 4] य्ण ० 
हट प्रयोग दिया है जिन्हें 6 त-तय में सरलतापूर्वक वाँधा जा सकता है। उदाह रणा पथ 


एक पद अस्तुत है जिसे प्र त-लय में सफलतापूर्वक गाया जा सकता है-- 
रु भरी राग भरी राग स्‌ भरी री 


होतो सेत्यां श्याम सद्भ रख सू भरी रो 
उद्त गुलाल लाल बादरा रो रख ताल 
विचठा उड़ावां झष्म दक्ष री झरो री 7? 
मध्य सब हा प्रयोग भी मोर के प्राप्त से अधिक पदों में मिलता है। मीरा 
दाग्त पदायली' में प्रस्येक पद के ऊपर रागों श्ौर तालों का निर्देश दिया गया है । 
जिन पदों के अपर ताल के साथ (धीमा) विभेषण जुड़ा हुआ नहीं है उन्हें मध्य- 
लय में गाया जा सकता है । उदाहरणार्य दो पद प्रस्तुत हैं-- 
रागन्यसन्त : त्तोन ताल ठाह 
में मिर्धर रज्ज राती सी री 7 
राग-परज : ताल-रपक 
मन हें परस हरि रे नरन । 
मुभग सीतल कमल कोमल जगत ज्वाला-हरण ।% 
विलम्बित लघ का प्रयोग मीरां ने बढ़ किया है जहां भावनाएं वेदनासिक्त 


2। ऐसे स्थलों पर गील में दी बरणों का बाह्य है, गीत की पंक्तियां बड़ों हू 


ध्ौर बेदना का भार विलम्बित लग में इस प्रकार मिलता है जैसे पीड़ा की कसक 
स्यगः मरने में कविनरंगीव्श कराह उठते हैं। 'मीरां बहत्पदावली' में ऐसे बेदना 
दुर्ग पद्दों के ऊपर ताल के साथ उसको लय का भी निर्देश दिया गया है, जो 
'धीमा' तथा 'विलम्बित' माम से देखा जा सकता है | सथा--- 

राग-भरवी : ताल धीमा तिताला! 

जावा देरी जाया दे जोगी किसका मीत । 

सदा उदासी रही मोरी सजनी निपट अ्टपटी रीत । 

बोलत बचने मधुर से मान्‌' जारत नाहीं प्रीत । 

मं जानू या पार निभेगी छोड़ चला अध बीच । 

मीरा के प्रभु गिरधर सागर, प्रेम पियारा मीत ।१ 


'राग-विद्वाग व सोरठन्याल लिताला ब्िलब्रित! 
राणा जी हैं गिरघर के घर जाऊ । 

गिरधर ब्हारों सांचों प्रीतम देखत रूप लुभाऊ । 
इन प्र तब हो उठ जाऊ भोर भये उठ आऊ' ।5 


हे अमन हन्‍न७ ०+७५॥ अस्त २०+ थूक... स्‍हन०न-«८ मान» 6५७०-०५ “अमन उन अल 


॥ शो, बदा., पद सं रयथा 48 । 
2 मा. थे. पदा., पद संस्या 4] | 
3 मा, दु, वदा., पद से, (363), 4. (6), 5. (56) । 


[ 39 


मीरां की विरह-पूं्ण “होली में, जो लोकगीत शैली में गार्ई जाती.है 
वित्रम्बित लग की सुन्दंट थोजतो मिलती है। ग्रुद वर्णों का ब्राहुलय निम्तोक्त पद 
को विलम्वित लघ्र योजना में सहायक हुआ है ! 
होरी पिया बिन लागे री खारी । 
संनो गांव देस सब सूनों सूनी सेज अठारी । 
सूनी विरहिन पिव विण डोलै, तज गया पीव पियारी ॥ 
(भई) विरहा दुख भारी । | 
देस विदेस- (संदेस) णा ज़ावा-म्हारी अंगेशा भारी । गे 
गरातां गणतां घिस गई रेखा आंगुरियां सारी .. बा 
आ्राया णा री मुरारी | । 
वाज्यां भांक मुदंग मुरलिया वाज्यां कर इकतारी ! 
आया बसंत पीय घर रां;री म्हारी पीड़ा भारी । - 
स्याम (मणे) क्‍यां री विसारी । 2 
ठाड़ी अरज करां गिरधारी राख्यां लाज हमारी .। 
मीरां रे प्रभु मिलज्यो माधो जनम ज़नम री क्‍्वांरी । 
मणे लागी सरखे तारी ।7 ' 
इस उपयुक्त विवेचन से यह स्पष्ट हो जाता है कि.मीरां के काव्य में लय- 
योजना का सौन्दयंपूर्ण भावानुंकल आयोजन किया गया है तथा इन लयों का निर्वाह 
भी कुशलतापूर्वक किया गया है । राग, ताल श्ौर ' लयसम्मत गायन करने की 
भ्रदभुत प्रतिभा मीरां में थी, जो उन्हें एक कुशल व सक्षम वाग्गेयकार के रूप में 
प्रतिष्ठित करती है । 
मौरां और नृत्य- 
अन्त:साक्ष्य) और वहिस्साक्ष्य! से यह प्रमारितत होता है कि संगीत के साथ 
नृत्य को भी मीरां ने भ्रपनती भावाभिव्यक्ति का साध्यम बनाया था। अब प्रश्न. 
यह उठता है कि मीरां द्वारा किये गये नृत्य का स्वरूप क्‍या था ? वह शास्न्रीय- 


! डॉ. सावित्री सिन्हा : ब्रजभाषा के क्ृष्णभक्त कवियों का अभिव्यंजना शिल्प 
न्‍ :.. यु; 352। 
2 मी. पदा,, पद--77 ॥ 
3 अन्तः्साक्ष्य : मीरां-पदावली 
() महां गिरघर झआांगां नाच्यां री, पद सं. !7। । 
(2) ज्यां ज्यां चरण घर्‌यां धरणीघर त्यां त्यां निरत, करां री 
-पद-सं. 24 . 
(3) साचसियार वांध पग घृ घर, लोक लाज तज नाची, पद सं. 9 । 
(4) हरि मंदिर मां. तिरत करावां, घू घरुया घमकास्थां, पद.सं. 3। 
(5) ताल पखावज मिरदंग वाजा, साथां आगे णाच्यां, पद सं. 37 । 
4 वहिस्साक्ष्य-- 
(]) नृत्यत नू पुर बांध के यावत ले करतार--- 
ध्र्‌वदास, भक्त नामावली 


सोह्-न्ता था घगया ग्रानन्य-मृत्य था ? मीरा के नृत्य का विवेचन करने 


नि पे सय वा संक्षिप्त परिचय प्राप्त कर सेना समीचीन होगा । 

सत्य बाग है-+मीयत की उमंग ही नृत्य है, जो कि प्रसन्नता को स्थिति 
मे प्रदेता शीशधारी के हदय से निकल बार व्यक्त होती है। प्रकृति में भी हम नृत्य 
भी उमंग से रूप भे पा सहते हैं। पशु-पक्षी भी अपनी उमंग की अभिव्यक्ति नृत्य 
दारा करने - ईैसे मेघों झा गर्जन सुन कार मयूर नाचने लगते हैं, बीन की ध्वनि 


+$१ 
मस्त हो चूहा करते हैं, विकसित पंकज को देखकर श्मर उनमत्त 
४ उसके शयुदिक मंदराने लगते हैं । प्रकृति में इस चिरन्तन नृत्य का अ्रवलोकन 
कया जा साता है । क्षी राधा कमल मुखर्जी के घब्दों में नृत्य-्फला, विश्वशक्ति 
प उत्वान-पतस, सृर्डि-प्रलस, जीवन-मरणा के प्रविराम छंद को प्रतिध्वनित 


वस्युत: मनु/ण्य का झान्तरिक हप्पल्लास ही नृत्य के रूप में प्रकट होता है । 
सत्य जी प्रत्ति रागात्मकता उत्पन्न करता है । इस रागात्मकता से जीवन में 
खान मिलता है, उत्साह ग्यौर स्फूति मिलती हे और यह संसार सुखमय प्रतीत 
होने लगता है । नृत्य की जीवन में महत्ता बताते हुए देवीलाल सामर से लिखा है-- 
जीयन को दूरी होकर बिलाना मनुष्य की सबसे बड़ी कमजोरी है झौर 
उसकी विवशला है। सुत्य इस भावना को दूर करता है। नृत्य द्वारा हृदय को 
निदतता सबलता में परिणशत होती है सौर मनोरंजन से चित्त की प्रसन्नता बढ़ती 
बास्तव में गीत, वाद्य ग्रौर नृत्य जीवन को रसमय बनाने की कजाए है 
नूस्य की गराना छला के अंग रुप में को गई है ।? भारत में प्राधीनकाल से नृत्य 
का विकास परव्िध्ता झीर भक्ति के निकट सम्पर्क में हुमा है। मानव हृदय की 
दिब्यता तथा झास्तरिक सौन्दर्य को व्यक्त करने के लिये नृत्य का प्रयोध विशेष रूप 


5०. ०-++ गधा पर 
विधा ? | 


ते; तीन प्रकार के होने हैं। 

(5 7ंक्रांए 0 ९४५६ए० 68॥0८) । 
भावपर्ण नृत्य (ट्ितातिओं त8700)--हसे नाट्य कहने है । 

स्य [७[४०४४०७॥४ 0&॥0९६)--हमे नृत्त बाहते हैं । 
प्रावापूर्ण सुत्यप्सम चेहरे के हावभाव सहित, साल और स्वर के नियमानुसार, 
गमिया द्रारा रम प्रकट फ्िया जाता है। रसों के व्यक्तीकरणा के लिये खिन्न- 
8 द्राए प्रयुक्त होती हैं जो आंगिक, बाबिक, सात्विक और 
झाठाय॑ ध्रादि के योग से प्रस्तुत की जातो है। नृत्य के विविध शास्त्रीय प्रक्रार, 


हि 





। ॉ. राधा वमल सझुयर्जी, नृत्यकला--[ प्रस्तावना ) 
2 लाख सामर राजस्थानी लोह-नृत्य, विषय-प्रवेश, पृ. 7 
3 गो बाय च सत्य वे त्र्य समीसमुच्यते ।-संगीत रत्नाकर | 
रस 


था, दृगायद्ध नियम सत्याचायं--संगीव (पत्रिका--नृत्य भ्रक, मार्च 964), 
हि का 4६. ० 
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भरत नाटयम, कत्यक, कथकलि आदि इसी श्रेणी के पूर्ण विकसित व परिष्कृत 
नृत्य हु । 

भावपूर्ण नृत्य--इसमें नरक अपने हृदय-तरंगरित भावों को श्रकट करता है। भाव- 
नर्तक को काव्यकार की भांति नव-रस का पूर्ण ज्ञाता होना श्रावश्यक होता है। 
नतंक का भावविन्यास लेखक या कवि के वाक्यविन्यास की भांति पूर्ण होना 
आवश्यक है | इसे 'नाट्य” भी कहते हैं । इसकी क्रिया तथा प्रयोग का नाम नाटक है । 
भावकतापूर्ण नृत्य--इसमें केवल शारीरिक अवयवों के अ्रग-विक्षेप द्वारा भाव 
को इगित करना पड़ता है। 'नाट्यकार! ने इसे 'नृत्त' की संज्ञा दी है । 

हप॑, शोक, रोष आदि भावों का रस से युक्त अभिनय ही वास्तव में नाट्य 
कहा जाता है। नादय, गीत, अभिनय आदि का सम्बन्ध स्पष्ट है, क्‍योंकि इनमें 
भावों तथा श्रर्थों की ग्रभिव्यक्ति होती है, पर नृत्त तो मात्र आंगिक संचालन है। 
आ्राचाय॑ भरत के अनुसार, 'यह कहा जा सकता है कि नृत्त को किसी अर्थ की 
अपेक्षा नहीं है; परन्तु नत्त शोभा को उत्पन्न करता है, अ्रतः उसका प्रयोग किया 
जाता है। प्राय: नत्त स्वाभाविक रूप से समस्त लोक को प्रिय होता है और इसे 
देखने में सत्रकी रुचि होती है। नृत्त का रूप मंगलमय और आह्वादकारी होता, 
है । आनन्द-प्रमोद की दृष्टि से तथा मनोरथ प्राप्त होनें पर उल्लास मनाने के 
भाव से विनोदार्थ नृत्त को प्रयोग माना गया है। विवाह, पुत्र-जन्म,, बरात- 
स्वागत, प्रमोद, उन्नति आदि के उल्लासमय भावुकतापूर्ण प्रसंगों में नत्त मनोरंजन 
करने वाले तत्व के रूप में प्रयुक्त होता है । 

(३3) नृत्य के रूप--अन्य कलाओों की भांति नृत्यकला के भी दो रूप हैं--- 

। शास्त्रीय नृत्य, 2-लोक-तनृत्य ।? शास्त्रीय नृत्य, लोक-नृत्य का ही 
अत्यधिक परिष्कृत, परिवर्धित व सुसंस्क्ृत रूप है। शास्त्रीय नृत्य जहां न्ियमबद्ध 
होता है वहां लोकनृत्य में उन्प्रुक्तता होती है। शास्त्रीय नर्तक की एक-एक मुद्रा 
शोधित व कलात्मक होती है जब कि लोक-नर्तक की मुद्राश्रों में श्रयत्नज चारुता 
होती है। शास्त्रीय नृत्य चमत्कारपूर्ण है, जबकि लोक-नृत्य सरलता-पूर्ण होते 
हैं। शास्त्रीय नृत्य ताल के गणितीय बन्धन से कसे-वंधे रहते हैं, जबकि लोक- 
नृत्य में ताल और लय नृत्यकार की चेरी वने उसके पीछे-पीछे चलते हैं। लोक 
नृत्यों में ताल, लय तथा अंग-भंग्रिमाओं का सर्जन नृत्यकार स्वयं करता है। 
इसे सीखने के लिये किसी विशेष प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं होती है। ये मन 
की उद्दाम कल्पनाश्रों के द्वारा अभिव्यक्त होते हैं, इससे इनमें एक अनगढ़ सौन्दर्य 

-होता है। सहजता व सबंग्रम्यता के कारण ये स्वभावतः लोगों को आनन्द प्रदान 
करते हैं तथा जीवन को गतिमय व  उल्लासमय बनाते हैं। लोक-नत्य की सबसे 
प्रमुख विशेषता है उसकी सामुदायिक भावनगा। लगभग सभी प्रकार के लोक- 
नृत्य वेयक्तिक भावनाओं से ऊपर होते हैं ॥ लोक-तृत्यों में जब जीवन की परम्परा, 
उसका संस्कार तथा आध्यात्मिक विश्वास प्रधान होता है। यही कारण है कि 
लोक-नृत्य अत्यन्त प्राचीन, परम्परायत व दीर्घायु' होते हैं ।2 ः 


। डॉ. रघुवश कृत--“ भरत का नाद्यशास्त्र'--भाग , प्र. 53-54 | 
2 देखिये--डॉ. देवीलाल सामर--राजस्थान के लोक नृत्य,--पृ. 3-8 । 


्दिलीय मुह ये सोहनयूत के उच्च विश्वेतन के उपरांत हमें देयता यह 
$ ६ मोर थे विस प्रगर यो बुरर शैली ऋयताई थी। ह 
(४4) सोरां ही मुत्य शा [संसादित) हब . 

पसा हि सतेधिदित हैं मीरा भावक्क भक्त वीं। उन्होंने गिरधर के प्र 
धपत रात प्रेम 5 ग्रभिदता करने के लिये गीत, संगीत झौर नृत्य का आश्रय 
दिया गा मिरर डेप्रेम में चूटांत स्सेसिक्त होकर मीरा ने उनके दिव्य प्रेम 
है घना बांधारर उन्मुक्त भाव से नृत्य किया था। पपने इस दिव्य नृत्य द्वार 
द्िप्गम को रिन्‍्स लेते की उनकी ठेछ थी और इसी के सहारे भवसागर पार कर 


गा झाच महा रमसिक रिकावां, प्रीत पुरातन जाच्यां । 
स्माम प्रीत रो बांध घ्‌ घरुया मोहरा म्द्ारा साथां । 
वद्ू-लाज' की परवाह करना छोड़ दिया था, 'कुल की कानि 
हे तिलाननि दे दी थी। भक्ति निसांग' बजाकर वे उन्मत्त हो नाच उठी थीं । 
सावरिया मे प्रीध जोड़ कर सत्री से आंखटी' छर ली थी । मीर्रा की सह अवस्था 
भांति की भरम प्रवस्ता थी जिसे हिन्दू दर्शन वी भाषा में तुरीबावस्था” कहने 
£ शोर यूफी दर्शन की भाषा में 'हाल! कहते हैं । ह 
.... एस प्रयस्‍्था में परच कर भक्त को लोक का ज्ञान नहीं रहता । बह अपने 
प्रिय के वबिलारों में मस्त ही साचता है, गाता है, चिल्लाता है, मूछित हो जाता 
| भक्ति रमामृत सिन्‍्धु' में भक्ति की इस अबत्या का वर्णाव 'भवित के झनु भव! 
१ 


किया गया है, गान व नृत्य की शीत! व 'द्षेपणा अ्रनुभाव के झग में 
॥ अं 


हु डा 


इसी बिवेधना की गर्ट है 
बातुतः मोर का सृत्य ली लिप! प्रनुभाव-जन्य है। मीरां ने जिस दिव्य- 


माहुय वी अ्वतारणा अपने जीवन में की शी उसी के परिणाम रबरप उनकी 
भावयामिद्यमितया गाना, 'नृत्या और कविता: के रूप में प्रकट हुई । उसका नृत्य, 


हानरर के सम सामा से था। उसके जन्म लेने ही मीरांके समस्त लौपिक 
धर्यय कच्चे धागे से दृद कर बियर मग्ये, उसके जन्म-जन्मास्धर के पाप सप्ठ हूँ 


गये और उन्टोंने छत पर॒मानरद्र को प्रा लिया जिसे बोगीजन जन्म-जन्मान्तर की 
पठार तपम्नर्दा वे साइना के उपरान्त प्रान्ष करते हैं ।. 

च मादा ये तस्मदता। मे मारा ने जा नो गाया वह उनके 
हम के रांगीस मे प्रनसंजित छो रेझा | उन नत्य उसका प्र मास्माद का उद्लन्त 
प्रधाय था सिम्र्े परार्ों को लब, सांतों को ताव ओर हृत्ताम्मन की भंकार गण 
ते सामज्णस्थ प्रा संगील की साधना, से भिति की जो स्वर 


९ 


| 
में कालजसी आए संवद्यारी बल दियन्त में सर्वत्र परिव्यात् 





| सारा यंदा,, पद सं, [7_ 

हा 7५4 ०२७ जा क है“ अल का 

४ दिखिदेनन्सीटिबहोम-- हाल! (नाग-2), पृ. 953॥ 

ल्‍् हे वि अमर न शिटः ट्र 
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गे गई । 
इससे यह स्पष्ट होता है कि मीरां का नृत्य किसी. शैल्ली-विशेष का झनुकरण 
नहीं था, -वह.तो. मीरां की प्रेस-भावना की चरम. झभिव्यक्ति का, प्रतिफलच 
था। वह श्रान्तरिक आ्रानन्दोल्लास की वहिर्‌-अभिव्यक्ति, मात्र ,था, . तथा, मीरा... के 
गिरघर-प्रेम का .पावन परिणाम ,, था झौर अ्रन्तत: अं मालिव्यक्ति का एक साधनु 
मात्र था।, ,; ,,. .ै.. हे 
मीरां द्वारा संगीत-सिद्धाज्तों का. तिर्चाह हि 
_ भारतीय शास्त्रीय-संगीत-सिद्धात्तों का निर्माण करने वाले मुख्य तत्त्व हैं- 
राग, देश, काल, वेलों एवं परिस्थिति रा के काव्य में निहित संगीत का 
निर्माण करने वाले भी ये ही तत्त्व हैं । इनमें से रागों को विवेचन पिछले प्रष्ठों में 
किया जा चुका है। दिश! का श्र्थ हमे यहां तेयुद्गीन लोक-संगीत से लेते हैं । मीरां 
अपने जीवनकाल में मुख्यत्‌ जिन देशों अथच राज्यों में रही, वहां की देशीय भाषा 
भ्रौर संगीत से उन्होंने बहुत कुछ ग्रहण (किय्रा' तथा उन देशीय प्रभावों को आत्मसात्‌ 
कर उन्हें श्रपनी भावाघधिव्यक्ति का माध्यम व॒नाया। .इसकी त्र्चा लोक-संगीत 
श्रौर मीरां' शीर्षक के अच्तग्रत की ज़ा चुकी .है.। यहां. हमारे व्िव्नेल्य तत्व हैं-काल 
श्रोर वेला । इन्हें 'ऋतु-सिद्धान्त, और समय-सिद्धात्त' के रूप में जाना जाता है । 
भारतीय शास्त्रीय संगीत क्री यह एक प्ररम्परागत मान्यता है कि प्रत्येक 
राग-विशेष का सम्बन्ध किसी विशिष्ट ऋँतु ओर विशिष्ट प्रहर से होता है । 
समयानुकल गायन से राग की रंजकुता .में अपूर्व वृद्धि होती है, जबकि वेसमय 
गाने पर राग अपनी रंजकता झौर मामिकृता खोकर प्रभावहीत से हो जाते हैं। 
अत: श्रधिकांश प्राद्रीन व श्रवाच्तीन संगरीतज्ञों ने ऋतुसिद्धान्त लीर संमय-सिद्धान्त 
का प्रवल समर्थत किया है । मध्य-युग में तो संगोत्त अपने चरंमोत्कर्प पर था फलत 
तयुद्गीन समस्त वाग्गेयकारों ने इन सिद्धान्तीं का यथोंचित पालन, किया है 
सूरदास सहित समंस्त' अष्टछाप-कंवियों के गीतों में इन दोनों सिद्धान्तों का 
दृढ़तापूवंक पालन किया गया है। श्रीनाथजी कीं अ्रष्टर्याम सेवाविधि का पूरा सदुप- 
गग्र करते हुए इन कवियों. नें समग्रानुकूल. राग-रागिनियों काज़ो विपुल प्रयोग 
किया, उससे उनका काव्य-सौत्दये. व संगीतृ-सोन्‍्दर्य द्विगुरित हो ग़या । के 
. मीहं के स्वतंत्र व्यक्तित्व को किसी साम्प्रदायिक सेवा-विध्ि. की श्र खलाए 
वांध नहीं पाई थीं, प्रिणामतः उनके प्रदों में, समयानुकल गायन की _ परिपाटी- 
वद्ध योजना उपलब्ध नहीं होती । परन्तु उन्होंने भावानुकूल, रागों की. जो व्यवस्था) 
की है उसे देख कर लगता है कि उन्होंने भी समयसिद्धान्त व ऋतुसिद्धांन्त का यथोचित 
पालन अव्नश्यसेव किया होगा ॥ म्रीरां- के. काव्य में . निहित संगीत-तत्त्ती पुर॑ विचार 
कुरते हुए डॉ. दिनेश, चन्द्र गुप्त ने जो कुछ लिखा है, उससे मीरां।के संगीत-सिद्धात्तों 
पर पयण्त प्रकाश पड़ता है--. . | कक हे हम 
मोरां एक कुशल गायिका थीं । उनके काव्य में संगीत के. सभी आवश्यक 
तत्त्व देखने को मिलते हैं । मीरांके. अधिकांश पदः संगीत के: समय-सिद्धान्त-तथा 
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। श्री जगदीश नारायण पाठक-संगीत निवन्धमाला, पू. 336 ( 


मीरा ने प्राय:झालीन ग्रेय रागों तया सायकालीन गेय रागों के साथ ही 
328४ | झौर रागिनियों का भी प्रयोग किया है। कृष्णभक्त कवियों 
£ प्राद:उाजीन गेय टागों में प्राबद्ध गीतों को 'प्रभाती' की संज्ञा प्रदान की । इन 
'द्रमारी' भ्जनों में प्राराध्य के उत्थापन सम्बन्धी पदों के साथ-साथ चेतावनी तथा 
इुदबीधन परषा भावों का समन्नमिवेश स्पप्टतः: परिलक्षित होता है। मीरां ने भी 
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व्ररती' मजनों की सुध्य समायोजना की है । उदाहरणार्ब कुछ पद प्रस्तुत हैं--- 
(4) राग-प्रभाता : ताल-फ़हरवा 
जागो बंसीयारे प्रभुजी, जागो मोरे प्यारे टिक 
(जनी बीती भोर भयो है, घर घर यले किवारे । 
गोपी द्घी मयत सुनियत है, कंगना के भनकारे । 
ठओ लालजी भोर भगो है, सुर नर ठाड़े द्वारे । 
ग्वालस बाल सब करत कुलाहल, जब जय उचारे । 
मायन रोटी हाथ में लीनी गौघन के रखवारे । 
मीरा के प्रभु गिरधर नागर सरण श्राये को तारे ।* 
(2) राग-प्रमाती 
थे तो पलक उधाड़ो दीनानाथ 
में हाजिर नाजिर कब की खड़ी ।टेक। 
साजनियां दुसमण होय बंदया सबने लागू” कड़ी । 
तुम बिएा साजन कोइ नहीं है डिगी नाव समन्द श्रड़ी । 
दिन नहिं रण नहिं निदरा सूप यट्टी खड़ी । 
बाण बविरह का लग्या हिये में, भूलू णा एक घड़ी । 
पत्थर की तो श्रहित्या तारी, बण् के बीच पड़ी । 
वहा बोझ मीरा में कहिये सो पर एक घड़ी 
इनके (प्रभाती के) अतिरिक्त शभौर भी बहुत से राग ऐसे हैँ जो प्रातःकाल में 
गाये जाते हैँ । प्रातः गेय रागों में ललित, प्रभावती, भेरव, भैरवी, कालिजुड़ा, 
सोहनो, विभास झादि प्रमुय हैं जिनका प्रयोग 'मीरां बहत पदावली! में मिलता है 
इनके अतिरिक्त साथंकालीन गेय रागों में प्रिया, मारबा, घनाश्री, जैतश्री, गौरी, 
विशी प्रधान हैं । प्रात:कालीन गेयबद उत्तराज््ध प्रधान होते हैं और सायंकालीन 
मेय पद पूर्वाद्् प्रधान । 
राग सारद्ध' का मायतकाल मधच्याह्ष बेला है। मीरां ने इस दाग का प्रचुर 
प्रयोग शिद्रा है। भोगराग सम्बन्धी पदों को इस राग के अन्तर्गत बांधना मीरा की 
गंठ्धीउन्|।इशता का परिचायक है | उदाहरगा द्वष्टव्य है -- 
भक्तियातीन काव्य में राग झौर रस, प्र. 89 । 
मी. बे. पद्दा,, पद सं. 69 । 
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राग-सारज्ध' : ताल कहरवा 
तुम जीमो गिरधर लाल जी ।ठेरा 
मीरां दासी अरज करे छ, जीमो परम दयाल जी । 
छप्पन भोग छतीसों विजन, पावो ज॑न प्रतिपाल जी । 
राजभोग श्ररोगो गिरधर सन्मुख राख्यो थाल जी । 
मीरां दासी चरण उपासी, कीजे वेग निहाल जी ।? 
सायंकालीन गेय तथा रात्रिकालीन गेय रागों का मीरां ने सुन्दर आयोजन 
किया है । विहाग व बगेश्वरी राग रात्रिकाल में गेय हैं । इनका एक-एक उदाहरण 
देना पर्याप्त होगा । 
राग विहाग 
माई म्हारी हरिहू न बृूभया वात । 
पिंड मांसू प्राण पापी निकसि क्‍्यू' णा जात । 
पटा णा खोल्या मुखां णा बोल्या सांझ भई परभात । 
अ्रवोलणा जुग बीतणा लागा कार्यांरी कुसलात। 
सावरा आवशण हरि श्रावण री सुण्या म्हागे बात । 
घोर रेणा वीजु चमकां वार गिखतां प्रभात । 
सीरां दासी स्थाम' राती, ललक जीवणा जात ॥* 
राग वागेश्वरी 
री म्हां बेठयां जागां, जगत सब सोवां । 
विरहण बैठयां रंगमहल मां, रोण लड्या पोवां । 
इक विरहरि हम ऐसी देखी, अंसुवन की भाला पोवे । 
तारां गिणतां रेण विहाणां सुख घड़ियां री जोवां । 
मीरा रे प्रभु गिरधर नागर मिल विछडया णा होवां ।) 
अन्तत: यह कहा जा सकता है कि मीरां ने संगीत के 'समय-सिद्धान्त' का . 
यथोचित परिपालन किया है तथा भावानुकंल व समयानुकल व राग-रागनियों 
का सुन्दर प्रयोग किया है। डा. सावित्री सिन्हा के शब्दों में बह कहा जा सकता 
है कि -- 
मीरां का विरह॒ और मिलन रात और दित पर निर्भर नहीं है-वह तो 
“निसवासर! विरहिणी है--इसलिये उनके गीतों की सात्विक कोमलता किसी भी 
र व्यक्ति को सांसारिक वेषम्यों श्रौर जंजालों से मुक्त कर श्रीकृष्ण की रूपमाधुरी 
में तन्मय रखने की सामर्थ्य रखती है ।॥* 
मौरां-संगीत में ऋतु-सिद्धान्त-- 
समयानुकूल गायन के साथ ही साथ ऋतुअनुकूल गायन में भी.मीरां पटु 





मी. व्‌. पदा., पद सं. 93 । 

मी. पदा., पद स॑', 66 ॥ 

मी. पदा., पद स॑. 86 । 

ब्रजभाषा के कृष्ण भक्ति काव्य में अभिव्यञंजना-शिल्प- पृ. 379 ।॥ 
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हुए | शाप आपणय में 7787 सिश्ान्त था निर्वाह सेक्षाऊृत ग्रधिक सजगता थे चेप्टा 
हैक डिंया गया प्रोदत होना हे! होलो के पदों में अधिकृत्तर लोकगीतर्शली फे 
जुए पी माह धोण गारपीय संयोत-श ली के शिभोटी' तथा काफ़ी राग का प्रयोग 
पिता धपरिएं के यरानों से युक्त पदों में मत्दवार राग का विधान किया 
हया 4 ोदाई पर्णुरान सय॒वंयों से मत्हार' के साथ ही साथ सावन” राग 


योग भी हिया है । सस्तुतः सावन झौर मत्हार एक से ही हैँ। 'सावन' 


इ्गीठ परत ठण्य दे ययादि 'मिह्यार' शास्प्रीय संगीतओों द्वारा गान्यता-प्राप्त 


हवा दिशाए शाम झसया शग्य है । गा. बदिनिशनन्द्र गुप्स के शब्दों में... +' 
कारतोय सारी दा स्वानाबिक गान सावन है, जिसे मीरां,से राग मल्हार 
ने शाप में साया है ॥ 


इस हा सौरर्य उक्त ऋवु में गाने पर ही निगरता है तथा विशेष प्रभावकारी 
दाग फा प्रगोग बर्मानवर्णान-प्रधान पदों में . बयूबी किया है 


॥| 
पटाने मघार राग में महीं प्रियप्रागमन का हर्षल्लास व्यक्त किया, हैं तो कहीं 
प्रिवाम ही विल्दुस्ता पर जार-जार श्रांसू बहाएं है। उनकी. मनोव्यथाओं को 


मारार हरगे में एम (मत्हार) राग का विशेष महत्त्व है। उदाहरणा्श एक-एक 
पद प्ररयुत /++ 
राग-गहत्द्वार-(संयोगायु त्ृति) ३ 
धरम हे बदरिया सावन की, सावन थी मन सावन की । 
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सावन # उमस्यो मेरो मसवा, भनद्य युवी हरि झ्ोबन की ।* 
उसए घुमड़ चा दिस से झायो, दामग दमक भार लाबमस की।। 
नर नन्दों बुदिसन भेद्दा बरसे, सीतल पवन रुह्ावन की । .. 
मीर्र के प्रभु घिरधर नागर आनन्द मंगल गावन को । #.. 
रागनसोरठ-मल्हार (द्रिरहातुभूति) 
शीज ग्टारो दांवनचीर, सावणियों छूम रहो रे 
शाप सा जाय बिदेसां छागे, जियो धरत ने धीर 
लिय शिय पतियां सदेसा भेज, कब घर आये म्हारो पीव 
पर्स % प्रभु सिरधर सागर, दग्सन दो बलबीर ।* जप 
फातियय विद्वानों ने गीराद्ाई द्वारा रचित मब्हार राग का एक विशेष 
7 सीर् हो मत्टार' के नाम से माना है । झौर कुछ विद्वानों ने इसे भेड़तराी 
विरतित ने मानकर रामदास की पुत्री मीरा हारा रखित रबीकार किसा 
४ दो. प्रधाव ने मीरा दी मह्हार को मीया की मस्दार! । ध्युत्पन्त माना 
[ परखु श्री अयगुरायाय झाद् के अनुसार मीसां की मह्द्वार! झ्लौर 'मीरां की 
दा, दिवेशमसद्ध गुत्य--न किंहालोन काव्य मे राग और रस, पृ. 90 । 
+6. 


दम 
टीराभजर आभा, राजिपताने दिल्लारा 
घी आग; | | ४, प. 


दापय - पपफ्ाालालस घधाह् : सरकार के प्रकार ४. 4]7॥ 


मल्हार' दोनों ही मल्हार रांग , के दो_ प्रकार हैं, तथा. दोनों... का. -प्थक्‌ू-पृथक्‌ 
ग्रस्तित्व है। निश्चित प्रमाण के श्रभाव में निरणयपूर्वक, कुछ भी कहना भ्रस गत 
ही होगा । अस्तु ! इतना ही कहा जा [सकता है कि म्रीरां ने इस राग को अपनी 
करुणामयी विरहतेदना प्रकर्ट करने के लिये विशेष _ रूप से पसन्द किया होगा तथा 
मामिक स्वरों में इसे सफलतांपवक गाया होगा । ' । 
'मीरां-हव त-पदावली” में पद--275 के ऊपर 'ीरां की मल्हार' का 
; दिंश मिलता है, परन्तु इस पंद के कई शब्दं झुंस्पष्ट से हैं तथा यह पद श्रप्रचलित 
भी है, उक्त पद की शब्द-योजना भी _मीरां के अन्य पदों से: नहीं मिलती । अतः. 
कंहना कठिन है कि यह मूलतः .मीरां की रचना है अथवा नहीं-- 
राग-मीरां की सल्हार : ताल-चौताला . 
प्यारी के चिहुर विथुरे.मानो धाराधर की श्याम घटा उनई .। 
' ता मध्य पहुप छटिं यरे तेस बड़ी बड़ी व्‌ द॑ टेर। _ 
' ज्ॉल सारी पहिरे हरी कोर मध यामिती सी घघट केरि चली । 
. पीठ पाछेंतें तरके कंचुकी तनी की फ दे । , के ि 
महंदी सो आरक्त नख वीर बहटी ऐसी पावस वरनिता मिली 
मीरां लाल गिरधर को ले काम प्रीत काम होर गूदे ।8_ . . .: 
मल्हार की तरह ही होली भी ऋँतुगींत है जो फाल्यगुन-चैत्र. मास में 
होलिकोत्सव के मिकटंवर्ती संग में गाया जाता हैं। जसाकि पर्व कथित है काफ़ो 
और किभोटी राग में मीरों ने अ्रपंने होली सम्बन्धी पदों को बांधा है। आचार्य. 
परशुराम चतुर्वेदी ने मीरों के कतिपय पदों पर राग-निर्देश के स्थान पर केवल 
गली” का निर्देश किया है। इससे यह भी. समझा जा सकता हैं. कि लोकगीतों 
में होली-गीतों के लिये जो विशेष धुंन होती है, उन छुंनों के आधार पर उक्त पद. 
गेये हैं । डॉ. सांविन्री सिन्हा ने मीरां के होली संम्बंन्धी गीतों कां विवेचन करते 
हुए जो विचार व्यक्ते किये हैं वे इस दृष्टि से महत्त्वपूर्णो हैं तथा मीरां के 'होली-. 
राग! पर उन विचारों से वहुत प्रकाश पड़ता है रे 
मीरांवाई की रचनाओं में लोकगीत शलियों का जो शुद्ध रूप मिलता. है 
उसे देखकर झ्राश्चयं होता है । होली के पदों में जिस प्रकार की लय और मांत्राओं. 
की योजना की गई है उसे उत्तर प्रदेश के पूर्वी भांगों में प्रचलित होली-गीतों की 
शैली में श्रासानी से बांधा जा सकता है ।* _ 
उदाहरणार्थ निस्त-पद डा. सावित्री सिन्हा ने प्रस्तुत किया है-- .. 
फागुन के दिन चार रे होली खेल मना रे टठेके। 
विन करताल पंखावज वाजे ब्नण॒हंद की कणकार रे। 
विन सुर राग छतीसों गावे रोम रोम रंग सार रे । 


' जेयंसुंखलाल त्रिभुवंनदोस शाह-- 'मल्हार के प्रकार, पु. 424. 
मी. दु. पदा., पद से. 275 । दे 
डॉ. सावित्री सिन्‍्हा--ब्रजभाषा के कृष्णभक्ति कांव्य में अभिव्यञ्जना-शिल्प, 
ह ह पृ. 362। 





सं है ना 


४ मनोद वो हैगर पोती, प्रेम पोते पिनकार रे । 
3 । दूत, है के ईह (४१. 484 है 
छकष्टम गंताल खाब भयों अंबर, बरसत रंगे झपार रे । 


चट में पद सब सोस दिये है, लोफ लाज सब छार रे । 


वर सार पाध हर ग्राए, साई प्यारा प्यार २। 


मीरा ये प्र गिर्धर सागर चरण कंबल बलिहार रे ।! 


य स्पप्ठ हो जाता है कि मीरां-पदावली में भावानु- 
गब £ रगानुएुल शागों का तो प्रयोग मिलता हो है, साथ ही साथ समय-सिद्धास्त 
ये ऋझऋमु-मियास्त के निर्वादि की भी जागझूक चेप्टा मिलती है । वस्तुतः मीरा की 
मंगीवन्योजना शास्त्रीय संगीत वे लोक संगीत के अझपूर्व सामस्जस्थ से श्राविभू त 
4 8॥। मोर का सम्पूर्णो काब्य की सम्मिश्रणा ब सामस्जस्य स्थापन की नीति 
बंद घंयसश्यित है, झतः उनकी संगीत-बोणना में भी उनकी यह नीति स्पष्टत: 
मृधरिय है है। उसके काब्य-संगीत में शास्प्रीय-्पद्धति व लोक-पद्धति के प्रति 
समभाव बर्वा गया है, से किसी का विशेष स्वागत किया गया है, ने किसी के 
लनिरस्यार । मीरा की दष्टि में प्रे म-्भाव का महत्त्व था, भेद-भाव का नहीं । 
बाइतव में मीरा सही श्र्थों में उत्कृष्ट वाग्गेयकार थीं। उनका शझ्राद 
ऊपभायातों सर्वोच्च । अ्रत्त: इस सर्वाच्न-लक्ष्य की प्राप्ति के लिये उन्होंने 
जिम फाब्यन्यगीतव का माध्यम चुना, बह भी श्रपने सर्वोत्कृष्ट रूप में उनके पर्दों 
में विद्यमान है । से रबय॑ राग-द्वे प से परे थीं झौर दिव्य गुणों से विभूषित थीं, 
सतत: उन्होंने जिस साधन को अपनाया उसका रूप दिव्य हो गया। संगीत सेः 
पायल रुप को लोक-जीवन में पुनः अझवतरित करने वे लोक-मानस वे। उच्चासन 
पर पुनःप्रतिष्यित करने में मीरा का योगदान अनुपम व शझ्मूल्य है। काव्य-संगीत 
द्वारा चुरीयावस्था की प्राम्ति का जो मार्ग मीरां ने झगनाया व सुझाया है, वह 
गाज के युग में भी अनुकरणीय है। उस मार्ग की उत्कृष्टता वे पावनता का 
स्वाा:सिद्ध प्रमाण मीर्र रबये है । 
मूलन: भक्तित्मायिका होते हुए भी मौरां केवल शब्द और स्थरों की 
साधिया नहीं थी, उनका काव्य कवित्व, संगीत और तृत्य का समब्जित उदगीथ 
था, उसका गायन श्रौर न्तेन विभिन्न भाव-स्थितियों का स्फुरण था। यशस्थवी 
मि मायन साग चलुवेदी ने ठोक ही कहा था--- 
जब मीरा पट पड़ने वाले कष्टों के बीच आंसू बरस पड़ते श्लौर गोवि 
दि झ्या जाता तो वह गा उठती, यदि गोविन्द इसने नजदीक दीख पड़ता कि मीरां 


चसपय का विियन से ये 
उपय शा खत यान सा यही 


अपने दृष्टि के दोरों से पकड़ कर अपने हदय के श्रांगन में उसे खींच सके, तो थे 
साभ उठती । गायन में बेदना रबर भरकर रह जाती है, किन्तु मीरां के नृत्य में 
उसके बिधार स्वरूप घारसा छर आते । गायन में ऋतुशओं की याद भर श्राती है, 


मोर के नतने में ऋतुएओ अयनार लेल्ेसी। गायन अर्थ वाले शब्द कह कार भी 
पट मे कह पाला जो शब्दरहित नृत्य कह ले जाता, इसीलिये एक दिन, 'पग 


| माँ. पा, [परिन्िप्ट-ग) पद से. ]0 
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घुघरु बांध मीरां नाची रे ।' घ्‌ घरु, भक्ति की घमक पर यह निर्जीव न जाने 
कब से 'जानदार! बतता चला आ रहा है । कमजोर कविता लिख सकता है, चित्र 
वना सकता है, गा सकता है पर नृत्य तो नहीं कर सकता । मीरां के लिये इस 
कला के निकट जहर का प्याला था और काला सांप। जो इनसे सीधा लिपट 
सकी, वह संसार के भयंकर शत्रुओं तक से मिपट सकी । वह कृष्ण की बांसुरी की 
सोलहवीं शत्री की वह रागिनी है -जो 336 वर्षों की पथरीली चद्टानें चीरती श्राज 
भी, उन कानों में सुनाई दे रही हैं, .. जिनमें मीरां -के समर्पण और गोविन्द के 

लिये---कान कहानी सुन्यों कहै--की अवस्था प्राप्त है है 


9 हे > पे डे 5 
! ख्री माख़नलाल चतुर्वेदी, धर्मयुग (पत्निका) - (2-9-56)] / 


उपसंहार 


(कझ) सार और निष्कर्ष : 


मीरा हे मम्दस्ध में समोक्षओों एवं घोधकर्त्ताओं की झवब तक सामान्य 
धोरिगाए 7 है कि समीर केवल एका भत्ता थीं, या यह कि वे पहले भक्त थीं 
धर याद में हगदिती । एड कबधियी के रूप में भी ये स्वानुभूति-प्रधान भावप्रवण 


शापिहा थी ग्रोर उनको क्रभिव्यक्ति, उनकी इस स्वानूभूति का ही सहज एवं 
विशाशस परिग्याम थी। यही कारण है कि उनके काव्य में झभिव्यस्जना-कला 
के विभिन्न तत्वों को देखने का प्रयत्न नहीं किया गया। परिणाम यहू हुमा कि 
धष तक मोरों के झाठ्य का पग्रशिव्यय्जना-पद्ष प्राय: उपेक्षित ही रहा। दस क्षेत्र 
में टो थोड़ा बत्व प्रवत्तन हुमा भी वह घ्रधिकांशत: भाषा और कुछ अंगों 
में ग्रटंगर ग्रीर छत्द प्रादि तक सीमित रहा, झौर बह भी ऊपरी सतह को ही 
पाया | मीटां-सम्बन्धी कोर्ड भी अ्रध्ययन उनके काब्य के अ्रभिव्यरजना-पक्ष के 
सभी सत्यों का न तो विस्तार श्रौर ने गहराई से मन्‍्वन कर पाया; किन्तु जैसा 
लि इस शोध के परलर्गत किये गये अ्रध्ययन से स्पष्ट होता है, मीरां के काव्य 
झा प्रमिब्यश्जता-पक्ष अपनी सरलता में भी संपुप्ठ एवं समृद्ध है। क्या भाषा, 
पद शब्द शक्तियां, क्या प्रकार, क्या प्रतीक, क्या विम्ब, क्या छन्द शरीर संगीत-- 
सभी होपों में मी की प्रभिव्यम्जना-शेली उन्हें एक सफल कवि कोटि में रखने 
में पूर्ण सम हैं 
मीर्स की भाषा को ही खले, मूलतः श्रौर प्रधानत: राजस्थानी होते हुए भी 
उसणा उपलब्ध झौर सामान्य रुप मुख्यतः ब्रज तथा ग्रुजराती का श्रौर गीगतः 
घड़ी बोली, पंजाबी, पूर्वी आदि का मिश्रित रूप है । उनकी भाषा का यह मिश्रित 
गाय एस बेसिध्य बस भी सूचक है 
मोर शी भाषा की हुसरी विशेधता उसका सरल गश्रौर झ्राह्म्बरहीन होना 
है । उस सस्गम शब्दों की ग्रोज्ना अ्रध॑-्तत्मम, तदभव श्रीर देशज शब्दों का 
प्रयोग प्रधिर हमय्ा हैं। इसके ग्रतिरिक्त उसमें तत्कालीन विदेशी भाधाशों जैसे 
प्रर्धी, फारगी शादि के शब्द भी यत्र-्तत मिल जाते हैं यद्यपि उनका भी तद भव 
गा ही मीर्र से ग्रटगा किया है । तद भव शब्द के प्रयोग की इस बहुलता ने उनमे 
धो यो जनसामात्य की भाषाओं निकट परटचा दिया; परन्तु इसका यह अर्थ 
हरी है हि उसरा। भाषा केवल जनेभाया वन कर रह गई है | साच तो यह है कि 
मीरा नो साया को साहिस्यिक भाषा और जनमभाधा की मध्यवर्सी भाषा कहा 
जा गशता 2, थी सबंध ही सरल सटेज शरीर अनुभतिगर्मा है । उनकी भाषा की 
धैसी ऋणता ग्रौर सदतता ने उनमें लिपिकारों और गायकों द्वारा मनमाने परिवर्तन 
प्रोर शपाय हा लिये श्य्मर प्रदान कर दिये। पर दूसरी और उनकी भाषा की 
सरगणओ झार दघापझता ने उनके पदों को संववीधगम्य और खलोकप्रिय भी बना 
दिदा। । हैसई अविरिता मुदपत: मुहावरों और गौटासः लोकोहिियों के बथोचित 


शक 
ड़ नल 
हे 
हद 
दि 
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श्रौर काव्योचित सुन्दर प्रयोग ने भी उनकी भाषा को शेंक्ति, श्र्थवत्ता और संजीव्तो 
प्रदान की है । 2 

उनकी भापा जो प्रधानत: और मूलतः राजस्थानी है, राजस्थानी' व्याकरण 
की कसौटी पर कसने पर भी खरी उतरती है । यदि उंसमें कुंछ व्यार्करिणगत दोष 
दिखलाई पड़ते हैं तो उसका कारण उनके काव्य के लिपिकेर्ता और संकंलेनकर्त्तो 
ही हैं, स्वयं मीरां नहीं। उनकी भाषा का भाषा-वैज्ञानिक अध्ययन? यैँह बतलाती 
है कि उनकी भाषा पर ध्वनि-परिवतेन के अनेक नियम लागू होते हैं। ४ 

मीरां की भाषा में शब्दों का निर्माण मुख्यंत: उपसर्ग और प्रत्यर्य जॉड़कर 
तथा समास के आधार पर हुआ है । समास की दृष्टि से उनकी भाषा समस्त-पंदे 
वहुला न होकर सामान्य सामासिक पदों से युक्त है । 

वाक्यविन्यास की दृष्टि से उन्होंने सरलतम वाकक्‍यों का सुष्ठ्‌ प्रयोग किया 
है, यद्यपि मिश्रित और संयुक्त वाक्‍यों का भी प्रयोग हुआ है। वाक्‍्यार्थे की दृष्टि 
से उनके पदों में सामान्यार्थक, निषेधार्थक, झाज्ञार्थक, विनयाशथेक़्, प्रश्नाथंक और 
संकेतार्थक वाक्‍्यों का प्रयोग हुआ है। छोटे-छोटे किन्तु गहन श्रर्थों और 
भावों से पूर्ण वाक्य मीरां के हृदय-प्रदेश में लहराने वाले भ्रपार भाव-सागर क़ी 
वे लोल लहरियां हैं, जो श्रपने लघु कलेवर में भी विस्तृत भावराशि को समेटे 
हुए हैं। मीरां ने अपने पदों में सवंत्र परस्पर अ्रन्वय का ध्यान रखा है । ण्् 

भीरां में शब्दों और पदों की पुनरावृति और द्विरुक्ति की प्रवृत्ति भीमिलती 
है। अनेक स्थानों पर शब्दों का पुनरावतेन कर उन्होंने अपने भावों की श्रथेरे 
पूर्ण सशक्तता और प्रभविष्णुता प्रदान की है। दूसरे, उनकी यह हविरुक्तियां संज्ञा: 
विशेष ण, क्रिया, क्रिया-विशेपण श्रादि सभी प्रकार के पदों में मिलती है।  « # 

भीरां द्वारा प्रयुक्त मुहावरों के अनेक प्रकार हैं। यथा--() शरीर'कें? 
विभिन्न अ्रवयवों से सम्बन्धित, (2) पशु-पक्षियों से सम्बंन्धित और उन पर 
प्राधारित, (3) वयक्तिक अनुभूतिपरक, (4) दर्शनपरक, (5) क्ियार्थक संज्ञॉ- 
पदों से सम्बद्ध, (6) कलापरक और (7) अच्तंकथा सम्बन्धी । इसी प्रकार मीरी” 
द्वारा प्रयुक्त लोकोक्तियों के भी विभिन्न रूप या प्रकार हैं, जेसे- (।) दर्शनपरक 
(2) सामाजिक दर्शनपरक, (3) अन्योक्तिपरक, (4) अनुभूतिपरक, (5) रुवकथनं- 
पुष्टि हेतु निश्चयपरक । मीरां के इन मुहावरों और लोकोक्तियों के प्रयोग से 
यह बात स्पष्ट हुई है कि मीरां ने इनका प्रयोग अपने कथन को सुपुष्ट, सुन्दर 
और हृदयग्राहक बनाने के लिये किया है, तथापि - उनकी स्वानुभूतियों, को तीत्रतां 
श्र मामिकता प्रदान करने में लोकोक्तियों की अपेक्षा मुहावरे अधिक साथक हुंएँ 
हैं, क्योंकि मीरां का काव्य लोकानुभव-प्रधान उतना नहीं जितना कि. स्वानुँभूत्ति 
प्रधान है । जो लोकोक्तियां उनके पदों में प्रयुक्त हुई-भी हैं वे भाषा के सहज प्रवाह 
में आकर उनकी स्वानुभूतियों को प्रकाशित करने और उन्हें सर्वंसंवेद्य बनाने में 
सहायक हुई हैं । 

कुल मिलाकर मीरां की प्रवृत्ति कहीं भी भाषा को सजाने संवारने या 
परिष्क्त करने की नहीं रही, क्योंकि भाषा: उनके लिये साध्य नहीं साधनमात्र 
थी। जब उनके भाव उनके हृदय के मंच पर नरत्तंन करने लगते ये, तो शब्द ः 


ध् ४ + इच्सतत हे हे बनठार ने थे, हन्द स्वतः 
हपाए: की परमहें शारों हे घरों में धघुंपव अनार लिपद जाते थे, छन्‍्द स्वतः 
है। हापण देख हाथी थे। बरदवः मोरां ने जो गुए गाना चाहा बह स्वतः हों भाषा 


ह्ठसे फट पडा । 


है ६8 ४७३६६ स््टरे ६३ 
मरा को धाषा में प्रननी एह निजता गौर प्रस्मिता है, इसी कारण जहां 
भी मोर ये वरोंमें सपा जुदे हुए हैं या कि मोरों के नाम से भझग्नातनामा कवियों 


ते गये हैं, थे सबसे या पद देख या सुनकर तुरंत ही यह झाभास 
मी भागा है हि थे शब्द, पंक्तियां प्रयया पद मीरां का नहीं हो सकता। मीरों 
। यंद निजता उनकी प्रमिट्य्जनाशसी को एक विशेषता प्रदान 


दिस प्रहार मोर्रा की भाषागत विधेषताप्ों में उनकी कावब्य-भाषा को 
निजता प्रदान की है उसी प्रसार भाषा की त्रिविध एब्दशक्तियों ने उनके काव्य 
की सरणता, सरसता, रताभाविक्ता, प्रतीकात्मकता, रहस्यमयता, चमत्कारिता, 
ध्ग्पासमाता, मर्मस्पर्तिया, हृदयद्वारिता और सर्वसंवेद्य रमणीयता से आविप्ड 
किया है। ग्रभिधानक्ति ने यहां उनके काव्य को स्वाभाविकता, सरसता, बोधग म्यता 
धौर संगीयार्मउता में मुक्त किया है, बढां लक्षणा-शक्ति ने उनकी भावाभिव्यक्तियों 
यो सामिः रंजह्ता, दृदयग्रा्यवा, रहस्यपूर्ण प्रभविष्णुता श्रौर वक्ता से परि- 
धेण्डित फिया है । इसी प्रकार व्यथ्जनाशक्ति ने उनके दिव्य प्रणय राम्बन्धों को 
प्रतीकिक रागमयता, रावसंवेय रमंगोयता और चमत्कारपूर्ण सोन्दर्य थे झोतप्रोत 
तिया है। बस्तुतः मीरां के काव्य में त्िविध शब्दशक्तियों क्रा सामंजस्यपूर्ण 
पगोचित प्रसार हम्मा है। अभिधाशक्ति के कारण ही उनका काव्य सार्वजनीन लोक- 
ता प्राप्त कर सका है ब्याय्यात्मफ, दइतियुतात्मक, वर्गातात्गक तथा स्वसिद्धान्त 
प्रतिधादक रथलों में तो अ्भिधा के दर्शन होते ही हैं, इनके झतिरिक्त भ्राराध्य के 
रप-बिम्बों, लीला-चित्रों तथा मीरा की ऋजु भावानुभूतियों की अभिव्यक्ति में भी 
धमिधानकि का सुह्द संचरणा देखा जा सकता है। मीरा के काव्य में निहित 
प्रसिधा फी सबसे महत्वपूर्ण विशेषता उसका रसपुर्गा होता है। यही कारण हे 
वि मीरा क बथिधात्मक वर्णानों में भी चित्रात्मकता, मधुरता श्रौर सहजता 
सर्वत्र हाई रहती है। व्यथ्णनात्मक स्थलों पर भी झ्रभिधा अश्रपना प्रसितित्व बनाए 
रण में प्रमंगों में गुगीभूत व्यंग्य का सौन्दर्य दर्शनीय है । 
प्रभिया से झागे बढ़कर, मीरा की भाषा, लट्षण्णान्शक्ति को भी अपने 
भोवरश समाडि किये हए है। मीरा के काव्य में उपलब्ध लद्षगा शब्द से लेकर 
वाक्य सूद स्पाझ है । सक्षणानव्यावार दो रूपों में मिलता है। पहला रूढ्ा-लक्षस्या 
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कावईों झीर लिया विशेषशापरदों में दिखलाई पड़सी है। शब्दगत लक्षसा 
ाइदइन्मगट-गत झसया वावयाशगस सक्षगा भी मोरां में दो रूपों में 
रहा साक्षणा और विशिष्ट लक्षणा। इसमें से सदा शब्द-समृहगत 


सहहया के उदाटिरग मीरा द्वारा प्रयुक्त मुटावररों में देते जा सकते हैं | शब्द-ममृह 

६ * छू 
था बाहझवांगंगत विशिष्ट लक्षरां के अस्तगंत मीरा के खवक शरीर प्रतीक-प्रयोग 
इक, हा अमर: सारोडा गोशीं लक्षणा सबा साध्यायसाना ग्रीणी लक्षस्था 
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तथा शुद्धालक्षणा के उदाहरण प्रस्तुत करते हैं | इनके साथ ही उपादान लक्षणा 
झ्रौर लक्षण-लक्षणा के उदाहरण भी मीरां में यत्र-तत्र दिखाई पड़ते हैं । 

मीरां के काव्य में उपलब्ध सभी प्रकार की लक्षणाओं को देखकर यह कहा 
जा सकता है कि उनके काव्य में प्रयुक्त लाक्षरिए_क पद चमत्कारयुक्‍त और प्रभाव- 
पूर्ण हैं, श्रौर इनसे यह भी निष्कर्ष निकलता है कि यह कहना कि मीरां के काव्य 
में लक्षणाशक्ति का स्थान नगण्य है, सर्वथा असंगत और अन्यायपूर्णों है। चाहे उनके 
काव्य में लक्षणा के सभी भेदोपभेद सूक्ष्मतः विद्यमान न हों, परन्तु इतना निश्चित 
है कि मीरा ने लक्षणाशक्ति का यथोचित प्रयोग भ्रवश्य किया है, जिससे उनके काव्य 
में रहस्यात्मकता के साथ-साथ अ्रलौकिकता भी अभिवृद्ध हुई है। वस्तुतः उनकी 
गहन अनुभूतियों को व्यक्त करने में लक्षणाशक्ति का योगदान महत्त्वपूर्ण रहा है। 

अभिधा श्रौर लक्षणा की तुलना में व्यवूजना उनके काव्य में और भी श्रधिक 
मिलती है। मीरां के काव्य का मूल स्वर मधुरा भक्ति है, जो सर्वत्र व्यंग्य ही है। 
अलौकिक माधुयभाव की जैसी सहज, स्वाभाविक, निश्छल श्र म्मंस्पर्शी व्यञ्जना 
मीरां ने की है वैसी अन्यत्न सहज सुलभ नहीं होती । व्यञ्जना ने न केवल उनके 
काव्य को सौन्दर्य-मंडित किया है वरन्‌ उसे चिरस्थायित्व भी प्रदान किया है | यों 
तो व्यञ्जनाशक्ति के सभी प्रकार मीरां में उपलब्ध होते हैं, परन्तु इनमें प्रधानता 
भावव्यञज्जना की है। उनके काव्य में उपलब्ध अभिधामूला शाव्दी-व्यञ्जना अ्रथवा 
विवक्षित वाच्य-ध्वनि ही वह ॒ प्रथम व्यञ्जना है जो उनके काव्य को सहज और 
बोधगम्य बना देती है | मीरां के काव्य की यह प्रधान विशेषता है कि उसमें व्यंग्यार्थ 
के साथ-साथ वाच्यार्थ की भी विवक्षा बनी रहती है। परच्तु इन दोनों अ्र्थों की 
प्रतीति इतनी त्वरित गति से होती है कि इनका पूर्वापर क्रम लक्षित नहीं होता । मीरां 
का काव्य भावव्यंजना प्रधान होने के कारण उनके अधिकांश पदों में झ्संलक्ष्यक्रम व्यंग्य- 
ध्वनि और उसमें भी भावादि ध्वनि का चारु चमत्कार स्पष्ट परिलक्षित होता है । 
मीरां में श्रभिधामूला ध्वनि या व्यंजना के तीन रूप मिलते हैं--() भाव-ब्यंजना, 
(2) वस्तु- व्यज्जना और (3) अ्र॒लंकार-व्यञझजना । उनकी पीड़ा को साकार रूप - 
देने भर उसे सर्वंसंवे्य ववाने वाली शक्ति अ्भिधामूला भाव व्यञ्जना ही है जो 
असंलक्ष्य है । मीरां के काव्य में निहित असंलक्ष्यक्रम व्यंग्य-ध्वनि में रसादि ध्वनि 
को प्रधानता न होकर भावादि-ध्वनि की प्रधानता माननी होगी । वैसे उनके काव्य 
में ये दोनों ध्वनियां इतनी घुलमिल गई हैं कि इन्हें प्रथकु करना सम्भव नहीं है । 
रसादि ध्वनि लौकिक प्रे मसम्वन्धों के विविध रूपों और भावावस्थाश्रों को व्यंजित 
करती है, जघकि भावादि-घध्वनि देवादि विषयक रति को ध्वनित करती है। 
अलौकिक प्रियतम के साथ दाम्पत्य सम्बन्ध स्थापित कर लेने के कारण उनके 
काव्य में निहित व्यज्जना रसादि ध्वनि भी कही जा सकती है । वस्तुत: आ्राराध्य 
की श्रलोकिकता और उसके साथ लौकिक प्रेमसम्बन्ध की स्थापना, इन दोनों के 
योग ने मीरां के काव्य को एक विलक्षण चमत्कृति और दीपि से आलोकित कर 
दिया है। उनके पदों में जो रस का अदृश्य स्रोत प्रवाहित है वह वस्तुत: इस 


व्यज्जनाशक्ति से ही प्रयृत हुआ है। अतः उनके काव्य में भावादि घ्वनि और 
रसादि ध्वनि की सरस अभिव्यक्ति मिलना स्वाभाविक ही 
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प्रसंलद्यक्रम-व्यंग्य-्ध्वनि के अतिरिक्त मीरां के पदों में कहीं-कहीं पर 
संलदय-क्रम व्यंग्य-ध्चनि भी मिलती है जिसके अंतर्गत वस्तुध्वनि और प्रछुंकार- 
६ निप्माती है। जिस प्रकार मीरां के पदों में भावव्यंजना को तुलना में वस्तु- 
यञ्जना कम है, उसी प्रकार अलंकार-ध्वनि भी, जिसका कारण यह है कि मीरां 
काव्य में अलंकारों का आयोजन आग्रहपूर्वक नहीं है । 

लक्षणामूला शाव्दी व्यंजना या अ्रविवक्षित वाच्यध्वनि ने भी मीरां के काव्य 

को विशेष सौन्दर्य प्रदान किया है। मीरां के नियु ण साधनापरक पदों में कहीं 
अभिधामूला व्यम्जना मिलती है तो कहीं लक्षणामूला व्यज्जना, और कहीं दोनों 
ही प्रकार की व्यञ्जना श्रर्थ का ध्वनन करती है | मीरां ने कुछ पदों में जहां स्वंधा 
नवीन प्रतीकों का प्रयोग किया है वहां अर्थ की प्रतीति अत्यन्त तिरस्कृत वाच्यध्वनि 
एव ग्र्थान्तरसंक्रमित वाच्यध्वनि के योग से होती है । 

अभिधामूला व्यब्जना और लक्षणामूला शाव्दी व्यञ्जना के अ्रतिरिक्‍त 
द्रार्थी व्यम्जना का भी सुरुचिपूर्ण सन्निवेश मीरां के काव्य में मिलता है, वल्कि यह 
कहना श्रत्युक्ति ने होगी कि मीरां में शाब्दी व्यन्जना की अपेक्षा श्रार्थी व्यब्जना 
ही अधिक चमत्कारिक और रमणीय है। यद्यपि भब्रार्थी-व्यण्जना के अ्रधिकांश भेद 
मीरा में उपलब्ध होते हैं, परन्तु उनमें भी वक्‍तुवश्ििप्ट्यजन्य वाच्य-संभवा औौर 
ब्यंग्यसंभवा व्यजना का प्रयोग अपेक्षाकृत श्रधिक मिलता है। मीरां की स्वानुभूतियां 
वकतृवेशिष्ट्यजन्य प्रार्थी व्यञ्जना द्वारा ही ब्यंजित हुई हैं। मीरां के पदों में 
वाच्यसंभवा, लक्ष्यसंभवा और व्यंग्यसंभवा-ये तीनों प्रकार की श्रार्थी व्यंजना श्रौर 
वाच्य वेशिप्ट्यजन्य ब्रार्थी व्यंजना के उदाहरण भी उनके पदों में मिलते हैं। इसके 
अतिरिक्त व्यंग्यसंभवा वाच्यवेशिप्ट्यजन्य ब्रार्थी व्यंजना और लक्ष्यसंभवा वाच्यवै- 
शिप्ट्य जन्य श्रार्थी व्यड्जना, काकु-वैशिप्ट्यजन्य श्रार्थी व्यञ्जना, चेष्टावेशिष्ट्य 
जन्य आार्थी व्यंजना और प्रकरणवशिप्ट्यजन्य श्रार्थी व्यझजना भी उनके काव्य में 
उपलब्ध होती है । 

इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि मीरां ने श्रावश्यकतानुसा र सभी शब्द- 
शक्तियों से अपने काव्य को सम्पन्न किया है, तथापि मूलतः: अनुभूतिप्रधान होने के 
कारग उनके पदों में व्यब्जना का ही प्राधान्य दिखलाई पड़ता हैं। इसी व्यञू्जना 
शक्ति के कारण उनका काव्य भावाशिव्यंजक तथा रसात्मक हो उठा है श्लीर समग्रत: 
शब्दणक्तियों के विविध भेदों की उपस्थिति ने उनकी अ्रभिव्यण्जना-शैली को वक्रता 
झ्रौर ध्वनि के सौन्दर्य से समृद्ध किया है तथा उनके काव्य को श्रर्थ की विविध 
भंगिमाशत्रों से मगरिमामंडित किया है । 

भाषा और शब्द-शक्तियों की विभेषताओ्रों के समान ही मीरां में उक्ति- 
वेचित्य या उक्ति-वक्रता की विभशिष्टदताएं भी मिलती हैं। उनके काव्य में स्व॒भा- 
बोक्ति का सहज-सीन्दर्य होते हुए भी उक्ति-बक्रता के विविध रूप मिलते हैं, जिनके 
कारण उनका काव्य मर्मस्पर्शी और प्रभावशाली हो ग्रया है। उक्तिवक्रता का 
प्रथम प्रकार वर्णविन्यास-वक्रता--अनुप्रासिकता के रूप में, उनके पदों में प्रचुर 
मात्रा में मिलता है | दो मात्राओं से लेकर आठ मात्रात्रों के तथा तीन वर्णों तक 
के अन्त्यानुप्रास उनके पदों में मिलते हूँ । वर्ण-वक्रता ने मीरां के पदों को सुमधुर 
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गति और लयात्मकता प्रदान की है, जिससे उनका सौन्दर्यवद्ध त हुआ है तथा 
उनमें स्वतः संगीतात्मकता भी झा गई है। पद पूर्वाद्ध -वक्रता के भी अनेक 
उदाहरण उनके पदों में उपलब्ध होते हैं।इस वक्रता के अन्तगंत अव्यय-वक्रता 
विशेषण-वक्रता, पर्याय-वक्रता, उपचार-व्कता-आदि वक्रताएं उनमें मिलती 
हैं। इनमें से पर्याय-वक्रता आराध्य के विविध नामों के प्रयोगों में मिलती है । 

वक्ता का तीसरा भेद पदपराद्ध -वक्रता भी मीरां में उपलब्ध होता है, 
इसके अन्तग्गंत प्रत्ययों के सुष्ठु संयोजन ने उनकी उक्तियों को सौन्दर्यान्वित किया 
है। मीरां द्वारा प्रयुक्त प्रत्ययों में भी 'ड़ा! 'डो', 'ड़ी” आ्रादि प्रत्ययों ते उनकी 
उक्तियों को सर्वाधिक मर्मस्पर्शी और स्निग्ध बना दिया है। प्रंत्यय-वक्रता के 
ग्रनेकानेक प्रयोग मीरां-पदावली में प्राप्त होते हैं। इनके अ्रतिरिक्त उपसर्ग और 
निपात-वक्रता का सौन्दर्य भी मीरां के काव्य में मिलता है। उनकी निपात-वक्रता 
में कहीं श्रन्तव्यंधा श्रभिव्यंजित हुई है तो कहीं हादिक विश्वास एवं एकनिष्ठ प्रेम 
की व्यण्जना मूत्तिमंत हो उठी है। कुल मिलाकर मीरां की स्पष्दोक्तियों को 
व्यञ्जनात्मक सौन्दय से आ्रवेण्टित करने में इन पदपूर्वाद्ध और पदपराद्ध वक्षताश्रों 
का महत्त्वपूर्ण योग है । 

पदपराद्ध वक्ता से आगे बढ़कर मीरां के काव्य की वक्रता जब वाक्य- 
वक्रता की सीमा में जाती है, तो वहां उनके वाक्‍्यों को वत्रता प्रदान कराने में 
लक्षणाशक्ति और मुहावरों का अपूर्व योगदान दिखाई पड़ता है । सीधे शब्दों में 
वांकी बातें करना मीरां को खूब श्राता था। वस्तुतः उनकी वाक्यवत्रता में वाक्य 
सम्बन्धी विभिन्न वक्त प्रयोग आ जाते हैं, और उनमें प्रायः सभी श्रर्थालंकारों का 
समावेश हो गया है । 

मीरां-पदावली में प्रकरण-वक्तता के भी अनेक भावपुर्णा और रमणीय 
उदाहरण मिल जाते हैं । वेयक्तिक अनुभूतिपरक पदों के अतिरिक्त मीरां ने पौरा- 
रिक लोक-प्रसिद्ध प्रकरणों का भी संक्षेप में बड़ा ही सुन्दर कथन किया है; परल्तु 
इन प्रकरणों का सौन्दर्य अन्तिम पंक्ति में वहां जाकर बड़ा ही मर्मभेदी और तीक्ष्ण 
हो जाता है जहां मीरां इनके व्याज से श्रपती हादिक आकांक्षा को व्यक्त करती 
है। मीरां के उक्ति-चातुयं को देखकर यह-मानना पड़ता है कि वे प्रकरण-वक्रता 
का भी समुचित और सटीक प्रयोग करने में सक्षम थीं। 

इस प्रकार मीरां में वर्ण-वक्रता से लेकर प्रकरण-वक्रेता तक के उदाहरण 
तो मिल जाते हैं किन्तु प्रवन्ध-रचना के अभाव में उनमें प्रवन्ध-वक्रता के उदाहरण 
नहीं मिलते । संक्षेप में, मीरां के काव्य में स्वभावोक्ति के नेसगिक सौन्दर्य के साथ 
वक्रोक्ति का भी चमत्कारिक सौन्दर्य अ्रनेक स्थलों पर मिलता है; किन्तु इस सौन्दर्य 
में कहीं भी कृत्रिमता नहीं है। अनुभूति की गेहनता और अभिव्यक्ति की सहजता 
भी किस प्रकार वक्रोक्ति को जन्म दे सकती है, मीरां का काव्य इसका ज्वलन्त 
उदाहरण है । | ला 
॥॒ वक्रोक्ति और अलकार में भेद होते हुए भी दोनों में परस्पर सम्बन्ध भी 
है। मीरा के काव्य में वक्नोक्तियों के समान अलंकारों का भी स्वाभाविक प्रयोग 
है, यद्यपि कुछ लोग मीरां के काव्य में अलंकारों को अवस्थिति नगण्यप्राय: मानते 
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तुस्थिति इससे भिन्न है। प़ाहे मीरां ने केशव भ्रादि भ्लंकारवादियों 
लि काव्य के पोर-पोर को विविध अलंकारों से सुसज्जित न किया हो, किन्तु 
कनाया काव्य ग्रावश्यक अलंकारों से विहीन नहीं है। यह अ्रवश्य है कि उनकी 
त्विक्वृत्ति केवल भावसहजात अ्रछंकारों को ही ब्रहझ कर पाई थी। उपमा, 
रू दे सादश्यमुलक अलंकारों का अनायास ओर सुन्दर विधान उनके काव्य 
में है; ये परत्कार मीरां की सहज अ्रभिव्यञ्जनाशैली के श्रपृथक्य अंग बन गये हैं । 

मोरां द्वारा प्रयुक्त शब्दालकारों में अनुप्रास (छेकातुप्रास, वृत्यानुप्रात्त, 
श्रन्त्यानुप्रास), लाट, यमक, वीप्सा और श्लेप आदि सभी अलंकार सम्मिलित हैं । 
हसी प्रकार सादश्यमुलक अ्र्थालकरों में उपमा (रंगसाम्य, रूपसाम्य, ग्रुणसाम्य 
और भाव-साम्य पर आधारित) रूपक (निरंगरूपक, सांगरूपक, -परम्परित रूपक) 
उत्प्रे क्षा, अर्थान्तरन्यास, भ्रतिशयोक्तिमूलक श्रलंकारों में अ्त्युक्ति, श्रतिशयोक्ति, 
रूपका तिशयो कित, भेदो तिशयोकिति, विरोधाभास-मूलक अलंकारों में विरोधाभास और 
विभावना, ओर गूुढ़ार्थ श्रती तिमुलक अलंकारों में पर्यायोक्ति, वक्रोक्ति, व्याजस्तुति, 
परिकरांकुर ब्रादि मिलते है । इनके अ्रतिरिव्त उभयालंकार भी प्रयुक्त हुए हैं जिनमें 
सामान्यतः अनुप्रास, पुतरुक्ति, रूपक, उपमा, उत्प्रक्षा आदि अ्रलंकारों का सह- 
ब्िन्यास किया गया है । 

मीरा की इस अल छ्ूर-योजना के आधार पर निष्कर्प रूप में यह कहा 
जा सकता है कि मीरां ने भावसह॒जात अल कारों का सुन्दर प्रयोग किया है। 

नके अलझ्ूार भावों को स्पप्टता और व्यञ्जकता प्रदान करने वाले हैं। वर्ण्यं 

ब्रियय को सर्वेसंवेश्यता और मामिक्रता प्रदाव करने के लिये की गई उनकी अ्रप्रस्तुत- 
योजना ऋजु होते हुए भी श्राकर्पक है श्रौर उनकी अभिव्वण्ज्जना को श्रनोखी दीप़ि 
से मंडित करती है 

समग्र रूप से यह कहा जा सकता है कि बहत्त वेविध्यपूर्ण न होते हुए भी 
मारां की अलकार-योजना अपने ग्रभीष्ठ की पूर्ति में, तथा उनकी स्वभावोक्तियों 
को रम्य श्राकर्पण प्रदान करने में समर्थ है । 

पाण्चात्य काव्य गात्त्र में अलड्भारों के अन्तर्गत प्रतीक को भी सम्मिलित 
कर लिया जाता हैं। इससे भिन्न भारतीय काव्यशास्त्र में प्रतेक को अलड्ार 
का भद तो नहीं माना गया है, किन्तु रूपकातिशबोक्ति को भवश्य ही एक श्रलक्वार 
माना गया हैं और यह रुपकातिशयोक्ति वस्तुत: प्रतीक का ही उपनाम है, क्योंकि 
दाना म हा उपमय या पस्रस्तुत्त का उल्लेख नहीं होता और अप्रस्तत ही सादश्य 
वी अश्रतिशयता के कारण प्रस्तुत का भी बोध करा देता है। यों कृप्ण की वह 
मूत्रि भी, जिसकी कि मीरां उपासिका थीं, कृष्णा का ही एक प्रतीक थी, और 
इस प्रकार मूलतः मीरा द्वारा प्रतीक का प्रयोग यहीं से श्रारम्भ हो जाता है, किन्त 
अभिव्यल्जनाशली के क्षेत्र में मीरां द्वारा प्रयुक्त प्रतीक का काव्यशास्त्रीय अर्थ 
में ही प्रहणा किया गया है। 

मोर द्वारा रचे गये तीनों प्रकार के पदों--गिरधर नागर की लीला श्ौर 
गुणखगान सम्बन्धी, गिरधर से प्रणब याचना और छृप्ण के ब्रह्म स्वरूप के अन्तः- 
साक्षातुकार सम्बन्धी पदा--में मीरां के आान्तरिक भाव, प्रतीकों के माध्यम से 
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ही व्यक्त- हुए.हैं.। प्रथम प्रकार के पदों में शराध्य के विविध नाम, कृष्ण के प्रतीक 
के रूप में प्रयुतत हुए हैं, दूसरे प्रकार के पदों में सादृश्यतामूलक व्यंजनात्मक 
प्रतीकों का श्नौर तीसरे प्रकार के पदों में .चराचरजगत “पर अपने प्रिय के स्वरूप 
का भ्रारोपण प्रतीकों के माध्यम से. हुआ है, इनके.अतिरिक्त इन दो प्रकार की 
शब्द-योजनाओं में भी प्रतीकात्मकता दिखलाई पड़ती है-- न 

() सगुणोपासना पद्धति में प्रचलित रूपकात्मक शब्द-योजना 

(2) तिगु णोपासना पद्धति में प्रचलित पारिभाषिक शब्द-योजना । 


. रूपकात्मक शब्दन्‍्योजन्ा में रूपकों का प्रयोग .भीरां ने रुपान्तरण के 
ग्राधार पर भी किया है, :जिसमें कहीं सांगरूपक और कहीं परम्परित रूपक का 
प्रयोग हुआ है । इनके श्रतिरिक्‍त मीरां द्वारा प्रयुक्‍त, हठयौशिक साधन्ा-पद्धतिवांची 
शब्दों में जो पारिभाषिकता है, उनमें भी कई प्रकार की प्रतीकात्मकता देखी जो 
सकती है । * । दे 


: मीरां ने प्रतीकों का चयन प्रकृति-जगत्‌ श्रौर मीनंव-जग्रतू दोनों से किया 
है । इनके अतिरिक्त उन्होंने निगु णोपासक संत कवियों और सग्रुणोपासक -भकत 
कवियों में प्रचलित प्रतीकों का भी अपने काव्य में प्रयोग किया है। निंगु णोपेसक 
संत कवियों में प्रचलित प्रतीकों का प्रयोग मीरां में तीन रूपों में मिलता है -- 

5 ([) आराध्यवाचक प्रतीकात्मक शब्दों के रूप में पु 
(2) आराधकसूचक प्रतीकों के रूप में, है ही हा 
(3) आराधना पद्धति-बोधक भ्रतीकात्सक शब्दों के रूप में । .. 


. मीरां ने उस परम पुंरुष को ब्रह्माण्डव्यापी वर के रूप में अभिहित किया 
है। ब्रह्म से रागात्मक सम्बन्ध स्थापित ' कर लेने के कारण मीरां ने उस ब्रह्म को 
प्रचलित समस्त प्रियवाची शब्दों से सम्बोधित किया है। उनके द्वारा प्रयुक्त 
आराध्यवांची प्रतीकात्मक शब्दों के कुछ उदाहरण 'हैं--साहिब, भरतार, बालंम 
पिउ, पिया, सैंया आदि । प्रिय की उदासीनता को देखकर उन्होंने उसे उदासीन 

गगी के प्रतीक के माध्यम से भी अभिहित किया है । 


स्वयं को आराधिका की स्थिति में रखकर उन्होंने आराधक को कहीं पिंजरे 
में स्वयं को सुखी समभने वाली तोती का प्रतीक दिया है, तो कहीं बंद्ध-जीव के 
रूप में सखी का प्रतीक दिया है। कहीं ईश्वर-मिलन को उत्सुक साधक को सुरत 
सुहागन नार का, प्र म-पीड़ित श्राराधक को तोर से घायल ब्यक्ति और सपंदंशित 
व्यवित का, उन्मत्त प्रेमी को घायल तथा मदोन्‍्मत्त व्यक्ति का, उसके. प्रेम-मद 
के लिये, रामखुमारी, अमर रस और अमल आदि का तथा निरन्तर हरि-स्मंरण 
की ओपधि, अमोलक वस्तु और जनम जनम की पूंजी का प्रतीक-रूंप दिया है। 
यों मीरा स्वयं ही जीवात्मा की प्रतीक वन गई हैं । 


आाराष्य और आराधक के समान ही श्ाराधना-पद्धतिवोधक प्रतीक. भी मीरा 
में प्रयुक्त हुए हैं । मीरां की यह उदारता ही मानी जायेगी कि. समग्रुण भक्त . होते 
हुए भी उन्होंने निगु ण॒ संतों की आराधना-पद्धति में प्रचलित प्रतीकों का समावेश 
अपनी आराधना-पद्धति का द्योतन करने के लिये किंय्रा । उदाहरण के लिये उन्होंने 


मानव गरीर को झाराधना-भूमि का प्रतीक साना । मीरां ने नियु ण साधना-पद्धति- 
बोधक प्रतीकों का भो प्रयोग किया है। जैसे-सुत्त महल, तिक्रुटिमिहल, भरोखा, 
झगम अठारी, अमृत आदि । इनके अतिरिक्त संतकवियों द्वारा प्रयुक्त संखयावाची 
प्रतीकों का भी मीरां ने व्यवहार किया है-यथा--एक (ब्रह्म), पांच-पंचीस 
(इन्द्रियां श्लौर उनकी प्रकृति), पंचरंग चोला (पंचभूत शरीर) श्रादि; परन्तु इनका 
उल्लेय मात्र ही मौरां ने किया है क्योंकि उतकी रुचि हठयोग-साधना की जटिल 
प्रक्रियाओं में नहीं थी । साधना-पद्धति के अन्तर्गत ही मीरां ने साधना की स्थितियों 
को सूचित करने के लिये भी प्रतीकात्मक शब्दों का प्रयोग किया है | जेसे---श्रात्मा- 
परमात्मा के अपूर्व मिलन की स्थिति के लिये बू द में बू द का समाना श्रौर ज्योति में 
ज्योति का समाना आदि का । इसी प्रकार प्र म-पथ की कठिनाइयों और दुर्गमता के 
लिये 'घांडा री घार' और 'ऊची-नीची राह रपटीली' तथा 'गली तो चारों बंद हुई! 
ब्रादि का प्रयोग किया है। उनके द्वारा प्रयुक्त 'ऊ॑चामहल” आध्यात्मिक लक्ष्य की 
उच्चता का, 'भीणा पथ” साधना-पथ की श्रस्पष्टता श्रौर ज्ञान की श्रपूर्णता का, 
'कोस-कोस पर पहरा! और पैड पैंड बटमार! विविध सम्प्रदायों, धर्म ग्रुरुओ्रों, 
लोकाक्षेपों और प्रलोभनों के; दूर बसा ग्राम” उच्च श्रभीष्सित लक्ष्ब का श्ौर 
'सतगरुरु/ श्रन्तः प्रे रक शक्ति का प्रतीक है । किन्तु मीरां द्वारा प्रयुक्त नियु एा साधता- 
पद्धति बोधक प्रतीकों के अध्ययन से यह्‌ स्पष्ट हो जाता है कि मीरां ने हृठयौगिक' 
क्षियाओ्रों को संकेतित करने वाले प्रतीकों और उलटठबांसियों का प्रयोग न कर 
प्रधानतः संतों की प्र मसाधना-पद्धति में प्रचलित प्रतीकों का ही प्रयोग किया है । 
सूफी संतों की प्र म-साधना का प्रभाव भी मीरां के कुछ प्रतीक-प्रयोगों में लक्षित 
होता है। परन्तु इन प्रतीकों का प्रयोग संग्रोगवशात्‌ ही है। सूफी सन्‍त किसी 
लौकिक व्यक्ति शौर उसकी प्रेम-गाथा पर अ्रलौकिक ब्रह्म श्रीर दिव्य प्रेम का 
आरोपणा करते थे; किन्तु मीरां ने अलौकिक ब्रह्म पर उसके ही प्रचलित रूपों का 
आरोपण कर उनको “गिरधरनायर' श्रादि के प्रतीक-रूप में ग्रहण किया । 
मीरां के प्रतीक-प्रयोगों पर भक्त कवियों में प्रचलित प्रतीकीं की छाया भी 
स्पप्ट परिलक्षित होती है। वस्तुत: मीरां के पदों में प्राप्त प्रतीकों का स्वरूप 
ग्रधिकांशत: समुणपरक ही है| उनके सगुणपरक प्रतीक भी तीन प्रकार के हैं--- 
(१) आ्राराष्य सम्बन्धी, (२) श्राराधक सम्बन्धी, (३) झआराधना-पद्धति सम्बन्धी । 
उन्होंने प्रतीक-रूपों में जिन श्राराध्यवाची संज्ञाओ्रों का प्रयोग किया है उनमें से कुछ 
परम्परागत हैं और कुछ मोलिक | उनके द्वारा प्रयुक्त परम्परागत आराध्यवाची 
संनाओ्रों में से कुछ नामाधारित व्यक्तिवाची संज्ञाएं हैं तो कुछ जाति-श्राधारित, 
रूपाधारित श्रौर गुणाधारित हैं । इनमें श्राने वाले परम्परागत नामों के अतिरिक्त 
मीरां ने मौलिक प्रियवाची नामों से भी अपने श्राराध्य को सम्बोधित किया है । 
यद्यपि परम्परागत ईश्वर-वाची नाम अत्यधिक प्रयूक्ति के कारण प्रतीक ने होकर 
संकेतमात्र वत कर रह गये हैं, परन्तु मीरां ने इन नामों का प्रतीकात्मक अर्थ ही 
ग्रहरा किया है। उनके लिये आाराध्यवाची सभी संज्ाएं ब्रह्म का ही प्रतीक थीं । 
इसीलिये कभी-की एक ही पद में वे अपने श्राराध्य को विविध सम्बोधन दें देती 


० 


हैं, ऐसे स्थलों पर उनका तात्पि्य किसी विशेष नामधारी प्रभु से नहीं होता, उत्त 
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। समय उन्तके लिये हरि, राम, और श्यामन्ये सभी:प्र्याय. एक ही ब्रह्म के प्रत्तीक 
बन जाते हैं। वस्तुतः .मीरां-अपने _ चिरप्रिचित प्रियतम को सम्बोधित करने के 
लिये विविध नाम-प्रतीकों में ऐसा उपयुक्त प्रतीक . खोजना चाहती थीं जो उनकी 
भावनाश्रों को भलीभांति व्यक्त कर सके । प 

सगुणोपासना के क्षेत्र में मीरां ने आराधक सम्बन्धी जो प्रतीक प्रयुक्त किये 
हैं उनके दो वर्ग हैं-:पहला, -आराधक-आराध्य के विविध सम्बन्ध-सूचक प्रतीक 
गौर दसरा है भ्राराधक्‌ की विविध अ्रवस्था व .स्थितिसूचक प्रतीक़ ॥ 


श्राराध्य और आराधक के सम्बन्ध को सूचित्‌.करने:वाला एक प्रतीक है--- 
गोपी-भाव, दसरा प्रतीक है-सेविका-भाव, तीसरा -प्रतीक है--सहचरी>भाव 
ग्रौर चौथा प्रतीक है--पत्नी-भाव । अंतिम भाव के संदर्भ में मीरां ने, आने 
ग्राध्यात्मिक विवाह का प्रतीकात्मक रूप से ..वर्णान किया.-है। यहां तक कि उन्होंने 
अपनी अनोखी ससुराल का भी वर्णन अतीकात्मक ढंग से. कियाः है । इसी प्रसग में 
मीरां ने साधु-मंडली. को भी ससुराल का प्रतीकात्मक रूप प्रदान किया है। कुल 
मिलाकर .मीरां ने भ्राराधकं के विविध रूपों श्रौर सम्बन्धों को पारिवारिक एवं 
सामाजिक क्षेत्र के रागांत्मक सम्बन्धों से गृहीत.प्रतीकों के माध्यम से अभिव्यक्त 
किया है, पर विविध प्रतीकात्मक सम्बन्ध-रूपों में उन्होंने. पति-पत्नी सम्बन्ध को 
ही सर्वोत्तम माना है।  - :. हे 
आरराध्य-शाराधक के विविध सम्बन्ध-सूचक प्रतीकों के श्रतिरिक्त मीरां ने 
आराधक की .विविध प्रवंस्था एवं स्थिति के सूचक . प्रतीक ,भी प्रयुक्त किये हैं । 
इस प्रसंग में मीरां ने प्रकृति-जगत्‌ के विविध क्षेत्रों .से विविध ,प्रतीकों का चयन 
किया है। प्रिय के अभाव से उत्पन्न विकलता को <व्यक्त करने के लिये उन्हें.विरह- 
विधुरा मीन का प्रतीक . सर्वाधिक प्रिय था-।.इसके विपरीत, 'क़मठ”! “दादुर! उन 
संसार-प्रवाही जीवों के .प्रतीक के रूप में प्रयुक्त हुए हैं, जो ईश्वर-भक्ति या अनुरक्ति 
के अभाव में भी जीवन .यापन कर लेते हैं। मीरां ने, एक पक्षीय .प्रं म-निर्वाह.की 
अभिव्यक्ति के लिये शंलभ, चकोर और चातक का प्रयोग किया. है, भौर. इन. प्रतीकों 
“का प्रयोग परम्परागत अर्थ में ही हुआ है । इसी प्रकार आाराधक द्वारा निरन्तर 
प्रिग्न-स्मररं) की -भावपूर्णा स्थिति को मीशां ने-चातक ..और .मेघ.. की .प्रतीकात्मक 
स्थिति के मांध्यम से व्यक्त, किया है। इसी के . लिये इन्होंने एक- दूसरा प्रतीकृ--.. 
गोन्‍वत्स” का चुना है, जो उनका मौलिक प्रतीक है । * ० 
मीरां द्वारा प्रयुक्त अनेक प्रतीकों के विश्लेषण से यह स्पष्ट होता है.कि. 
उन्होंने श्राराधक और आराध्य के सम्बन्धों को संकेतित करने के लिये मानवीय 
सम्वन्धों पर आधारित बिविध प्रतीकों का .परम्परागत और मौलिक विधान 
किया. है तथा आराधक की .विभिन्नं, भावदशाशञ्रों तथा “अंवस्थाओं“ की स्पंष्ट 
अभिव्यक्ति के लिये प्रकृति-जगत्‌ से प्रतीकों को चुना है। |. 
'., आराध्य और आाराधक सम्बन्धी. . प्रतीकों- के समान ही मीरां ने सगुण | 
आराधना-पद्धति को सूंचित करें वाले प्रतीकों का भी प्रयोग किया है। मीरा की . 
समुण-आराधना-पद्धति का सर्वाधिक आदर्शरूप है निष्केवल और . अनन्य प्रेम, 
ज़िनको उन्होंने .अपने एक पद .में दृढ़ता झौर.- निर्भग्रता के साथ . व्यक्त किया है.।- 


* 
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मीरा की समुग-प्राराधना-पद्धति को सूचित करने वाले पदों में रूपकात्मक प्रतीकों 
का स्वरूप श्रधिक स्पष्ट है। समगुण-प्राराधना-पद्धति सम्बन्धी प्रतीकों का चयर्न 
मीरां ने प्रकृति-जगत॒ भौर मानव-जगत्‌ के विभिन्न क्षेत्रों से किया है। यद्यपि 
प्रकृति-जगत से गृहीत प्रतीक परम्परागत ही हैं, तथापि इनका संयोजन मीरां के 
मौलिक विचारों के अनुकूल ही है। मानव-जीवन के सामाजिक और राजनीतिक 
परिवेश से ग्ृहीत 'कामादारां! और “सरदारां! आदि प्रतीक सर्वथा नूतन हैं तथा 
इनका प्रयोग भी नये सन्दर्भो में किया गया है। मीरां का कोई-कोई पद उनकी 
ध्विचल, अखण्ड, अनन्य माघधुयं-भावना और निष्ठापूर्ण श्राराधना-पद्धति को 
दिददशित कराने में पूर्णा समय है । ऐसे पदों में प्रतीकों का संयोजन अत्यन्त सटीक 
है । मीरां ने अपने अलौकिक आध्यात्मिक श्वद्भार का वर्णान भी प्रतीकात्मक शैली 
में किया है। कुछ पदों में प्रयुक्त प्रतीकों और रूपकों का चयन कवयित्री ने अपने 
निजी परिवेश (सामन्‍्ती परिवेश) से किया है । 

समरुण-प्राराधना-पद्धति के प्रतीकों के अ्रतिरिक्त कुछ ऐसे प्रतीक भी मिलते 
हैं जो उनकी दार्शनिक विचारधारा को शअ्रभिव्यक्त करते हैं। उदाहरण के लिए 
मोरां ने झ्ाराध्य के प्रति राग-भाव, संसार के प्रति विराग-भाव, सांसारिक व्यापारों 
वी तुच्छता तथा हरि-भक्ति की श्रेप्ठता श्रादि से सम्बन्धित विचारों को 
प्रतीकात्मक शैली में व्यक्त किया है। इन विचारों के श्रभिव्यक्तिकरण के लिए 
कवयित्री ने प्राकृतिक वस्तुग्रों श्रीर व्यावहारिक जीवन में उपयोग में लाई जाने वाली 
वस्तुओं से प्रतीकों का चयन किया | इन प्रतीकात्मक वस्तुओं में विविध धातुएं', 
उनसे निमित उपादान, द्वव्य-पदार्थ, मानव निर्भित श्रभेक श्रावासीय श्रौर धारणीय 
प्रसाधन तथा दैनिक व्यवहार की श्रन्य वस्तुएँ सम्मिलित हैं । ये प्रतीक-प्रयोग भी' 
कहीं परम्परागत श्रर्थों का चद्योतन करते हैं और कहीं नये सन्दर्भीय श्रर्थों का । 
भीरां द्वारा प्रयुक्त दाशनिक प्रतीकों के कुछ उदाहरण हैं-श्रस्थिर सांसारिक 
वस्तुओं भ्ौर उनसे प्राप्त सुखों के लिये बादर की छांह” श्रौर “श्रोस का पानी” 
श्रादि । मीरां के लिये सांसारिक ऐश्वर्यपुर्णा भोगविलास यदि 'चौमास्थां री बावड़ी' 
है, तो हरि-भक्ति अमृत का निर्केर!। इसी प्रकार ब्रह्म का स्थायित्व उनके लिये 
'दवके चूने से निमित चदूतरा' है, तो जीव का अ्रस्थायित्व 'धालू से बनी दीवार! ।, 
प्रत्यव उन्होंने शरीर के लिये नाव”, संसार के लिये गहरी नदिया” श्रौर ईश्वर 
के लिये 'सिवहिये' का प्रतीक-प्रयोग किया है। ऐसे अ्रनेक दार्शनिक प्रतीक मीरां में 
प्रयुक्त हुए हूं । 

जहां तक मीरां के प्रतीक-प्रयोगों के अभिव्यण्जना-श्रायाम का प्रपन है, 
उनके पद मुक्तक होते हुए भी उनमें प्रयुक्त प्रतीकों का आयाम एक शब्द से लेकर 
सम्पूर्ण पद तक विस्तृत है । उनके प्रतीक-योजना के श्रायाम वर्गीक्रत रूप में इस 
प्रकार हैं-- ह 

() एकल शब्दीय प्रतीक, (2) अद्ध पंक्तीय प्रतीक, (3) एक-पंक्तीय 
प्रतीक (4) युगल पंक्तीय प्रतीक और (5) पूर्णपदीय प्रतीक । उनके द्वारा प्रयुक्त 


सगगा 


प्रताक हैं । इसके अतिरिक्त इस वर्ग के भ्रन्य प्रतीक हैँ--'अ्रमरवेल', 'सुरपत्ति', 
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माला), 'रंग', भांग” झादि । भ्रद्ध पंक्तीय प्रतीकों का प्रयोग भी मीरां में पर्याप्त 
मात्रा में हुआ-है। इस वर्ग के अन्तर्गत मुहावरे और लोकोक्तियों के अतिरिक्त 
अन्य प्रद्धंपंक्तीय प्रतीक भी सम्मिलित हैं। एक पंक्तीय ओर युगलपंक्तीय प्रतीकों 
के उदाहरण यथास्थान दे दिये गये हैं। पूर्ंपदीय प्रतीक वहां प्रयुक्त हुए हैं जहां 
मीरां ने प्रतीकात्मक साधना-पद्धति का वर्णान कियां है, तथापि उन कुछेक पदों 
में प्रतीकात्मकता का निर्वाह पूरे पद में भली प्रकार हुआ है । 

जब हम प्रतीक-प्रयोगों के मीरा की श्रभिव्यञज्जना-शैली , पर पड़े प्रभाव. 
पर विचार करते हैं तो यह बात स्पष्ट हो जाती है कि कवयित्री की स्वसंवेद्य 
श्राध्यात्मिक अनुभूतियों को अभिव्यक्त करने में ये प्रतीक विशेष सहायक हुए हैं । 
निगु णोपासनावाची और सगुणोपासनावाद्री विविध प्रतीकों का सम्मिलित 
संयोजन मीरां की उल्लेखनीय विशेषता है, पर कहीं-कहीं इन युगलपंक्तियों में 
प्रचलित प्रतीकों का सहविन्यास कवयित्री की निजी साक्नना-पद्धति: को रहस्यमय 
बना देता है । पर सामान्यतः मीरा के प्रतीक-प्रयोग उनके भावों एवं विचारों को 
सम्प्रं पित करने में श्रक्चक उपयोगी ,सिद्ध हुए हैं । .इसी - के साथ प्रसगानुकूल 
यथोचिंत प्रयोगों के कारण उनके पदों में जीवन्तता ओर स॒ःज्षिप्तता, स्वतः -ही 
थ्रा गई है। सादृश्यमूलक प्रतीकों के प्रयोग से उनके काव्य के, सहज सीच्दय में 
अभिवृद्धि हुई है ।-वेयक्तिक अनुभूति और आत्मपरकता को अभिव्यक्त करने के 
लिये उन्होंने उन्त प्रतीकों का चयन किग्रा: जो उन्हें भावानुकूल प्रतीत हुए। अपने 
भावों को यथोचित रूप से सम्प्रषणीय, बनाने के लिये उन्होंने बिना किसी पूर्वाग्रह 
के विविध साधना-पद्धतियों में प्रचलित प्रतीकों का सब्रिविश अपने काव्य, में कर 
लिया है, जिससे उनके पदों में सर्वग्राह्मता और स्वाभाविकता झा गई है । 


समष्टिरूप से मीरां का काव्य न तो प्रतीक-बहुल है और न प्रतीक-विहीन । 
अभिव्यञ्जना-शेली के अन्य तत्त्वों की भांति यहां भी मीरां ने मध्यम मार्ग अपनाया 
है। प्रतीकों के यथास्थान ओऔचित्यपूर्ण प्रयोग के कारण उनकी अभिव्यक्ति न तो 
भाराक्रान्त हुई है, न सवथा सर्पाट रह गई है; वरन्‌ उससे उनके काव्य में एक 
अनूठा सौकर्य भ्रा गया है । 

भाषा, अलंकार और प्रतीक के समान ही बिब-विध्ाान भी मीरां का साध्य 
ते होकर, उनकी अभिव्यञ्जना का माध्यम मात्र शा । उनकी विराग्रमयी. प्रवृत्ति 
के फलस्वरूप उनके काव्य-बिम्बों में न तो दूरानवयी कल्पना का विहग-विलास 
दृष्टिगोचर होता है, न वाणी-वैभव से मण्डित अलंकृत शब्दों का रहस-विलास 
ही। उनके काव्यात्मक बिंवों में तो मानवीय संवेदनाओं का ही एक संस्पर्श 
दिखलाई पड़ता है । 

यद्यपि मीरां के काव्य में विबों के विविध रूपों का सायास विधान नहीं 
है, तथापि प्रकार-भेद की दृष्टि से उनके पदों में वैविध्यपूर्णो  कलापेक्षी-विवृत 
विम्वों और समाकलित विवों की अपेक्षा भावपूर्ण सान्द्र-विवों और लघुआकारी 
झुपात्मक दृश्य-विवों की ही बहुलता है।ये चक्षु-संवेद्य विव रूप-प्र्यान भी हैं 
और क्रिया-प्रशान भी । इसके अतिरिक्त. मीरां के काव्य-विव कहीं शारीरिक: 
अवस्था को व्यक्त करते हैं, तो कहीं मानसिक स्थिति को। वे कहीं प्रकृति- 
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समन्वित होकर नितान्त वेबक्तिक भावों को प्रकट करते हैं, तो कहीं सामूहिक 
हर ओर उल्लास के भावों को, परन्तु मौरां के काव्य-विव चाहे वे किसी भी 
स्प-क्रिया या दृश्य की चित्रित कर रहे हों, भावमबता, ताथ भावोद्वोधकता के 
गुणों से स्वदा ओत-प्रोत रहते हैं । हृदय-स वेद्यता और इन्द्रिय-ग्राह्मता का गुण 
उनके काव्य-विवों में श्रन्य बिव-गुणों की अपेक्षा सर्वोपरि हैं। मीरां के काव्य- 
बवों का विश्लेषण और विवेचन, इस शोध्न-प्रवन्धा में, विपय-वस्तु के श्राधार 
पर करके, उत्ती के साथ अन्य विब-प्रकारों का भी उल्लेख करते हुए, कवयित्री 
के काव्य-ब्रिव के विधायक तत्त्वों श्रोर उसकी शिल्पगत विशेषता का मूल्यांकन 
किया गया है; इस विवेचन से यह निप्कर्प निकलता है कि मानव-विंब, मानवेतर 
प्रारिी-बिव और प्रकृति-विंव में मुख्यतः: मानव-बिंव ही मीरां के काव्य में उपलब्ध 
होते हैं। इनकी तुलना में मानवेतर प्राणि-विंवों और प्रकृति-विंवों की संख्या 
नगण्य है। बिव के थे दोनों प्रकार विरहिणी मीरां की विविध भावदशाश्रों 
और प्रवस्थाओं को अत्यधिक प्रभावी, सहृदय-सवेद्य और जीवन्त बनाने 
वाले सहायक तत्त्वों के रूप में प्रयुक्त हुए हैं। प्रकृति के बिव, भावों की 
पृष्ठभूमि श्रौर विरहोद्दीवक तत्त्व के रूप में ही मुख्यतः ,चित्रित हुए हैं। 
उनके मानव विंवों में, कृष्ण के ही विविध विंव सम्मिलित हैं। कहीं 
उन्होंने अपना और कृप्ण का समाकलित विंब प्रस्तुत किया है, तो कहीं 
यमुना किनारे बेंणु वजातें और छोनु चराते गोपाल की सलोंनी सुन्दरता को 
विम्बांकित है । उनके बिंव कहीं कृष्ण के समग्र रूप की भांकी प्रस्तुत करते हैं तो 
बाहीं खण्टरप कीं। खण्ड-विवों में कृष्ण के किसी एक अग्रविशिष का चित्रण 
किया गया है। समग्र विबों में चक्षु-स वेचता, सास्बरता, सश्लिप्टता श्रादि गुण 
विद्यमान है । व 

कृष्ण की मोहिनी मूर्ति के श्रतिरिकत मीरां ने उनके लोकरक्षक चतुभू जी 
रुप की भी भांकी अंकित की है । सरलतम शब्दों के द्वारा रूप की विविध रेखाओं 
को स्पष्ट कर देना, मीदां की काव्य-प्रतिभा का सूचक है। सक्षिप्त किन्तु सुगठित 
प्रभिव्यक्ति मीरां के काव्य-विवो की प्राथमिक विशेषता है। भीरां में कुछ 
ऐसे शब्द-चित्र भी उपस्थित होते हूँ, जिनमें कृष्णा की बंकिम चितवन शरीर मधुरिम 
मुस्कान का चित्रण किया गया है। कृष्ण के मोहक दृष्टि-विलास और झाकपक 
हास-विलास का जीवन्त सम्मूर्त्तन करने वाले खण्ड-विव भी सरल और चक्ष- 
सर्वेध् हैं, किन्तु ये चित्र विवात्मक न होकर वर्णनात्मक अधश्निक हैं। कुछ पदो 
में राधा के रूप-विव भी मिलते हैं, परन्तु वे अत्यत्प हैं श्लोर उनकी प्रामाणिकतां 
भी सदिण्ध है । * ह - 

ग्रालम्बन-हप आाराध्य के अतिरिक्त मीरां ने झ्राश्नय- रूप में अपने भावों, 
क्षियाओं और अवस्थाओं को अभिव्यक्त किया है, परन्तु अपने स्वरूप की अ्रभिव्यक्ति 
कहीं नहीं की है, हां, कहीं-कुहीं विरह्िणी-रूप में अपने स्वरूप का हल्का सा 
इस्लेय मात्र किया है । ॥ 

समप्टि रूप से मीरा के कांव्य में उपलब्ध ये विम्ब वर्ण्यं वस्तु के कहीं समग्र 

मे उत्कोशित करते हैं तो कहीं श्रांशिक रूप को। इन रूप-विम्ब्रों में कुछ 
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समाकलित हैं तो कुछ .सरल, एकल या मुक्तक भी; साथ ही ये... एकल हूप-विम्ब: 
मध्यंम कोटि के हैं । । 

मीरां द्वारा प्रस्तुत क्रिया एवं व्यापार सम्बन्धी विम्व चाक्ष॒ध तो हैं ही 
साथ ही ये युगलंपात्रीय तया बहुंपात्रीय भी :हैं। युगलपात्रींय चित्रों के एक पाज, 
कृष्ण हैं तो दूसरी.पांत्र गोपी-रूपा स्वयं मीरां । बहुपात्रीय. विम्बों में भ्रन्य गो पिकाओों:- 
आर किसी किसी में राधा को भी सम्मिलित कर लिया है। क्रियात्मक.विम्बों 
के विषय हैं--कष्ण का वेणु-वादन, गौचारण, चीरहरण, कालिय मर्देन, फागोत्सव 
श्रांदि। ये क्रियात्मक विम्ब कहीं गतिपूर्ण हैं, तो कहीं स्थिर । गतियुक्त विम्ब अधिक 
सजीव और चित्रमय वन पड़े हैं, इनकी विम्बात्मंकता सोन्दर्यमथी हैं। शिल्प की 
दृष्टि से ये चाक्षप, सान्द्र, सरल, खण्ड औरं यथार्थपरंक हैं। इनका अभिव्यव्जनागत, 
प्रभाव मध्येम कोटि की है । कुंछ क्रिया-विम्बों में स्थल चित्रात्मकता के साथ-साथ 
भावात्मकता भी उभरी है । ह कक 
मीरा में प्रनुभावों से सम्बद्ध अनेक विम्व भी मिलते हैं, जो इंच्धिय-संवेद्यता 
के साथ भावमंयतां भी लियें हुए हैं। मीरा के क्रियो-संम्बन्धी विम्व श्रालम्धन और 
आ्राश्रयगत दोनों प्रकार के हैं ।' भाश्रयगत विम्बों की विंम्बात्मंकतों सामान्यत 
उत्कृष्ट कोटि की है, परन्तु कुछ पदों में मध्यम कोटि की भी है। 
रूप, गुण और क्रियां-बिम्बों के अतिरिक्त मीरां में ऐसे बिम्ब भी मिलते हैं 
जो केवल भाव यां अनुभूति से सम्बन्धित हैं। इन भाव-बिस्बों में 'विरहांवस्था का 
द्योतन करने वाले अनेकों ऐसे बिम्ब हैं जो अ्रपनी सुक्ष्मता, प्रभावतीतब्रता, मार्मिकेता 
श्रौर हृदयग्राह्मता के कोरण सहृदय को चरम भावांनुंभूति तक ले जाने में समर्थ हैं । 
मीरां के काव्य में अनेक ऐसे भावव्यञजक विम्व उपलब्ध होते हैं जो मामिकंता और 
सवेदनीयता की दृष्टि से उत्कृष्ट कोटि के हैं। इनमें से कुछ केवल अनुभूति के ही 
विषय हैं श्रौर कुछे इन्द्रियों द्वारा संवेद्य । इनके भ्रतिरिक्‍त मीरां में ऐसे भी विम्ब हैं 
जो प्रकृति-जगत्‌ का दृश्य-विधान करते हुए कवंयित्री के स्वांनुश्रृत भावों की: विम्बा-' 
त्मक अनुभूति सहृदय पाठक को कराने में समर्थ हैं । 
प्रकृति-विम्बन के क्षेत्र में मीरां वर्षाकालीन प्राकृतिक वातावरण को उभारने 
में सफल रही हैं। वर्षाकालीन वातावरण को उन्होंने उमड़ते-घुमड़तेः बादलों, 
गरजते मेघों तथा दादुर, मोर, पपीहा, कोकिल आदि के कूजन के साथ ही 
धाराधार वरसती हुई घनधोर घटांञ्रों के सम्मिलित संयोजन द्वारा भ्रभिचित्रित किया 
. है। यह प्रकृति कभी उनके साथ हंस उठी है, तो कभी रो-पंड़ी है, कभी: मन॑ की 
उमंग के साथ उमगने लगी है, तो कभी-विरह-विकल ,हो सिसकने. लगी: है । 
वर्षा के अतिरिक्त प्रातःकालीन वातावरण का समाकलित विंम्ब मीरां ने 
एक पद में प्रस्तुत किया है-। होली से सम्बन्धित बिम्बों में मीरां. की चित्रविधायिती 
प्रतिभा के सहज दर्शन होते हैं। ये विम्ब अपनी संक्षिप्त विवृति में भी अदृभुत- 
प्रभावोत्पादन करने तथा भावोद्दे लन करने- में सफल रहे हैं, किन्त्‌- ऐसे स्थल बहुत 
घोड़े ही हैं। अंत में यही कहा.जां सक़ता है-कि मीरां के विम्बों में सामान्यत 
विस्तार और वैविध्य का अभाव है, यत्र-तत्र अलूकारों का प्रयोग होने पर भी 
भाव की प्रधानता है और आराध्य के प्रति एकनिष्ठता ने उनके कलात्मक विम्बों 
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होने का अवसर नहीं दिया, फिर भी उनके छोटे-छोटे विम्बों के सफल 
उनके काव्य के सोन्दर्य में वृद्धि की है। वस्तुतः ये 'विम्व मीरां की भक्ति 
भावना की प्रेरणा से ही स्वतःस्फ्त है, उनके किसी सजग शिल्पी के सायास 
सूपायन के प्रतिफलन नहीं । मीरां ने अपनी भावानुभूतियों को भलीप्रकार सम्प्रे पित 
करने के लिये श्रनायात्त ही इन विम्बों का विधान किया है, इसके परिणामस्वरूप 
इनके काव्य में चित्रात्मकता, इन्द्रिवता, सजीवता और भावोदबोधकता: श्रादि गुणों 
वी प्रभिवृद्धि हुई है। ह ह कक 

छन्द-योजना के क्षेत्र में मीरां ने परम्पंरागत और भावच्छंदों दोनों का 
प्रयोग किया है। ये छंद सामान्यतः 2 मात्रा से लेकर 30 मांत्राओं तक के हैं । 
मीरां के पर्दो में देक और सम्पद का प्रयोग दो' प्रकार से हुआ है - ---जहां. ठेक 

गैर सम्पद के छंद भिन्न हूँ श्रीर 2-- जहां सम्पद में प्रयुक्त छंद का ही श्रद्धांश टेक 

में प्रयुक्त है । 

प्रथम प्रकार के पदों में 4 मात्राझ्ों से लेकर 35 मात्राओं तक की विविध 
टेकों का विधान हुझ्नां है । इन ढठेकों में प्रयुक्त प्रमुख छन्द हैं--सखी, उज्ज्वला 
माधिक, गोपी, कज्जल, श्ररिल्ल, पादाकुलक, चौपाई, सिंह, चन्द्र, बन्दन, दिडी 
तमाल, शास्त्र, हंसगति, कुण्डल, सुजान, सम्पदा, श्रादि । ' 

दूसरे प्रकार के पदों में, जिनमें टेक में सम्पद में प्रयुक्त छंद का श्रद्धांश 
प्रयुक्त हुआ्मा है, सम्पद के छनन्‍्द से तुक मिलाने के लिए अंत में दो ग्रुढ के नियम का 
भी पालन किया गया है, जिससे टेक और शेप पद की. मंत्री बनी रहती -है । ऐसे 
पदों में टेक और सम्पद की मात्राओं का श्रनुपात इस प्रकार मिलता है 

44 ; 24, 45 : 25, 46 :26, 6 ; 27, 46 ; ४8, 6.: 30, 
तथा 8 : 28 ० हे, 
श्रौर ऐसे पदों में जिन छंदों का प्रयोग हुआ्ना है उनके नाम हैं--रूपमाला, मुक्तामणि, 
विष्णुपद, सरसी, सार, ताटंक श्रादि । - 

उपयुक्त प्रकार की टेकों के श्रतिरिक्त मीरां ने कतिपय.पदों में 2 पंक्तियों 
की टेकों का भी विधान किया है। किसी-किसी पद में टेक के .पूर्वाद्ध को ही 
उत्तराद्ध में दोहरा देने से मात्राएं वढ़ गयी हैं श्रीर टेक का स्वरूप छंद के निश्चित 
स्वरूप से भिन्न हो गया है । टेक में सम्पद से श्रधिक, मांत्राश्लों का विधान संगीत के 
श्राग्रह के कारण हुआ है । इस प्रकार के पदों में टेक और सम्पद की मात्राश्रों का 
अनुपात नीचे लिखे श्रनुतार मिलता है--- 

32 : 28, 34 : 28, 36 : 26, 38 : 28, 
ओ्ोर ऐसे पदों में प्रयुक्त छंदों के नाम हैं---सार, विष्ण्पद आदि । 

मीरां के टेंक-प्रयोग के सम्बन्ध में निप्कर्ष यह निकलता है कि जहां मीरा 
से अपनी टेकों को परम्परागत मात्रिक छंदों में निवद्ध किया है वहां संगीत की 
ताल-मात्राओं के अनुसार टेक की मात्राओं में वृद्धि भी की है। वाग्गेषकार होने 
के कारण मौरां ने अपने पदों में छंद तथा संगीत दोनों कौ मात्राह्रों का निर्वाह 
क्या है। 
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. मीरां के पदों के सम्पेदों में कहीं एक छंद का प्रयोग हुआ है श्रौर कहीं बहु 
छंदों का । इसके श्रतिरिक्त उन्होंने कुछ पदों-में तो परम्प रागत छंदों का नियमानुकल 
यथोचित पालन किया है और क्ुछ पदों. में छंदों के .बन्धों को .सुविधानुसार कुछ 
ढीला. कर दिया. है, इससे प्ररम्परागत छंदों. में नियत मात्राओों से .. एके दो ।मात्राए" 
घट-वंढ़ गयी .है, -१रन्तु यह. परिवतंन पद:में . निहित भावों को, सुस्पष्टं. करने में. 
सहायक रहा है और इससे पद की लयात्मकता में; कोई बाघा: नहीं पड़ी है ।:मान्राओं 
की.घट-बढ़ के दो' कारण हैं---. पदों की -मुख-श्रत परम्परा, -2: -लिपिकारों 
कीभूल। - +::८ 
मीरां.के सम्पदों में जिन छंदो' का, मुख्यतः प्रयोग हुआ है वे हैं-सार,-सरसी 
ताटंकं,, विष्णुपद, रूपमाला, मुक्तामरिण, दोहा, उपमान और कुडल। इनके 
प्रतिरिक्त चान्द्रायण, सुखदा, सुजान, दिग्पाल, लावनी और समान सवेयाः: का भी 
प्रयोग उन्होंने किया है। मीरां ने सामान्यतः मात्रिक छंदो का ही प्रयोग किया 
है, परन्तु एक पद में. वरणणिक मनहर छंद का भी प्रयोग मिलता है । 

इन एक छंदीय पदो में एक से श्रधिक ऐसे पद उपलब्ध होते हैं ज़िनमें -छंदो 

का प्रयोग शास्त्रीय विधानानुसार ही किया गया है, श्रतः यह श्रालोचना कि छंद- 
शास्त्रीय दृष्टि से नापजोख करने पर मीरां का एक भी पद खरा नहीं उतरता 
सवंथा श्रतिरंजित और श्रांतिपूर्ण है। एक छंदीय पद में कहीं-कहीं जो दो एक 
मात्राओं की घट-बढ़ मिलती है उसका कारण भावना-विस्तार या संकोच भी है । 

४ मीरा: के काव्य में ऐसे भी कतिपय पद हैं जिनमें मध्यवर्ती--मात्रा-भेद , के 
कारण एकाधिक छंदो का अस्तित्व होगया है । एक-एक पद में पाये जाने वाले 
छंद-प्रृग्म- और छंद-त्रिग्म इस प्रकार हैं-मुक्तामरि और उपमान, दोहा और 
दिग्पाल, शंकर और रूपमाला, दुमिल, रुचिरा और ताटंक, , विष्णुपद ताटंक 
भ्रौर सार । " बी | 
ज॑ंसाकि पहले कहा जा चुका है शास्त्रोक्त छंदों के अतिरिक्त मीरां के पदों 
में भावच्छंद भी मिलते हैं, जिनमें भावानुकू्ल चरणु-विस्तार हैं । भावच्छंद की 
निम्नोक्त सभी विशेषताएं मीरां के पदों में प्राप्त हैं -- 
 भ्रन्त्यानुप्रासिका-- इनमें सध्यम कोटि के श्रन्त्यानुप्रास अधिक हैं, कुछ ऐसे पद 
भी हैं, जिनमें पंक्ति-युग्मों में ही अन्त्यानुप्रास का निर्वाह हुआ है । 
भावानुकूल पद-विस्तार--इसी कारण “मीरां-पदावली” में 3 पंक्तियों से लेकर 
6 पंक्तियों तक की पद-संख्या वाले पद मिलते हैं । 
भावानुकूल यतियां--इसी कारण यतियां नियमानुकूल भी हैं--एक दो मात्राप्रों 
के अंतर से भी, शौर भिन्न-भिन्न पंक्तियों में भिन्न-भिन्न क्रम से भी | वस्तुत 
मीरां की भावानुकूल छंदन्यतियां छन्द “की मात्राश्नों के अनुसार नहीं, अपितु 
संगीत की ताल,मात्राओं के श्रनुसार बंधी हुई है। - 
संगीत्ात्मकता--ग्रह विशेषता मीरा के भावच्छंदों में कूट-कूट कर- भरी: हुई है । 
भावात्मकता 
मात्रिक छन्दमयता 
अ्न्तःअनुप्रा सिकता 
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मारो फी छन्द-योजना की विभेषताओं को देखते हुए भ्रन्तवः यह कहा जा 

पाया है कि मीरा के काव्य में पद-छन्द-शैली का चरम विकास दिखाई पड़ता है। 
दों में झात्मलक्षी संबतता ओर भावानुकूल छन्दात्मकता का सुकर निर्वाह 
है। छत्दों के कठोर बंधन कहीं भी उनकी भावाभिव्यक्ति में बाधक नहीं बने 
पशास्त्रीय छत्द शभ्ौर भावच्छंद से निर्मित उनकी छंदन्‍्योजना भी उनकी 
अव्यंजना-शलो को विशिष्टता है। ; 
मीरां की छंद-योजना के साथ संगीत का आात्मवत्‌ सम्बन्ध है। वे सम्भवत्त: 
प्रथम महिला वाग्गेयकार हैं, अ्रपनी संगीतात्मकता के कारण उनके पद संगीततन्नों 
झौर सामान्य जन सबमें समान रूप से लोकप्रिय हैं । उनके काव्य में संगीत के तीनों 
अंबों गीत, वाद्य और नृत्य का समन्वय है । वस्तुतः वे कवयित्री ही नहीं संगीतज्ञा 
भी थीं | आज तक संगीताचायं उनके पदों को विधिध राग-रागिनियों में बाँधकर 
गाते हैं। मूलतः ही मीरां के पदों ने शास्त्रीय संगीत की राग-राग्रिनियों तथा लोक- 
संगीत की धुनों का भ्रदमुत सम्मिश्रण हुआ है, और यही मिश्रण उन्हें भ्रन्य भक्त 
संगीतकारों से तृथक्‌ करता है और उनकी विशिष्ट संगीत-शैली को द्योतित 
करता है । ' 
शास्त्रीय संगीतात्मकता की दृष्टि से मीरां के पद शास्त्रीय राग-रागिनियों 
में गेम हैं । 'मीरां बृहत पदावली' में उन 70 रागों का उल्लेख है जिनमें कि वे पद 
गेय हैं, शौर परशुराम चतुर्वेदी द्वारा सम्पादित 'ीरां की पदावली” में ऐसी 
66 रागों का उल्लेख है। इनमें से कुछ रागों का बहुल प्रयोग किया गया है 
ये रागें भावानुकूल श्र रसानुकूल हैं, यथा संयोग श्यूगार की भ्रभिव्यक्ति के लिए 
काफी, कालिंगड़ा, प्रिया कल्याण, पूर्वी, पीलू, बहार, विभास, गौरी, ललित, 
समाज, बाग्रेश्वरी, भिकौठी, गारा आदि राग-रागिनियों का वियोग शगार की 
अ्भिव्यक्षित के लिए भ्रड़ाना, श्रासावरी, वसंत, धनाश्नी, दरवारी, कान्हरा, तोड़ी, 
यमन, कल्याएणं, विहाग, मल्हार आझ्रादि का करुण रस के लिए बसंत, जैत श्री, 
नटनारायण, खमाज, जोगिया, श्रासावरी, भैरव, ग्रुनकली, गौड़ सारंग तथा 
जेजवंती, विहाग, मल्हार श्रादि का और शानन्‍्त रस की अभिव्यकवित के लिए 
पुरिया, विहाग, ललित, परज, देस तथा भूपाली का प्रयोग हुआ है । :;.' . 
इस प्रकार मीरां के पदों में शास्त्रीय रागं-रामिनियों का निर्वाह तो.हुआा 

है है, उनमें लोक संगीतात्मकता भी है | मीरां के गीत तो उनके मुक्त हृदय का 
उन्मुकत संगीत है, इसी से उनमें लोक-संगीत की ऐसी श्रति प्रचलित धुनें भी मिलती 
हूं जो कालान्तर में शास्त्रीय संगीत के अन्तर्गत समाविष्ट करली गई ॥ इन लोक- 
रागों में देत, मांड, सौरठ, मार श्रादि राजस्थान की लोक-प्रचलित राग सम्मिलित 
। इनके अतिरिक्त मीरां ने कतिपय ऐसी धुनों का भी प्रयोग किया है जो अभी 
शास्त्रीय संगीत में सम्मिलित नहीं हो पायी हैं, जैसे--राजस्थान की घूमर, गुजरात 
की गरवी शौर ब्रज की रसिया । मीरां के कई पदों को कजली और लावनी की 
धुनों में बांधकर गाये जाने का भी उल्लेख मिलता 7६ */ मा 
अपने पदों के गाबन के लिए मीरां ने जिन घनवाद्यों का प्रयोग किया उनमें 

कारक, कठताल, मंजीरा श्रादि प्रमुख हैँ । अवनद्ध वाद्यों के अन्तर्गत _ ढोल, डफ, 
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पखावज, भृदंग, नगारा श्रादि का उल्लेख उनक़े: विभिन्न पंदों में “मिलता. है.। सुषिर ३ 
वाद्य के रूप में- मुरली का उल्लेख मिलता है जो उनके आराध्य- का प्रिय वाद्य था| 
तंत वाद्य के अन्तर्गत इकतारी तो .मीरां . की चिरसंगिनी ही थी । इस -प्रकार हम 
देखते हैं कि वाद्यों का प्रयोग या उल्लेख मीरां ने संगत-वाद्य के रूप में किया है 
यहाँ यह उल्लेख,है कि मीरां द्वारा प्रयुक्त, या उल्लिखित वाद्यों में लोक-वाद्य ही 
प्रमुख हैं।.. .य - 7 ' ० हे ल्‍! हक 2 

मीरां के पद विविध रागों के समान . विविध तालों में भी वद्ध हैं। मी रां- 
वृहतृपदावली' में 7 मुख्य तालों का उल्लेख है जिनमें सर्वाधिक प्रयुक्त होने वाले 
ताल हैं--त्रितालं, कहरवा, दादरा और दीपचंदी ] 

तांल के' अतिरिक्त, मीरां के काव्य में भावानुकूल लय-योजना के भी दर्शन 
होते हैं; उनके पदों ' में कविता की लय के साथ सांगीतिक 'लंय का सामंजस्य है। 
मधुर आह्वाद के प्रसंगों में जहां मध्य लय का प्रयोग हुआ है, वहां गंतिपूर्ण' सेयीग 
के क्षणों में दरत लय का शौर करण तथा विषादमय प्रसंगों में विंलम्बित लंय 'क़ा 4 
भध्य ' लय का प्रयोग मीरां के आधे से अधिक पदों में मिलंता है । + 45४2 


. _.- संगीत के साथ नुत्य को भी मीरां ने अपनी भावाभिव्यक्ति का साधन बेनायां 
भ्रा । उनका नृत्य, क्षेपण अनुभाव-ज़न्य था और वह उनके प्र मोन्‍्माद का प्रमाण 
था जिसमें प्रारंगों की लय; सांसों की ताल और हंत्कंस्पेन की भंकार गज उठी 


की प्रे म-भावना की चरम अ्रभिव्यक्ति का प्रतिफलन मान्न था । 


भीरां के संगीत में राग और देस (जंसे लोक-ध्ुत) का ही निर्वाह नहीं है 
काल और बेला का--ऋतु-सिद्धान्त' और 'समंय-सिद्धांत! का भी निर्वाह है। समय- 
सिद्धान्त की दृष्टि से मीरां ने प्रातःकालीनं, सॉंयेकालीन और राजति-कॉलीन गेय 
राग-रागिनियों का प्रयोग किया है । प्रातःकालीन रागों में प्रभाती, ललित, प्रभावती 
भेरव, भरवी, कांलिंगड़ा, 'पंरंज, सोहनी, विंभोस भ्रादि ' का; सायंकालीन रागों में 
पूरिया, मारवा, धनांश्री, जैतल्री, गौरी, त्रिवेणी, झ्रादिं का;. मध्याह्ष वेला के राग 
में सारंग का तथां रांभिकालीन रागों में विहांग  श्रौर वांगेश्वरी का प्रयोग मीरां 
ने किया है।  ' 


,._ ऋतु-सिद्धांत' का पालन करते हुए मीरां ने होली सम्बन्धी, पदों में लोकगीत 
शैली के 'होली” राग्र का तंथा शास्त्रीय .संगीत शैली के किफोटी और काफ़ी राग 
का प्रयोग किया है; इसी प्रकार वर्षा-वर्शान सम्बन्धी पदों में मल्हार. राग 


रागं, उन्हें अपनी करुणं विरहानुभूति को व्यक्त करने के लिए, विशेष प्रिय रहा है । 


समग्रतः मीरां.के .काव्य की संगीतात्मकता शास्त्रीय संगीत -और' लोक- 
संगीत के अपूर्व सामृंजस्य से निमित हुई है। वास्तव में मीरां सही.-अर्थों में उत्कृष्ट 
वाग्गेयकार थीं, उन्होंने अपनी अनुभूति से संगीत को मधुर और :भाव की पवित्रता 
से उसे पावन बना दिया-। वह 6 वीं शी में-कृष्णा की बांसुरी की- ऐसी सर्वाधिक 
करुण-मधुर रागिनी थी जो युग-युग्‌ -तक गु जित-अनुगु जित होती रहेगी ।- 
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(ख) ज्ञोध प्रवन्ध की उपलब्धियां : 
ऊपर, प्रस्तुत भोध प्रवन्ध का जो सार-निष्कपें दिया गया है, वह मीरां के 

काव्य में उपलब्ध अ्भिव्यंजनागत विशिष्टताओं की झोर संकेत करता है| जहां तक 
शोध प्रबन्ध की उपलब्धियों का प्रश्न है, उसका मूल्यांकन तो विद्वज्जन ही 
गे। एक शोध-छात्रा के रूप में इसकी उपलब्धियों को रेखांकित करने का न 
मेरे पास अधिकार है न सामथ्यं। फिर भी जैसे एक बालक कोई चीज़ बना लेते 
पर उसे दौड़कर अपनी मां, पिता या भाई को दिखाकर कह उठता है-देखो मैंने 
यह बनाया है--इसमें यह लगाया है, वह जोड़ा है-भौर फिर पूछ उठे-कैंसी लगी 
तुम्हें ?-ढीक कुछ ऐसी ही स्थिति है मेरी ! अपने इस वाल प्रयास को देखकर 
मुर्मे तो विस्मय, हर्ष श्रीर संकोच तीनों का श्रनुभव होता है ! विस्मय : श्रपनी 
इस लिखित सामग्री को देखकर, कि क्या यह सब कुछ मैं लिख गयी हूं! हप॑ : अभ्रपनी 
इस कठिन यात्रा की लक्ष्यसिद्ध परिणति (पर और संकोच इसकी प्रस्तुति पर ! 
इन तीन भावों के श्रतिरिक्त स्व-मूल्यांकन की मुद्रा में घारण कर सकू-यह मेरे 
लिए कठिन है। मैंने तो मीरां की भावना को अ्रपने हृदय की श्रांखों से देखा ही 
नहीं उसे जिया भी है, भशौर जिसे जिया है, भोगा है उसके श्रास्वाद का विश्लेपण 
में कया करू -- 'गू गे को मीठे फल को रस ग्रन्त्गंत ही भावे !” तथापि, एक समीक्षक 
ग्रौर एक शोधकर्ता को दूसरे स्तर पर जीना होता है, दूसरी ही भूमि पर चलना 
होता है; यह भूमि निश्चय ही कठिन है, भ्रतः मूल्यांकन शौर भी कठिन [ मैं तो 
उन उपलब्धियों की श्रोर संकेत भर ही कर सकती हूँ जो वस्तुतः इस शोध- 
प्रबन्ध की नहीं, इसके माध्यम से स्वयं मीरां की-उनकी श्रभिव्यंजना शैली की है ! 

में समझती हूँ, जिस प्रथम उपलब्धि की ओर मैं संकेत कर सकती हूँ वह यह 
कि यह शोध प्रबन्ध सम्भवतः प्रथम वार मीरां की गझ्रभिव्यञजना-एली की, उसके 
सभी पक्षों की दृष्टि से खोज प्रस्तुत करता है; यह पक्ष भ्रब॒ तक या तो उपेक्षित 
रहा या उसके कुछ बिन्दु्नों पर यत्रतत्र सामान्य ढंग से विचार होता रहा । मीरां की 
प्रभिव्यम्जना-शैली के कुछ पक्षों पर जो स्वतन्त्र श्रध्ययन प्रकाशित हुआ है वह गत 
एक-प्राध वर्ष में ही, फिर भी अ्रभिव्यण्जना के सभी पक्षों को एक साथ लेकर 
कोई शोध कार्य श्रमी तक नहीं हुआ था, यह शोध-प्रवन्ध जो इस श्रभाव की पूर्ति 
करता है यह इसकी एक उपलब्धि है । 

इस शोध की दूसरी उपलब्धि यह है कि इसमें भाषा, शब्दशक्ति, श्रलद्धार, 
प्रतीक, विम्ब, छन्‍्द, संगीत आदि सभी पक्षों का विवेचन शास्त्रीय श्राधार पर किया 
गया है। मीरां की भाषा का विवेचन भाषा-वैज्ञानिक श्रौर व्याकरणिक दोनों 
प्राधारों पर किया गया है; शब्द-शक्ति, उक्ति-वैचित्य, श्रलद्धार-योजना, प्रतीक 
प्रयोग भर बिम्ब विधान का भारतीय और पाश्वात्य कावग्यशास्त्र के श्राधार पर; 
छत्दनयोजना का प्राचीन और श्ाधुनिक छन्द-शास्त्र के आ्राघार पर और संगीत 
का संगीत-शास्त्र के झ्राधार पर विश्लेषण-विवेचन किया गया है। छुन्द-विवेचन 
में छत्द शौर संगीत दोनों को आधार वनाया गया है श्र संगीत-विवेचन में संगीत 
को रससे सम्बद्ध करके भी देखा गया है। भापा-शास्त्र, काव्य-शास्त्र और 
संगीत-शास्त्र का, विवेचन में व्यावहारिक उपयोग करने के पूर्व, प्रत्येक पक्ष के 
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शास्त्रीत सिद्धान्तों का परिचय भी दे दिया गया है ताकि शास्त्रीय आ्राधार स्पष्ट 
ट्री सके । 
न्‍ मीरां की अभिव्यञ्जना-शैली के इस शास्त्रीय विवेचन से इस सत्य की उपलब्धि 
हुई है कि कलावाची न होते हुए भी, यहां तक कि शास्त्र के सचेतन प्रयोग के 
प्रति उदासीन होते हुए भी; मीरां का काव्य, शास्त्रीय कसौटियों पर उसी: प्रकार 
से एक बड़ी सीमा तक खरा उतरता है जिस प्रकार कि किसी. शास्त्र-सचेता कवि 
का-काव्य ! क्रोचे का अधिव्यञण्जनावाद इस सीमा तक मीरा के काठ्य. पर लाग 
होता प्रतीत होती है कि 'सहजानुभूति. ही. श्रभिव्यञ्जुता हैः और, शझभिव्यअजना ही 
काव्य/---ऐसा काव्य जिसे शास्त्र की आवश्यकता रचना-प्रक्रिया में नहीं, समीक्षा- 
प्रक्रिया में ही होती: है श्ौर फिर भी जो..शास्त्रीय-मूल्यों का निर्वाह करता है । 

यह शोध प्रवच्ध यह तथ्य भी. उद्घाटित करता है कि-अनायास ही-सही 
मीरां के काव्य में शब्द-शक्तियों, वकोक्तियों, अलड्ूरों, प्रतीकों, .विम्बों और यहां 
तक कि छन्दों और राग-सग्रितिय़ों तक के कितने विपुल ,प्रकार सच्निहित हो गये 
हैं। यह एक ऐसी: ही उपल व्धि है जैसे (कि ऊपर-ऊपर से सपाठ- संमतल दिखाई 
पड़ने वाली भूमि के .ग़रभ; से झपार रत्नों का उत्खनन ! | है 

शास्त्रीय औजारों से अभिव्यञ्जना. के रत्नों का उत्खनन, करने के झतिरिक्त 
मीरां के काव्य की भूमि और . उसमें; ग़र्भस्थ इन रत्नों को-युग के परिवेश भौऱ 
ग्रतीत की पीठिका में रखकर -देखते. का प्रयत्न भी इस शोध प्रबन्ध में किया. गया 
है; इस प्रकार इसमें संमाज-शास्त्रीय श्रौर ऐतिहासिक समीक्षा-पद्धति को भी 
अपनाया गया है; पर इस पूर्वपीठिका में युग-परिवेश का' संकलन: मात्र - नहीं है, 
इसमें यहं देखने का भी प्रयास किया गया है किमसीरां की अ्भिव्यञ्जना-शैली को 
युग की परिस्थितियों, स्वयं के व्यक्त्त्वं: झऔौर काव्य-परम्परा . ने किस प्रकार 
प्रभावित और नियन्त्रित किया .हैं भौरं फ़िर भी मीरां के व्यक्तित्व की स्वतल्त्रता : 
ने और उनकी सहजानुभूति ने उनकी समस्त काव्याभिव्यंजना को श्रपने व्यक्तित्व 
में कितना निजी; पर अपनी, प्रभव्रिंष्णुता में कितना सा्वंजनीन बना दिया-है।.. ..' 

इस प्रकार अप्रत्यक्ष रूप से इस शोध प्रवन्ध के निष्कर्ष यह भी सिद्ध करते 
हैं कि सहजानुभूति और सहजाभिव्यक्ति में ही सच्ची अ्रभिव्यञ्जनाःशैली,के तत्त्व 
निहित होते हैं, काव्यशास्त्र या कांव्य-प्रम्परा के अ्नुकरण में नहीं । ८ 

इस शोध्र-प्रवस्ध की प्रिनम्न उपलब्धियों - के सम्बन्ध में, मैं सोचती हैँ, इतना, 
कहना ही अलम्‌ होगा । 5 | 
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काव्य और संगीत का 


पारस्परिक संबंध .. 
हेन्दी के कृष्णभकितिकालीन , 


साहित्य में संगीत 


.. : डॉ. उमा मिश्र 


५ डॉ. उपा गप्ता 
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हिन्दी साहित्य का इतिहास 
हन्‍दी साहित्य का इतिहास 


: आचार्य रामचन्द्र शुक्ल... 
: (सम्पादक) डॉ. नगेन्द्र . 


हिन्दी साहित्य॑ का बृहत्‌ इतिहास : आचाय॑ बलदेव प्रसाद मिश्र 


हिन्दी साहित्य का आलोचनात्मक 
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हिन्द्री साहित्य की भूमिका 
मिश्नवन्धु विनोद 

हन्दी साहित्य का इतिहास 
रीतिकाव्य की भूमिका 
हिन्दी साहित्य का इति 
हिन्दी साहित्य _ 

राजस्थान का पिगल सारे 
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साहित्य, संगीत श्ौर कला. 

संगीत मीौमांसा 

हिन्दुस्तानी संगीतशास्त्र 

भातखए्ड संगीतशास्त्र -- 

(भाग ।-2-3-4). 

ऋमिक संगीत मालिका-- 
(भाग -2-3-4-5-6-7) 

मल्हार के प्रकार 

संगीत-प्र्चना 

राजस्थानी लोकनृत्य 

नृत्यकला 


(सम्पादक) डॉ. राजवली पाण्डेय 

६ .डॉ. रामकुमार वर्मा ' 

५ श्राचायं हजारीप्रसाद द्विवेदी 

; मिश्रवन्धु 

: डॉ. लक्ष्मीसागर वार्णोष्य 

: डॉ. नगेन्द्र 

, ४, डॉ. श्यामसुन्दर दास 

: डॉ. आाचाय॑ हजारी प्रसाद द्विवेदी 
:,डॉ. मोत्ीलाल मेनारिया 


: श्री.कोमल कोठारी 
'; श्री जगदीश नारायण पाठक 
 £ श्री भगवतशररा शर्मा 


४ श्री विश्वम्भरनाथ भट्ट 
: मू. ले. विष्णु नारायण भातंखण्डे 
: श्री जयसुखलाल निमुंबनदास भेट्ट 
: श्री विश्वम्भरनाथ भट्ट. 

डॉ. देवीलाल सामर 

: डॉ. राधाकमल मुखर्जी 
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वब--इतिहास-सम्बस्धी 


भारतीय संगीत का इतिहास 
राजस्थान का इतिहास 

मे दखोत नणसी की व्यात॑ 
मारवाड़ का मूल इतिहास 
मारवाह़ का इतिहास 
राजपूताने का इतिहास 


: श्री उमेश जोशी - . 
5, डॉ. गोपीनाध शर्मा 
.;१- रामकर्ण आसोपा 
: पं. विश्वेश्वरनाथ रेड 
: पं. गौरीशंकर- हीराचन्द श्रोका 
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जयमल वंश प्रकाश : पं. गोपालसिंह गहलोत 
मारवाड़ का इतिहास : जगदीशर्सिह गहलोत 
दिल्‍ली सल्तंनत : डॉ. आशीर्वादीलाल श्रीवास्तव 


4. अंग्रे जी-पुस्तकें-- 
एनाल्‍स एण्ड एण्टीक्विटीज़ ऑफ 
राजस्थान : कनंल जैम्स टाड 


दि माडन वर्नाकुलर लिटरेचर 

आरॉफ हिन्दुस्ताव : सर जार्ज ग्रियर्सन 
दि सिख रिलीजन : मैकालिफ 
दि श्रण्डर वल्ड ऑफ इण्डिया : सर जार्ज मंकमन] 
एन झ्राउठलाइन ऑफ दि रिलीजंस 

श्रॉफ इण्डिया : जे. एन. फरेकुहर 

लिटरेरी हिस्ट्री ऑफ इण्डिया : फ्रेज़र 
रिलीजस सेक्टस ऑफ हिन्दूज़ : विल्सन 
इण्डियन थीइज़्म : मैकनिकोल 
5. कोश-- 


« साहित्यकोश--भाग 

« राजस्थान सबदकोस ज्ञात।चम सालक्ष३ 
, हिन्दी शब्द-सागर | 
संक्षिप्त हिन्दी शब्द-सागर 

» दि आक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी: : वाल्यम 0 
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इंग्लिश हिन्दी डिक्शनरी (संपादक--हरदेव बाहरी॥ 
न्र-पतन्निकाएँ 

« हिन्दी अ्रनुशीलन ५... डॉ. धीड़ेन्द्र वर्मा विशेषांक (सन्‌ 960) 
» शोध-पत्रिका मीखसं:व्रिशेयांक 
« संगीत-पत्रिका : (भजनांक--जनवरी-फरवरी --942) 
» संग्रीतिका-पत्रिका : (सितम्बर 962) ., 
« लोकनिधि-पतन्निका : मीरां विशेषांक (जुलाई--969) 
« विश्वभारती-पत्रिका (अ्रक्टूवर-दिसम्बर-- 974 ) 
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